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सविनय 

हमारे धमं, दशंन एवं विश्व-साहित्य का महाकाव्य रामचरितमानस विगत 
४०० वर्पो से बुध तथा “जन'-मानस में समान रूप से प्रतिष्ठित है । सवर्ण 
विलक्षण तत्त्वं से जोत-प्रोत रामचरितमानस हमारी अनुपम निधि है एवं 
विश्व-साहित्य की उक्कृष्ट धाती है! प्रकाश-अवतरण केतमय से ही रामचरितमानस 
अनवरत ुरसरि सम सव कर हित" करता हमा जज भी सनातन है गोरचिर 
शाश्वत रहेगा । 

(रामजनन्त, अनत गुण, अमित कथा विस्तार" अनेक विद्वानों ने समय-समय 
पर रामायण की कथा से साहित्य को समृद्ध किया है लेकिन सन्त-शिरोमणि गोस्वामी 
तुलसीदास के रामचरितमानस के अवदान से तो हम धन्य-पुरित हँ । वेदो, पुरार्णो, 
उपनिषदे एवं अन्य महाग्रनधों मेँ निहित गूढ़ तत्त्वों को एसी युगम एवं बोधगस्य 
भाषा सें निवद्ध कर प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजी के माध्यम से रामचरितमानस का 
प्राकट्य, हमारी संस्छृति एवं साहित्य का चिरन्तन स्रोत रहेगा । 

एसे महाग्रन्थ की कथा-प्रवचनों की परम्परा मे विगत लगभग २० वर्षोसे 
प° रार्माकिकरजी उपाध्याय ने अपनी विशिष्ट शली में विलक्षण पठ से जिस प्रकार 
स्वंसाधारण को आकर्षित एवं प्रभावित किया है, वह्‌ अतुलनीय है । बड़ी प्रसन्नता 
को वात है कि इधर कई वर्षो मे आदरणीय पंडितजी दारा लिखित कई प्रकारन भी 
देए ह जो हमारे साहित्य की समृद्धि हँ । हमारा सौभाग्य है कि विरला-परिवार पर 
आदरणीय पंडितजी की स्नेहपुणं कृपा रहती है । मानस-चतुःशती वपं के उपलक्ष में 
मानस-मुक्तावली के प्रकाशन से संबद्ध होकर विरला अकादमी अपने को गौरवान्वित 
समज्ञती है जौर तदथं हम पं० रा्मकिकरजो महाराज के अत्यन्त आभारी है । 
प्रस्तुत योजना की परिकल्पना से लेकर का्यन्विति तक श्री रमणलाल विन्नानी का 
सहयोग उल्लेखनीय रहा है । 1 

एसे महामहिमामय महाकाव्य के चतुःशती-वषं के एतिहासिक स्वणं जवसर 
पर हम उस विराद्‌ महाकवि को हदय से अपनी श्रद्धा निवेदित करते है। 
मानस-मुक्तावली का प्रकाशन विरला अकादमी का विनस्र अघ्यं है। 
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महाशिवरात्रि 
संवत्‌ २०३० 





प्ररराः खे प्रकाशनः तच्छ 


“रामचरितमानस चतुःशती के सन्द मेँ आपका अवदान क्या होगा ?'" चुहद्‌ 
श्री रमणलालजी विन्नानी ने मुञ्े प्रश्न किया। प्रन प्रेरक प्रतीत हुञा । यह प्रण्न 
भी तो प्रभु ने ही उनके मुख से कराया होगा, एसा मन में भाव वना । चतुःशती है तौ 
क्यों न इसके वहाने मानस की चार सौ प॑क्तियों पर कुठ विचार प्रस्तुत किए जा 
इस तरह का संकल्प वना । समय कौ सीमा से कुष सुविधाएं धीं तो सुविधा भी 
थी । समय की सीमा शीघ्रता से कायं सम्पन्न करने कौ प्रेरणा देती है, किन्तु यह भी 
तो भयथा ही कि संकल्प पुरा न हज तो ? पर मुञ्चे इतनी चिन्ता क्यो करनी 
चाहिए ? प्रभु चाहंगे तो करा लगे । यदि नहीं भी पुरा हृजा तो जिस सीमा तक होगा, 
वही सही । इस तरह के संकल्प-विकल्प मन में उठते रहे । 

विन्तानीजी न यह भी सूचना दी, इस संकल्प की बात सुनकर श्री वसन्तकुमार 
जी विरला ओर सौजन्यमयी सरलाजी विरला बड़े आनन्दित हुए है ।'' उन्दने 
स्वयं भी मिलकर इस विषय में उत्सुकता ओर उत्साह दोनों प्रकट किये । मुञ्चे लगा, 
संकल्प के साकार होने पर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए यजमान भी प्रभु नेही 
खोज लिया है । इस तरह ग्रन्थ-रचना का आधार वन गया । सौ पक्तियों का यह्‌ 
द्वितीय खण्ड प्रकाशित हो रहा है। चार सौ पंकितियों पर विचार चार खण्डं मे 
प्रकाशित किए जाए, एसी योजना है । पुरा करना प्रभु के हाथमे है। 
विरला-परिवार ने विविध क्षरो में देश को अवदान दिए हैँ । विरला अकादमी 
के माध्यम से संस्छति, साहित्य ओर कला के क्षेत्र मेँ उत्कषं की उनकी योजना है । 
प्रकाशन कौ यह योजना अकादमी के माध्यम से ही सम्पन्न होने जा रही है । इसके 
लिए मँ सौ° सरलाजी जौर श्री बसन्तकुमारजी का आभारी ह । 
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॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


भूमिका 


“अरथ असित अरु आखर भोरे" 
सृष्टि में नश्वरता भौर परिवतंन की प्रक्रिया केवल भौतिक पदार्थो के विषय 
मे ही यथाथं नहीं है, अधिकांश कवि ओौर लेखक जिस शब्द-सृष्टि की रचना करते 
है,वेभीइसी परिधिमेंआजातीहै। किसी देश, काल ओर व्यक्तिके संदभेमें 
जिन रचनाओं को लोग हृदय के सिहासन पर अभिषिक्त करते है, समय पाकर 
उन्हें सत्ताच्युत कर देने ओर विसरा देने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते । 
पुराणों मे गिनाए गए राजाओं कौ वंश-परम्परा की नामावली की भांति उनकी 


स्मृति केवल भाषा के इतिहासमें ही अवशिष्ट रह्‌ जाती है; पर कुचं रचनाएं 


इसका अपवाद भी होती है । रामचरित मानस" उनमें से एक है । "मानस कौ इस 
अमृत शक्ति का रहस्य क्या है ? 

क्षणिक रचनाओं की तुलना उस नदी से की जाती है जो वर्षाके जल पर 
आधित हैँ 1 अध्ययन के समुद्र से विचार के मेव मस्तिष्क में उमड पडते हैँ ओर 
शब्दों की लड़ी लग जाती है ओर इस तरह रचना की वेगवती नदी प्रवाहित हो 
जाती है । तत्कालीन पाठक उसकी विशालता से अभिभूत हो उठता है, किन्तु 
समय के प्रवाह में रचना का रस सूख जाता है । 

कालजयी कृति गंगा की भांति है, जिसका मूल स्रोत बाहर न होकर हृदय 
हिमालय का 'गोमूख' है--अजसर ओौर कभी न सूखने वाला स्रोत ! उद्गम में 
उसका रूप अत्यन्त सूक्ष्म प्रतीत होता है, किन्तु क्रमशः वह वामन से विराट्‌ बन 
जाती है। पौराणिक दृष्टि से गंगा का प्राकट्य भी तो भगवान्‌ विष्ण्‌ के विराट्‌ 
रूप से हुआ था ओर यह्‌ विराट्‌ भी पहले वामन के ही रूप में दिखायी पड़ थे । 
अमर कृतियो का गौरव भी वामन से विराट्‌ वन जाता है । क्षणिक रचां 
प्रारम्भ में विराट्‌ प्रतीत होकर अन्त मे वामन बन जाती है । 

बामन ओर विराट्‌ के सन्दभंमे मानस की एक पंक्ति का स्मरण आताहै, 
जिसे गोस्वामीजी श्रीभरत कौ वाणी की सराहना मे प्रयुक्त करते है । उनकी वाणी 





दस भूमिका 


मं अल्प शब्द होते हुए मी उसका अथं अमित है : 
सुगम अगम मृदु मञ्जु कठोरे। 
अरथ अमित अरु आखर थोरे।॥ 

योड़े वाक्यों मे अमित अथं का तात्पर्यं भी वामन से विराट्‌ काविस्तारही 
है। संसार मे बौनों की कमी नहीं है । उसमें से अनेक भिक्षा मांगते हए दिखायी 
देते दै । वे याचना करते हए जो शब्द कहते है, उनका अर्थं बड़ा सीधा-सादा है । 
वे अभाव-ग्रस्त हँ ओर उनकी पूति चाहते हैँ । किन्तु अनोखा दए्य तव था, जब 
भगवान्‌ विष्णु ही बलि की यज्ञशाला में पधारे जौर उन्होने दैत्यराज वलि से तीन 
पग भूमि की याचना की। वामन कौ बलि से याचना का तात्पयं क्याथा? वलि 
ने उसका सीधा-सा अथं लिया ओर वह्‌ इसीलिए हंस पड़ा । इतने महान्‌ दाता 
के पास पहुंचकर इतना क्षुद्र दान मांगना उसे हास्यास्पद लगा । वलि कह भी 
उठा-““वदट्‌ ! लगता है तुम शरीर से ही वामन नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी वौनी 
है ।"' किन्तु सत्य यह था किबलिही वामन के वाक्यों का अथं नहीं समञ्च पाया 
था। इसका ज्ञान तो उसे तब हुआ, जब वटु ने विराट्‌ बनकर दो पग में समग्र 
ब्रह्माण्ड को नाप लिया । भगवान्‌ वामन के इस नन्हे-से वाक्य का वास्तविक अथं 
क्या था ? “अमित अर्थ" की साथंकता यही है । यह्‌ वाणी ईश्वर कौ पूणं ओर 
शाश्वत वाणी है । इसके अर्थो की कोई सीमा नहीं है । देश, काल ओौर व्यक्तियों 
के सन्दभमे इसका अथं परिवर्तित होता रहेगा । मक्षे उन लोगोंकी बुद्धिपर 
तरस आता है जो सही अथं को लेकर तकं-वितकं मे उलज्ञ जाते ह । प्रष्न यह 
नहीं है कि वास्तविक अथं क्या है, अपितु महत्वपूणं यह है कि आत्म-कल्याण कौ 
ष्टि से किसके लिए कौन-सा अथं लेना उपयोगी है ? 

भगवान्‌ वामन के इस वाक्य का चिन्तन करते हुए अनेक अथं स्फुरित होते 
है । प्राचीन काल से अनगिनत लोगो की डष्टि इस कथा कौ ओर गयी है । विद्वानों 
से लेकर साधारण जन-समूह तक ने इसमें से भिन्न-भिन्न अथं ग्रहण क्ियिहै। 
हिन्दी भाषी प्रदेशों मे प्रचलित लोकोक्ति दै-- 

मागन के बरावर ओर काम नहि खोटा । 
मागन गए बलि के द्वार राम भए छोटा ॥ 

“याचना से बढ़कर कोई बुरा कायं नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ को भी 
याचक वृत्ति स्वीकार कर लेने पर वामन वन जाना पडा 1“--इस प्रकार का अथं 
लेने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । परं प्रष्न तो यह्‌ है कि इस प्रकार का 
अथं किसे लेना चाहिए 1 याचक को या दाता को ? एक याचक के लिए यह वाक्य 
ररक सिद्ध हो सकता है, यदि इसे पद्कर उसे याचना की क्षुद्रता का भान हो ओौर 
वह्‌ दैन्य से मुक्त होकर मांगना बन्द कर दे । उसे लगना चाहिए किं तीन पग की 








भूमिका ग्यारह 


याचना करते-करते सारा ब्रह्माण्ड पालेनेपर भी वामनको संतोष नहीं हुमा । 
इसके द्वारा भगवान्‌ ने शिक्षा दी कि याचक सर्वदा छोटी-सी मांग रखता है पर 
जीवन-भर उसकी माँग वनी ही रहती है 1 नित्य ही तो यह्‌ श्य देखने को मिलता 
दै । भिखारी पुकार उठते हँ--““वावा ! एक पसा मिल जाय ।'” पर दिन-भर न 
जाने कितनी बार एक पैसा पाकर भी उनका मांगना समाप्त नहींहोता है । प्रति- 
दिन ओर प्रतिक्षण इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है । किन्तु यह्‌ अथं कल्याण- 
कारी तभी है जव याचक इस अथं को ले। 

दाता के लिए इसका अर्थं सवथा भिन्न है । दाता स्वयं को श्रेष्ठ ओौर याचक 
को हीन इष्टि से देखता है । प्रत्यक्ष रूप से यहां भी यही ्ष्टिगोचर हो रहा था 
दाता वड़ा ओर याचक वामन दिखायी पड़ा । किन्तु अन्त मे याचक इतना बड़ा हो 
गया किदाता ही क्षुद्र सिद्ध हो गया। सारा ब्रह्माण्ड प्रभुका दै । स्वयं को स्वामी 
समञ्ञकर दातापन का दावा धृष्टता है। वलि कौ मिथ्या मान्यता को ईश्वर ने 
विराट्‌ बनकर नष्ट कर दिया । 

भक्त इसमे भगवान्‌ कौ महती कृपा का अथं पा लेता है । बलि भक्तराज 
प्रह्वाद का पौत्र था, अतः वह्‌ प्रभ की कृपा का वास्तविक अधिकारी था। इसी- 
लिए यज्ञ के अन्तमे साक्षात्‌ यज्ञपुरुष प्रभू पधारे। ईश्वर की उपलब्धि तभी 
होती दै जव अहं' का समग्र विनाशहौ जाता है। किन्तु इस अहं का विनाशप्रभु के 
द्वारा ही संभव था; इसीलिए वे विराट्‌ बनकर ब्रह्माण्ड को नहीं, बलि के सात्विक 
अहं को ही नाप लेते ह। अहं की क्षुद्रता सिद्ध करते हुए दान की पूणता के लिए 
अपना श्रीचरण उसके भस्तष्क पर रखकर उसे कृतकृत्य कर देते हैं । 

ज्ञानी को इस गाथा में बन्धन ओौर भक्ति का रहस्य दष्टिगोचर होता है । 
बलिनेसारा विष्व दानमेंदेदिया। फिर भी वह्‌ भगवान्‌ केद्वारा वाँध लिया 
गया । अतः सत्कमं के प्रति आसक्ति भी व्यक्ति को वद्ध वना देती है। मुक्तितो 
एकमात्र ज्ञान से होती है--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” । ज्ञान का सच्चा अथं है, 
“मिथ्या मान्यताओों से मुक्ति" ओर स्वयं के स्वरूप को जान लेना । बलि व्यण्टि- 
अहंकार से ऊपर उठकर मुक्ति का भागी वन गया । भगवान्‌ वामन ने ब्रह्माण्ड को 
नापकर समस्त लोकों के सुख को ससीम सिद्ध कर दिया 1 दैत्यराज वलि की इन्द्र 
से स्पर्धा थी। पर उसे ज्ञात हो गया कि स्वगंलोक की तो बात ही क्या, ब्रह्म 
लोक भी ससीम है-एकमाव्र ब्रह्म ही असीम है । 

तीन पग कौ याचना भौ अद्भूत थी। उपनिषदो ने ब्रह्म का वणन चतुष्पाद 
केरूपमेंक्ियारहै। सारा ब्रह्माण्ड उसके एक पाद में निवास करता है । स्वयं 
वह तिपाद विभूति में स्थित हे। वलि उस एक पाद ब्रह्माण्ड का एक क्षूद्र जीव 
होकर दाता बन वैठा। उसकी घोषणा थी कि याचक जो भी चाहेगा, उसे मिलेगा । 


वारह्‌ भूमिका 


इस प्रकारका दावा तो त्रिपाद विशरूति में स्थित ईश्वर ही कर सक्तादैजो 
स्वयं पूणं है । भगवान वामन कौ याचना में इस धृष्टता पर व्यंग था | अगर वहु 
तास्विक अर्थो में नापता तो सारा ब्रह्माण्ड एक पग भी सिद्धन होता । वह्‌ एक 
पाद्‌ ब्रह्माण्ड में स्थित होकर जिस विराट्‌ रूप को प्रकट करता है, वह्‌ वामन कौ 
तुलना में विराट्‌ है । वस्तुतः वह्‌ वामन ओर विराट्‌ ही नही, उससे भी परे था। 
इसीलिए वह्‌ ढाई पगमे ब्रह्माण्डको नापकर बलि को यह्‌ बता देना चाहता 
हैकितू दानमे अथं अथवाकामको हीदे सकता दहै। अधिक-से-अधिक आधा 
ओर भी मांगा जा सकता है । दान एक महान्‌ धमं है । उसे भी एक चरण माना 
जा सकता था । पर वह धमं भी दातापन के गवं के कारण अधूराथा। इसीलिए 
बलि केवल ढाई पग ही दे पाया । ब्रह्माण्ड में तीन पगके रूपमे अर्थ, धमं ओर 
काम हैँ । किन्तु चौथा पग तब भी शेष रह्‌ जाता है । वह मोक्ष ईश्वर की कृपा से 
उपलब्ध होता है । वलि को दान की अपूणंता के लिए बवँधने के पश्चात्‌ प्रभुने 
उसे बाद मे बन्धन-मुक्त करते हुए, अपनी करुणा ओर अपने स्वरूप, दोनों का 
परिचय दिया । 
माया ईशन आपु कहं जान कहिय सो जीव । 
बन्ध मोच्छप्रद सवं पर, माया प्रेरक सीव ॥ 

उपर्युक्त दोहे मे जीव जौर ईश्वर की जो परिभाषा की गयी है, वह इस प्रसङ्ग 
में पूरी तरह घटित होती है । “माया, ईश्वर ओर स्वयं को न जानने वाला ही 
जीव है” बलि की भी यही स्थिति थी । ईश्वर स्वयं माया का आश्रय लेकर 
वामन-वेष में उसके समक्ष खडा था, पर वलि उसे नहीं पहचान पाया । यदि वह॒ 
स्वयं को सीमाओं को जानता तो सव कु दे सकने की घोपणा न करता । दूसरी 
ओर ईश्वर की व्याख्या प्रभू ने "“ "बन्ध ओौर मोक्ष" दोनों ही देने की साम्यं जिसमें 
हो" इस तरह से की है । भगवान्‌ वामन ने इन दोनों ही सामर्थ्यो का परिचय 
दिया। 

एतिहासिक सन्दभं मेँ उसका एक निम्न तात्पयं था। यह्‌ देवताओं ओर दैत्यों 
के शाश्वत संघपं का ही एक भाग था। देवता ओौर दैत्य एक ही पिता के पुत्र 
होते हृए भी परस्पर एक-दूसरे के विरोधी ह । महि कश्यप की दो पत्नियों के 
गभं से इन दो जातियों की उत्पत्ति होती है- दिति से दैत्य, अदिति से देवता। 
इनमे सत्ता के लिए संघर्षं चलता ही रहता है । जय ओर पराजय का करम परि- 
बतित होता रहता दै । इन्द्र ने बलि को परास्त किया । युद्धस्थल मे मृत वलि 
को शुक्राचायं ने जीवन-दान दिया । विश्वजित्‌ यज्ञ से उसे नवीन शक्ति प्रप्त इई । 
इस वार इन्द्र पराजित होकर स्वगं छोडकर भाग गया । स्वगं पर दैत्यों का अधि- 
कार हो गया। अदिति ने व्यथित होकर भगवान्‌ की आराधना की ओर उनसे 


भूमिका तेरह 


पत्रो का देश्वयं लौटाने की प्राथेना की । भगवान्‌ वामन के रूप में अदिति के गभे 
से अवतरित होकर वलि की यज्ञशाला मेँ जति हैँ ओौरदो पगमे सारी भूमि नाप 
कर इन्दर को पुनः स्वगं लोक में प्रतिष्ठित करते ह । 
बहिरद्ध र्ष्टि से ईश्वर इसमें पक्षपाती आर छली के रूप में दिखाई देता 
दै 1 क्या ईश्वर में भी विषमता दै ? क्या वह्‌ भी छल का.आश्रय लेता है ? सारी 
कथा वड़ी ही अटपटी प्रतीत होती है। किन्तु श्रीमद्भागवत मे इसका वडा 
ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गह राई से अध्ययन करने पर जो निष्कषं 
निकलता है वह्‌ जीवन के यथार्थं स्वरूप को प्रस्तुत करता है । सफलता ओर 
विफलता के आधार पर जीवन की व्याख्या व्यक्ति को कभी सही निष्कषं तक 
पहुंचने ही नहीं देती है 1 परन्तु व्यवहार में हम इसी दष्टि से सोचने के अभ्यस्त 
हैं । एक धार्मिक व्यक्ति के उत्थान ओर सफलता को देखकर धमं के प्रति आस्था- 
वान्‌ व्यक्ति कह्‌ उठता ह कि यह्‌ उसके धमं का परिणाम है । किन्तु एक एेसा 
व्यक्ति जो हमारी दष्टि में अधार्मिक है, जव चरम उत्कषं पर पहुंच जाता है, तव 
व्यक्ति का मन संशयालु हो उठता है । जिनकी आस्था किन्हीं आदर्शो के प्रति 
नहीं है, वे इससे सन्तुष्ट होते हैँ । उन्हे लगता है कि सफलता ही सव-कुखं हे 1 
इसके लिए किसी भी साधन का आश्रय लेने मे कोई संकोच नहीं करना चाहिए 1 
इस समस्या का जो समाधान पौराणिक परम्परा में प्रस्तुत किया गया है, उसे 
संक्षेप में इस रूप मं प्रस्तुत किया जा सक्ता है । 
पुनजन्म ओर कमं-सिद्धान्त के द्वारा यह्‌ सिद्धान्त प्रस्तुत किया जाता है 

कि व्यक्ति के जीवन काजो भाग प्रत्यक्ष है, वही तो सबकुछ नहीं है । व्यक्ति के 
पहले भी अगणित जन्म हौ चके है, उनका परिणाम भोगना भी अवश्यंभावी हे । 
यदि कोई सफलता, समृद्धि ओर उत्थान प्राप्त करता है तो हो सकता है कि वह्‌ 
उसके किसी अन्य जन्म के कमं का परिणाम हो । कमं को इस मन्यता से अनेक 
लोगो को सन्तोष नहीं होता । पुनजंन्म आस्था का विषय है । व्यक्तिके कमं 
प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते । इस उलज्ञन के समाधान के लिए “काल-सिद्धान्त' 
्रस्तुत किया जाता है । सृष्टि मे निरन्तर काल-चक्र गतिशील है । कोई भी वस्तु 
जव चक्राकार चलती है तव उसमें प्रत्येकं तीली का क्रमशः ऊंचे या नीचे जाना 
स्वाभाविक ही है) समाज, जाति या व्यक्ति उत्थान जर पतन के चक्र से अष्ट्ूता 
रह ही नहीं सकता है । विश्व का सारा इतिहास भी इसी का साक्षी हँ : 

बीर सुधीर धुरन्धर देवा। 

साधु समाज सदा तुम्ह सेवा॥ . 

जनम मरन सब सुख दुःख भोगा । 

हानि लाभ भिय मिलन वियोगा ॥ 


चौदह भूमिका 


काल करम वस होहि गोसाई। 
बरवस राति दिवस की नाई॥ 
ठेसी स्थिति मे धमं या दशंन अपरिहायं को अस्वीकार नहीं करते हैँ; कितु 
जो अनिवायं है उसे हम किस रूपमे ग्रहण करे, यही उनकी प्रेरणा का मुख्य 
विषय है । बलि के सारे उपाख्यान को इसी ष्टि से प्रस्तुत किया गया है । दैत्य- 
राज वलि का जीवन अपनी समग्र सफलता-विफलता मे विलक्षण है । दत्य शब्द 
के प्रति हमारे संस्कारो मे जो विपरीत धारणा हो गयी है, वे उसके प्रतीक नहीं 
है । दैत्य दशंनमें जो कुछ उक्कृष्ट है वह॒ तो उनके रक्त में विद्यमान ही था ; 
देवत्व की समग्र परिणति भी उनके चरित्र में अभिव्यक्त होती है। 
देवता पुण्य का प्रतीक है । वह कम॑-सिद्धान्त की अनिवार्यता स्वीकार करता 
है । सौ अश्वमेध यज्ञ करने पर इन्द्र पद प्राप्त होता है । नियति के इस सारे करम 
के प्रति उसकी अपार श्रद्धा है । सृष्टि-व्यवस्था मे उसका वडा महत््वपूणं भाग 
है । प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि के सम्यक्‌ सञ्चालन के लिए उसे अनिवायं मानते है । 
वे मानव जाति को अदेश देते हैँ कि वह्‌ यज्ञो के द्वारा देवताओंका यजन करे 
आर बदले में देवता भी उसकी कामना पूणं करे : 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यश्वमेष  वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। २-१०-११ 
दैत्य इस व्यवस्था का विरोध करते है । वे.विद्रोही हँ । देवत्व क प्रतीक्षा 
उसके लिए सम्भव नहीं है । देवताओं का वैभव ओौर भोग उन्हे असर ष्णु बनाता 
है । अदिति के पुत्र अल्प पुरुषार्थी होते हुए भी स्वगं पर शासन करते रहे, यह 
स्थिति उन्हे असह्य प्रतीत होती है । वे तेजस्वी है । पुरुषां पर उनका विश्वास 
है । वे तेजोमयी दिति के बेटे है । अपने पुरुषाथं से वे स्वगं पर अधिकार करने 
का प्रयास करते हैँ । कभीवे सफल होते है तो कभी असफल । उनका तेजस्वी 
स्वभाव जरह पुरुषाथं कौ प्रेरणा देता है, वहीं ईश्वर के प्रति उपेक्षा ओर विरोध 
कौ वृत्ति को भी जन्म देता है । ईश्वर की स्वीकृति मे जिन अनिवार्यं पराधीन- 
ताओं को स्वीकार करना पडता है, वे उन्हँ स्वीकार कर ही नहीं सकते । 
प्रह्नाद दैत्य जाति मे जन्म लेकर भी दैत्य-दशंन को पूरी तरह अस्वीकार 
कर देते है । दिरण्यकशिपु दैत्य-दशंन का प्रतिनिधित्व करता है । वह्‌ केवल देव- 
तामं को ही अस्वीकार नहीं करता वरन्‌ ईश्वर को भी अपना शत्तू मानता है । 
इस विषय मे वह॒ इतना असहिष्णु है कि ईश्वर-भक्ति करने वाले अपने ही पुत्र 
प्रह्लाद को अपना शतु मान लेता है । इस प्रयास का अन्तिम परिणति हिरण्य- 
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कशिपु के वधकेरूपमेहोतीहै। बलि इन्हीं प्रह्लाद का पौत्र था। उसमें दैत्य 
जाति की तेजस्विता के साथ-साथ प्रह्लाद कौ भक्ति के संस्कार भी विद्यमान थे। 
बलि स्वगं पर देवताओं के अधिकार को चुनौती देता है । एक वार पराजित होने 
पर भी उसका उत्साह समाप्त नहीं होता है भौर अन्त में वह्‌ इन्द्र को स्वगं से 
निष्कासित करने मेँ समथं होता है । अन्त में दिति, भगवान्‌ की उपासना के 
माघ्यम से अपने पुत्रों के खोये हुए एेश्वयं करो पुनः प्राप्त करना चाहती है । ईश्वर 
उनकी कामना पूणं करने के लिए वामनक रूपमे वलि की यज्ञशाला में जाते हैँ 
ओौर बलि से दानके रूपमे सारा एेश्वयं लेकर इन्द्र को लौटा देते हैँ। अदिति 
प्रसन्न हो जाती है । लगता है, इन्द्र ने जो खोया था, उसेपा लिया ओौरवलिने 
सव-कुछ खो दिया । यदि एेसा होता तो इन्दर प्रसन्न ओौर वलि दुःखी हो जाता। 
ईश्वर एक का पक्षपाती ओौरं दूसरे का विरोधी सिद्ध हो जाता, किन्तु एेसा नहीं 
हुआ । बलि जीवन का सही अथं लेना जानता था, इसलिए उसने भौतिक अर्थो 
मे जो खोया, उसके बदले में वह्‌ पा लिया, जिससे बढ़कर कोई अन्य उपलब्धि 
नहीं हो सकती है । 
वलि से तीन पग भूमि कौ याचना करते हुए भगवान्‌ वामन के रूपमेथे 
ओर लेते समय विराट्‌ वन गए । यह दैत्यों कौ चष्ट से छल था । इसलिए वे ब्रह्म 
का प्रतिकार करने के लिए प्रस्तुत हो गए । शस्त्र लेकर वे युद्ध के लिए एकत्र हो 
गए, किन्तु कालज्ञ वलि ने विचारपूणं शब्दो मे इसका निषेध किया : 
है विप्रचित्ते हे राहौ ! है नेमे ! श्रूयतां वचः। 
मा युध्यत निवतंध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥ 
यः प्रभूः स्वंभरुतानां सुखदुःखोपपत्तये । 
तं नातिविततुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ॥ 
यो नौ भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स॒ एव भगवानद्य वतंते तद्विपयंयम्‌ ॥ 
बलेन सचिवेर्बुद्धया दुगेमंन््रौषधादिभिः। 
सामादिभिरूपायश्च कालं नात्येति वे जनः॥ 
भवद्ध्निजिता द्यते बहुशोऽनुचरा हरेः। 
दैवेनर्दधेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः॥ 
एतान वयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति। 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽथेत्वाय कल्पते ॥ 
श्रीमद्भागवत ८|२१।१६-२४ 
“सराइयो, मेरी बात सुनो । लडो मत ! वापस लौट^जाओ ! यह समय हमारे 
काय के अनुकूल नहीं है । दैत्यो ! जो काल समस्त प्राणियों को सुख ओर दुःख 


सोलह भूमिका 


देने की सामथ्यं रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मै अपने प्रयत्नो से दवा 
ट्‌ तो यह उसकी शक्ति से वाह्र है । जो पहले हमारी उन्नति ओौर देवताओं कौ 
अवनतिके कारण हुए थे, वही काल भगवान्‌, अव उनकौ उन्नति गौर हमारी 
अवनति के कारण हौ रहे दँ । बल, मंत्री, बुद्धि, दुग, मन्त्र, ओौषधि ओर सामादि 
उपाय--इनमे से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सवके द्वारा मनुष्य काल पर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता । जव दंव तुम लोगों के अनुकूल था, तव तुम लोगों 
ने.भगवान्‌ के इन पाषंदों को कई बार जीत लिया था । पर देखो, जज वे ही युद्ध 
मे हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैँ । यदि दैव हमारे अनुकूल हौ 
जाएगा तो हम भी इन्दं जीत लेगे। इसीलिए उस समय की प्रतीक्षाकरो, जो 
हमारी कायं-सिदधि के लिए अनुकूल हौ ।" 
वलि के द्वारा दत्यो करा किया जाने वाला यह्‌ उद्वोधन उसके मस्तिष्क के 
सन्तुलन का परिचायके तो है ही, वह्‌ इससे भी आगे बढ़ जाता है । प्रह्लाद के 
पौत्र काह॒दय भक्तिभावना से पूणं था । इस अवसर पर भक्तराज प्रह्वाद भी वहां 
पधारते हे । वे भगवान्‌ से यह प्रार्थना करने नहीं अआयेये कि भगवान्‌ वामन उनके 
पौत्र का एेश्वयं उसे लौटा दे । वे तो इसमें प्रभुकी परम कृपा का साक्षात्कार कर 
रहे थे । प्रह्लाद ने भगवान्‌ से यही कहा कि आपका देना ओर लेना दोनों महान्‌ 
(ह 
त्वयेव दत्तं पदमंन्द्रमूजितं 
हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यानुग्रहो 
विश्र शितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥ 
वलि को स्वगं लोक के स्थान पर सुतल लोक मे जाने का आदेश प्राप्त हुआ 1 
भौतिक अर्थो मे स्वगं ऊपर है ओर सुतल लोक नीचे । किन्तु क्या यह्‌ बलि का 
पतन था ! नही, स्वयं भगवान्‌ वामन ने आशीर्वाद देते हुए उसे यह आण्वासन 
दिया कि मँ तुम्हारी रक्षा करते हृए सदेव तुम्हारे समीप रंगा : 
तावत्‌ सूतलमध्यास्तां विश्वकमं विनिर्मितम्‌ । 
यन्नाधंयो व्याधयष्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः ॥। 
नोपसर्गानिवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया । 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते॥ 
सुतलं स्वगिभिः प्राथ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः। 
न॒ त्वामभि भविष्यन्ति लोकेशाः किमूता परे ॥ 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्चक्रं मे सूदयिष्यति । 
रक्षिष्ये सवेतोऽहं त्वां सानुगं . सपरिच्छदम्‌ ॥ 


॥ 
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सदा सन्निहितं वीर तत्र॒ मां द्रक्ष्यते भवान्‌ । 
तत्र॒ दानवदैत्यानां सङ्धात्‌ ते भाव आसुरः ॥ 
इष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य: कुण्ठो विनडःक्ष्यति । 
श्रीमद्भागवत २१।८।३२-३६ 
भगवान्‌ वामन कहते दैँ-““सावणि मन्वन्तर मेँ यह्‌ बलि ही इन्द्र बनेगा । 
तव तक जाकर यह सुतल लोक मे रहे "": 
एष में प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । 
साव्णरल्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ ; 
श्रीमद्‌भागवत ८/२२।३१ 
यही भक्ति का जीवन-दर्शन है । जीवन को सही दष्टि से देखकर ओर उसके 
अर्थं को ग्रहण करने वाला धन्य हो जाता है । वामन के रूप में वलि को यज्ञशाला 
मे पधारने वाला ईश्वर ही श्रीराम के रूप मे अवतरित होता है । श्रीराम को 
युवराज-पद पर अभिषिक्त किये जाने की घोषणा कौ जाती हे । कंकेयी उनका 
राज्य छीनकर अपने पुत्र भरत को देने का निश्चय करती है । कंकेयी की कल्पना 
थी कि यह्‌ समाचार सुनकर श्रीराम मर्माहित हो जायेंगे । किन्तु श्रीराम का 
आनन्द चौगुना हो उठा, क्योकि वे सही अथं लेना जानते थे। उन्हे लगा आज 
ब्रह्मा पूरी तरह मेरे सम्मुख है । वन में मुनियों का मिलन, मां कौ अभीष्ट-सिद्धि, 
-पिता के सत्य की रक्षा ओर प्राण-प्रिय भरत को राज्य की उपलब्धि : 
मुनिगन मिलन विसेष वन, सवदि भांति हित मोर। 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 
भरत प्रान श्रिय पावइ राज्‌॥ 
विधि सव विधि मोहि सम्मुख आज्‌ ॥ 
कैकेयी के वाक्यों का यह्‌ अथं भी सम्भव है, इसे वे स्वप्न मे भी नहीं सोच 
सकती थीं । पर राम ने उसे एक नया अथं प्रदान किया । जीवन स्वयं एक काव्य 
डे भौर इसका रचयिता है ईशवर--'“पश्य देवस्य काव्यं '” मे इसी कौ ओर इद्जित 
है। जिस काव्य का आधार शाश्वत ओरं पूणं ईश्वर होगा उसको विलक्षणता 
यही होती है । देण काल ओर व्यक्ति के भिन्न सन्दर्भो मे उसके अथं परिवतित हो 
जाते है । 
यों तो सारा रामचरित मानस “अरथ अमित अरु आखर थोरे'' का इष्टान्त 
दै, पर उसमे भी अयोध्याकाण्ड तो इसी ष्टि से सवेथा अप्रतिम है। 


-रार्माककर 


म्यन्त्समद्तावल्ली-९ 


मानस-मुक्तावली भाग-र मे जिन पंक्तियों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की 
गई है, वे निम्नलिखित है -- 


१. श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
बरन रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि ॥ 


~ 


- राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा । वदन विलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा । मनं जरठपन अस उपदेसा ॥ 
नृप जुबराज राम कहूं देह । जीवन जनम लाह किन लेह ॥ 
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` सकल कहि कव होइहि काली । विधन मनाव देव कूचाली ॥ 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । चोरहि ्चांदिनि राति न भावा॥ 
सारद बोलि विनय सुर करहीं । वाराहि वार पाँ लँ परीं 
विपति हमारि विलोकि बडि, मातु करिअ सोई आज । 
राम जाहि वन राज तजि, होड सकल सुर काज ॥ 


४.नामु मंथरा मंदमति, चेरी ककड केरि। 
अजसपेटारी ताहि करि, गर्ईगिरा मति फेरि ॥ 
दीव मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल वाज बधावा॥ 
पेसि लोगन्ह काह उछाहु । राम तिलक सुनि भा उर दाह ॥ 
करइ विचार कुवुद्धि कुजाती । होड अकाजु कवनि विधि राती।# 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवे तकड्‌ लें केहि भाती ।! 


+< 


- बाल सखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पांच राम प्हिजाहीं ॥ 
प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी । पूर कुसल खेम मृदु वानी ॥ 
फिरहि भवन प्रिय आयसु पार्द । करत परसपर राम बड़ाई ।॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा सील सनेह निवाहनिहारा ॥ 
जहि जेहि जोनि करम वस भ्रमहीं । तहे-तह ईसु देड यह्‌ हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहु 1 होउ नाथ एहि ओर निवाह्‌ ॥ 


६. कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विस्वास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥ 
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उन्नीस 
निरखि वदन कहि भूप रजाई । रघुकूल दीपहि चले लेवाई ॥ 


जाइ दीख रघुवंस मनि, नरपति निपट कुसाचु । 
सहमि परेड लखि सिंहनि दि, मनहुं वृद्ध गजराजु ॥। 


मन मसुकाइ भानुकूल-भान्‌ । राम सहज आनन्द-निधानू ॥ 


. बोले वचन विगत सव दरूषन । मृदु मंजुल जनु वाग विभूषन ।। 


सुनु जननी सोई सुत बडभागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुलंभ जननि सकल संसारा ॥ 
मनिगन भिलन विशेष वन, सबरह भांति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 


. धमं धुःरीन धरम गति जानी । कटेउ मातु सन अति मृदु बानी ॥ 


पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहुं सव भांति मोर बड़ काजू ॥ 
आयसु देहि मुदित मन माता । जहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 


. तात तुम्हारि मातु वैदेही । पिता राम सव भांति सनेही ॥ 


अवध तहां जह राम निवासू । तहं दिवस जह भानु प्रकासू ॥ 
जौँ प सीय राम वन जाहीं। अवध तुम्हार काज कषु नाहीं । 
गुरु पितु मातु बन्धु सुर साई । सेडअहि सकल प्रान की नाई ॥। 
राम प्रान पिय जीवन जी के । स्वारथ-रहित सखा सवही के ॥ 
पूजनीय पिय परम जहाँ ते । सव मानिअहि राम के नाति ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहु । लेह तात जग जीवन लाह ॥। 
भूरि भाग भाजन भयहु, मोटि समेत बलि जाडं । 

जो तुम्हरे मन छांड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाडं ॥ 


, सहज सनेह विबस रघुराई । पृ कुसल निकट बडाई ॥ 


नाथ आजु मँ काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल म कीन्ह मजूरी । आजु दीन्ह॒ विधि वनि भलि भूरी ॥ 
अव कछु नाथन चाहिअ मोरे। दीन दयाल अनुग्रह्‌ तोरे॥! 


. राम सपेम कहे मुनि पाहीं । नाथ कदि हम केहि मग ॒जाहीं । 


मुनि मन बिहेसि राम सन कहीं । सुगम सकल मग तुम्ह्‌ कटं अहहीं ।। 


बीस 
मनि बदु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह्‌ निज जनम यकृत वहु कीन्हे ॥। 


१४. राम सपेम पुलकि उर लावा । परम रंक जनु पारस पावा ॥ 
मनहुं पेम परमारथ दोऊ । मिलत धरे तन कह सव कोऊ ॥ 


१५. राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुमह जो कहहु करहु सब साचा । जस काछिञ तस चाहिअ नाचा ॥ 
पूछ मोहि कि रहौ कहं, मे पृंखत सकुचाड । 
जहं न होहु तहं देहु कहि, तुम्हहि देवावौँ ठडं ॥ 


सुनहु राम अव कहडं निकेता । जहां बसहु सिय लखन समेता ॥ 
१६. रामहिं केवल प्रेम पिञरा। जानि लेहु जो जाननिहारा ॥ 


१७. तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यहि सव कथा सुनाई ॥ 
भयउ विकल बरनत इतिहासा । रामरहित धिग जीवन आसा ॥ 
सोतन राखि करव मँ काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा ॥ 


१८. पुरजन मिलहि न कहहि कष्ट, गवंहि जोहारहि जाहि । 
भरत कुसल पि न सकि, भय विषाद मन माहि ॥ 


सजि भारती मुदित उठ धाई । द्वारि भेटि भवन लेड आई ॥ 


सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पृछति नैहर कुसल हमारे ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पृछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 


तात बात भ सकल संवारी। भै मंथरा सहाय विचारी॥ 
कष्टक काज विधि वीच विगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ॥ 


विकल विलोकि सतहि समुज्ञावति 1 मनुँ जरे पर लोनु लगावति ॥ 


सुनि मुडि सहमेड राजक्रमारू1 पाके छत जनु लाग भंगार 
धीरज धरि भरि लेटि उसासा । पापिनि सहि भांति कुल नासा ॥ 


१६. ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि वीधी मार 1 
तेहि पिआइ वारुनी, कहहु काह उपचार ॥ 
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इवकीस 


आपनि दारुन दीनता, कहं सबहिं सिरु नाइ । 
देखे विन रघुनाथ पद, जिय कं जरनि न जाइ ॥ 


मीन पीन पाठीन पुराने। भरि-भरि भार कहारन्ह्‌ आने ॥ 


राम सखा सुति स्यंदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा 
गाङ जाति गुहं नाडं सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ 


करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनहुं लखन सन भेंट भई, पेम न हृदयं समाई ॥ 


. प्रमुदित तीरथराज निवासी । वैखानस बद्‌ गृही उदासी ॥ 


कहि परसपर मिलि दस पांचा 1 भरत सनेह सील सुचि साचा 1 


सूनु सुरेस रघुनाथ सुभा । निज अपराध रिसहि न काऊ॥ 
जो अपराध भगत कर करई । राम रोषु पावक सो रजई॥ 
लोकद वेद॒ विदित इतिहासा । यह्‌ महिमा जानहि दुरवासा ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जग॒ जप राम राम जप जेही | 


भरतदहि दोष देद्‌ को जाए । जग॒वौराइ राजपद पाए॥ 
ससि गुरु तियगामी नघुषु, चड़उ भूमिसुर जान । 

लोक बेद ते विमुख भा, अधम न वेन समान ॥ 

सहसबाहु सुरनाथू त्रिसंक्‌ । केहि न राजमदु दीन्हं कलंक्‌ ॥ 


कटी तात तुम्ह्‌ नीति सुहाई । सव ते कठिन राज-मदु भाई ॥ 
जौँ अंचवत नृप॒मातहि तेई । नाहिन साधु-सभा जहि सेई 


बचन सप्रेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जियं जाने ॥ 
बंधु सनेहं सरस एहि ओरा । उत साहिव सेवा बस जोरा ॥ 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनामं करत रघुनाथा ॥ 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा । कहं पट कहूं निषंग धनु तीरा ॥ 


ष 


२६. 


२७. 


२८. 


२६९. 


३५. 


३१. 


३२९. 


२३. 


४. 


३४. 


वाईस 


पग परि कीन्ह्‌ प्रवोधू वहोरी । काल करम विधिसिरधरिखोरी॥ < 
सकूचडं तात कहत एक वाता । अरध तजहि बुध सरवस जाता ॥ 


कानन करं जनम भरि वासर 1 एह ते अधिक न मोरि सुपामू॥ 


भरत्‌ विनय सादर सुनिअ, करिअ विचार वहोरि। 
करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ 


राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी ॥ र 
तासु वचन मेत अति सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ॥ 


भरत अवधि सनेह ममता की । जद्यपि राम सीम समता की॥ 


ज्ञान निधान सुजान सुचि, धरम-धीर नरपाल। 
तुम्ह विन असमंजस-समन, को समरथ एहि काल ॥ 


मुखिया मूख सो चादिए, खान पान कहूं एक । 
पाल पोषडइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
राजधरम सरस इतनोई । जिमि मन मांह मनोरथ जोई ॥ 


बधु प्रबोध कीन्ह बहु भाती । विनु अधार मन तोषनर्साती॥ 
प्रभु करि छृपा पांवरी दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि लीन्हीं ।। 


सुनि सखि पाइ असीस वड, गनक वोलि दिन साधि। 
सिंहासन प्रभु पादुका, वैठारे निरुपाधि ॥ 


नित पूजत प्रभू रपांवरी, प्रीतिन हृदये समाति। 
मागि-मागि ञायसु करत, राज-काज वहु भांति ॥ 


मनसम्‌ कवली 
९ 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
वरनऊं रघुबर विमल जघ, जो दायकु फल चारि ॥1 


अ्थं-- गुरुदेव के चरण-कमलों कौ रज से अपने मन-दपंण को स्वच्छ करता 
हुआ, भगवान्‌ श्रीराम के उस निर्मल यश का वणन करता हूं जो अथं, धमं, काम 
ओौर मोक्ष रूप चारों फलों का देने वाला है । 

अयोध्याकाण्ड के प्रारम्भ में गुरुदेव की इस वन्दना ने अनेक आलोचकों को 
भ्रान्ति मे डाल दिया है । कुष आलोचकों कौ यह्‌ मान्यता है कि गोस्वामीजी ने 
रामचरितमानस में सर्वप्रथम अयोध्याकाण्ड की रचना की । इस मान्यता के सम- 
थन में दो तकं प्रस्तुत किए जाते हैँ । प्रथम, अयोध्याकाण्ड की रचना-शेली अन्य 
काण्डों से स्वंथा भिन्न है । इस काण्ड में प्रत्येक दोहे के अन्तराल मे भाठ-आआठ 
पक्तिं विद्यमान हैँ । इस नियम का पालन अन्य किसी भी सोपान मे नहीं है । 
इस काण्ड के प्रारम्भ में गुरुवन्दना का यह्‌ दोहा भी इसी तथ्य की पुष्टि करता 
है । नियमानुकूल यह दोहा ग्रन्थ के प्रारम्भ में होना चाहिए था । अन्य किसी भी 
काण्ड में तुलसीदास गुरुदेव कौ पृथक्‌ वन्दना नहीं करते है । 

मुञ्े यह मत युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता है । किन्तु यह असंदिग्ध रूप से 
स्वीकार किया जा सकता है कि अयोध्याकाण्ड उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है । इस 
काण्ड के प्रति उनकी आसक्ति के दो बड़ ही महतत्वपूणं कारण हैँ । अयोध्याकाण्ड 
मे ही, उनके आदशं श्रीभरत का चरित्र टै । मानस मे अनेक उत्कृष्ट पात्रों के 


२ मानस-मुक्तावली 


होते हए भी गोस्वामीजी का सर्वाधिक अपनत्व श्रीभरत के प्रति है । अन्य पां 
के अभाव में उनको अपनी कोई व्यक्तिगत हानि प्रतीत नहीं होती; किन्तु उन्हे 
एेसा लगता है कि श्रीभरत के अभाव मेतोवेश्रीराम के सम्मुख पहुंच ही नहीं 
सकते थे : 


सिय-राम - प्रेम - पिष - प्रन होत जनम न भरतको। 
मुनि-मन-अगम जम-नियम-सम-दम-बिषम-व्रत आचरत को ॥ 
दुख, दाह्‌, दारिद, दंभ, दुषन, सुजस-मिस अपहुरत को । 
कलि-काल तुलसी से सठन्हि हठि राम-सनभुख करत को । 


अयोध्याकाण्ड के प्रति उनकी आसक्ति का द्वितीय कारण चित्रकूट की 
दिव्य लीला हे । चित्रकूट के प्रति उनका अमित आकर्षण उनकी अनेक रचनाओं 
म प्रकट होता है । श्रीजवध की पावन भूमि प्रभु की जन्मस्थली होते हुए भी उन 
उतना आषृष्ट नहीं कर पाती जितना कि चित्रकूट कौ लीला-भूमि । गोस्वामीजी 
कहीं भी क्यो न हो, उनके मन में यदि कहीं पटू॑चने की ललक उनको व्याकुल 
वना देती है तो वह्‌ है- केवल चित्रकूट । विनयपत्रिका में वे गा उरते हैँ: 

अब चित चेति चितरकूर्टहि चलु ! 

कोपित कलि लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह-माया मलु ॥ १ ॥ 

शूमि बिलोकरु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुबर विहार थलु । 

संल सग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट-पाखण्ड दम्भ-दलु । २ ॥ 

जहं जनमे जग जनक जगतपति बिधि-हरि-हर परिहरि प्रपच-छलु । 

सङ्ृत प्रबेस करत जेहि आल्रम, विगत विषाद भए पारथ नलु ॥ २॥ 

न करु विलम्ब बिचार चारुमति, बरष पाच्छिले सम अगिले पलु । 

मंत्र सो जाइ जपहि जो जपि मे, अजर अमर हर अचड़ हलाहलु ॥ ४॥ 

राम-नाम जप-जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलु । 

करिह राम भावतो मन को, सुख साधन अनयास महाफलु ॥ ५॥ 

काम दमनि कामता, कलपतर, सो जुग-जुग जागत जगती-तलु । 

तुलसी तोहि विसेष बक्षिए, एक प्रतीति प्रीति एर्काहि बलु ॥ ६ ॥ 


गीतावली में तो वे खुले शब्दों मे श्रीमवध से चित्रकूट की तुलना कर बैस्ते 


क्यों कहौं चित्रकूट गिरि सम्पति, महिमा मोद मनोहरताई । 
तुलसौ जहं बस लखन-राम-सिय, आनंद अवधि अवध विसराई ॥ 


ऋ 





मानस-मुक्तावली ६ 


ओौर यह पक्षपात अस्वाभाविक भीतो नहीं था; क्योकि इसी दिव्य भरूमिने 
उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था । अपने आराध्य श्रीराम को जिस भूमि 
मेँ उन्होने अनेकों वार देखा, जिस रसस्थली मेँ उनका प्रेमप्यासा हदय अनन्त 
रस कौ प्राप्त कर तुप्त हो सका, उस भरमि की तुलना मे वे किसी अन्य को कंसे 
स्थान दे पाते ? उनके जीवन को समग्रता श्रीभरत ओर चित्रकूट की कृपासे ही 
प्राप्त हुई, ओौर दोनों ही अयोध्याकांड के प्रतिपा है । इसलिए अयोध्याकांड की 
प्रत्यक पक्ति में तुलसी का हृदय बोलता है । जव वे यहं कल्पना करते है कि अवध 
के दिव्य वैभव का परित्याग कर दीन जनों पर कृपा करने के लिए उनके रामभद्र 
चित्रकूट के कटकाकीणं पथ पर चलते है, तव उनका हृदय श्रीराघवेन्द्र की करुणा 
से अभिभुत हो उठता है । 

इस काण्डके प्रारम्भ में गुरुदेव के पुनःस्मरण का तात्पयं ही यह था किवे 
इसकी रचना मे गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते थे । गुरुदेव के प्रति 
उनकी श्वद्धा की सीमा नहीं है जौर वह श्वद्धा वन्दना के वाक्यों में बोल रही है-- 
“रज कै द्वारा दपण स्वच्छ करना कितना विचित्र प्रतीत होता है ! धूल के पड़्नेसे 
दपंण मलिन हो जाता है, इसकी अनुभूति तो व्यक्ति को प्रतिदिन होती है क्योकि 
दपण में आछृति को देखने के लिए उस पर पड़ी हई रज को हटाना पड़ता है । 
किन्तु गुरुदेव के चरणों की रज एेसी विलक्षण है कि वहु दपंण को स्वच्छ बनाती 
दै ।"' एसा ही अनोखा वाक्य उन्होने बालकाण्ड के प्रारम्भ में भी अपनी भावभरी 
लेखनी से अंकित किया है । वहाँ वे गुरुदेव कौ चरण-धूल को अञ्जन बनाकर उसे 
अपनी आंखों मे आंजते हैँ । धूल के आंखों मे पडते ही दीखना बन्द हो जाता है, 
किन्तु तुलसी तो ष्टि ओर दपंण दोनों ही को धूल के द्वारा स्वच्छ करते है । रज 
को प्रतीक के रूप में चुनना उनके गम्भीर भाव-दशंन को प्रगट करता है। सृष्टि 
मे धूल को सर्वाधिक तुच्छ वस्तु माना जाता है । धूल निरन्तर दूसरों के चरण- 
प्रहार के वारा अपमानित होती रहती है : 


रज मग परी निरादर लहई। 
सब कर पग-प्रहार नित सहरई ॥ 


तुलसी ने अपने जीवन में इतना अधिक अपमान सहन किया था कि उसकी 


तुलना रज से ही कौ जा सकती थी । माता-पिता के द्वारा परित्यक्त अनाथ बालक 
जव भी किसी कै द्वार पर पहुंचा, प्रायः अपमानित ओर तिरस्कृत हओ । पेट की 
ज्वाला ने उसे कर्हा कहाँ नहीं भटकाया ? “चारि फल मानौ बस चारि ही चनक 
को ।“ वह जिस-जिसके भी द्वार पर गया, सर्वत्र ट्कराया गया । अचानक गुरूदेव 
कौ इष्टि पड़ी ओर करुणा-द्वित सन्त ने इस अनाथ बालक को अपना लिया । 


ट मानस-मुक्तावली 


ओर जव वही बालक एक सन्तके रूप में संसार मे समादत हुआ, तव उसे एेसा 
लगा कि यह तो गुरूदेव की ही करुणा थी कि मलिन वना देने वाली धूलि को 
वह एेसी दिव्यता प्रदान कर दे, जिससे वह स्वच्छता लाने वाली वन जाय। 
अयाध्याकाण्ड स्वयं उनका हृदय है, अतः उसकी रचना के प्रारम्भ में उन्हें गुरुदेव 
का स्मरण आना स्वाभाविक था संसार की वासनाओं कौ उडती हुई धूल मन 
को मलिन बना देतीहै; किन्तु गुरूचरण-~रज की कृपा से अन्तःकरण की वास- 
नाओं का विना होकर उसमें परम स्वच्छता आ जाती है 

मन की तुलना दपंण से करते हुए उन्होने एक तात्विक सत्य की ओर इंगित 
किया दष्ट कै अभावमें व्यक्ति दूसरों को नहीं देख पाता; किन्तु स्वयं को 
देवने के लिए तो, दष्ट ओर दपंण, दोनों की ही अपेक्षा है । भगवान्‌ रामको 
देखने के लिए केवल दष्ट की ही अपेक्षा नहीं है ; उसके लिए भी भगवान्‌ शंकर, 
नेत्र ओर मृकुर, दोनों की ही आवश्यकता बताते हैँ : 


मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । 
राम रूप देर्खाहि किमि दीना।1 


इसका तात्पयं यह है किश्रीरामका रूप यदि केवल बाहर होता तो उन्हें 
देखने के लिए केवल दृष्टि की ही आवश्यकता होती; किन्तु उस अन्तर्यामी के 
साक्षात्कार के लिए तो दष्टि ओर दपंण दोनों ही अपेक्षित हैँ । पर इस दोहे में 
एक अनोखा विरोधाभास ओरहै कि रधुवरके विमलयशके वर्णन के लिए 
मन-मुकुर को स्वच्छ किया जा रहा है । वर्णन तो वाणी से किया जाता है ; उसके 
लिए तो वाणी को स्वच्छ बनाने कौ आवश्यकता थी । किन्तु गोस्वामीजी वाणी 
के स्थान पर मन-मुकुर को स्वच्छ बना रहे है, यही उनकी विलक्षण मागि है । वे 
जो वणन करना चाहते हैँ वह्‌ केवल किसी ग्रन्थ के आश्रय से हो, यह उन्हँं अभीष्ट 
न था। गोस्वामीजी चाहते थे किं जो वणंन वहु करने जा रहे है, भावराज्यमें 
भी उसका प्रत्यक्ष दशन कर सकं । कबीर कौ भाषा मे वे कागज की लेखी' का 
नहीं, अपितु आंखिन कौ देखी' का वणंन करना चाहते थे। इसीलिए वे मन- 
मुकुर को स्वच्छ कर अपने अन्तःकरण मे उस लीला का साक्षात्कार करते हैँ । वे 
स्वयं इस लीला के एक पात्र है जो चित्रकूट के पथ मे खड़ होकर श्रीराम की रूप- 
माधुरी निहारते है मौर श्रीभरत के साथ चिवरकूट की यात्रा करते हुए उस दिव्य 
परेमामृत का पान करते है जिसे पीकर जीव कृतकृत्य हो जाता है । 

दोहे कौ तीसरी विचिव्रतादै काण्डके प्रारम्भमें फल-श्रुति का वर्णन । 
प्रत्येक काण्ड के अन्त में ही उन्होने फल-श्रूति का वर्णन किया है, किन्तु भयोध्या- 
काण्ड में “जो दायक फल चारि” कहुकर वे पहले ही फल का निर्देश कर देते है । 
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इसके पीछे गोस्वामीजी की एक अनोखी भावना इष्टिगोचर होती है । यह काण्ड 
वस्तुतः दो चरितरौं मे वेटा हुजा है । इसका पूर्वाधं यदि श्रीराम-चरित्र है, तो 
उत्त राधं श्रीभरत-चरित्र । श्रीराम-चरित्र काफल वे प्रारम्भमेंदेदेते ह मानो 
चारों फलों के आकांक्षियों को निमंत्रण देते हैँ कि जो इन्दं पाना चाहें वे शीघ्रता 
सेले ले, क्योकि अयोध्याकाण्ड के अन्तमं श्रीभरतके द्वारा जो फल प्राप्त होगा, 
वह इन चारों फलों की अपेक्षा इतना महान्‌ है कि उसे पाने के बाद इन फलों 
की आकांक्षा शेष ही नहीं रह्‌ जाती । वह फल है--श्रीराम-प्रेम ! 


भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सूर्नाह । 
सीय-राम-पद-प्रेम, अवसि होहि भव-रस-बिरति ॥ 


॥। श्रीरामः शरणं मम ॥ 


राय सुभाय सुकर कर लौन्ह्य। 
नदन विल्लोकि युकुट तसम कीन्ह्य ॥ 
श्रवन तमीप भए तित केसा। 
मनँ जरठपएन अस्र उपएदेसा॥ 
नृप व्राज राम कहं देहू। 
जीवन जन्म लाह किन नेहू॥ 


अथं-- “महाराज श्रीदशरथ ने स्वभावतः दपंण हाथ में लिया ओर उसमें 
मुख देखकर अपना मुकुट सम किया । उनके कानों के पास उगे हुए श्वेत केशों के 
माध्यम से वृद्धावस्था ने मानो यह उपदेश दिया कि राजन्‌, अव आप युवराज-पद 
राम को देकर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें ।'' 

अयोध्या के स्वं -सिहासन पर समासीन महाराज श्रीद शरथ का एक भाव- 
पूणं चित्र गोस्वामीजी ने उपर्युक्त पंक्तियों मे अंकित किया है। महाराजश्री 
अचानक दपंण लेकर अपनी म्‌खाकृति देखते है । दपंण व्यक्ति का अनोखा मित्र 
है । वह अपनी शून्यता प्रतिबिम्बित करने की सामथ्यं के कारण व्यक्ति को उसके 
ही स्वरूप का साक्षात्कार कराता है । दूसरों को समालोचना की ष्टि से देखने 
वाले स्वयं अपने-आपको देख पाने में असमथं है । शरीर की समस्त इन्द्रियों मेनेव 
को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दष्ट को व्यवहार में भी प्रामाणिकता का प्रमाण- 
पत्र उपलब्ध है । दावे से सत्य का प्रतिपादन करने के लिए “यहु सब मँ निज 
नयनन्हि देखी” जसे वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है । नेतर को इस गौरव से गवं 
न हो जाय, इसलिए ईश्वर ने उसकी असमर्थ॑ताओं की बाध्यता भी उसके साथ 
जोड़ दीदहै। स्वयिता के ्ारा निमित यह शरीर उसके रचना-कौशल का ही 
एक इष्टान्त नहीं है, यह तो ईश्वर का अद्भूत काव्य है जिसकी प्रत्येक पंक्ति 
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अनगिनत अर्थौ से भरी हुई है । व्यक्तिके दारा नि्ित ग्रंथों की अपेक्षा यह शरीर- 
काव्य स्वयं ही महानतम उपदेशक है । प्रत्येक इन्द्रिय की रचना मे उसके छि 
हए सन्देश को पढ़ पाना स्वयं ही सर्वोच्च ज्ञान है । इन्द्रियो की साम्यं के साथ 
सीमा ओर असमर्थता की अनुभूति का तात्प ही व्यक्ति को गवं से मुक्त करना 
है । कोई इन्द्रिय किंतनी भी महत््वपू्णं क्यो न हो, उसे शरीर के प्रत्येक अंग का 
सहयोग प्राप्त करना पड़ता है । यह उसके लिए सामाजिकता का एक सूत्र है । 
मदान्ध होकर व्यक्तिको समाजके किसी भी अंगकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । कमं की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता होते हए भी, कमं ओर ज्ञान, दोनों 
मिलकर ही व्यक्ति के उदेश्य कौ पुति कर सकने मे समथं हो सकते है । ज्ञानेन्द्रिय 
नेतर को अपने प्रिय रूप से मिलने के लिए कर्मेन्द्रिय चरण का आश्रय लेना पड़ता 
है ओर चरणों को पथ पर निविध्न संचरण के लिए नेतरो से सहयोग लेना पडता 
है । कमं के अभाव में ज्ञान केवल काल्पनिक सिद्ध होगा ओौर ज्ञान के अभावमें 
कमं पग-पग पर पतित होगा । किन्तु इस ज्ञान ओर कमम के साथ-साथ भाव का 
सामञ्जस्य भी व्यक्ति के जीवन को आनन्दमय बनाता है। चरण ओर नेतर के 
सहयोग से यात्रा करता हुआ व्यक्ति यदि कठिन-से-कठिन पथ को भी सरलता 
से पार कर लेता है, तो उसके अन्दर भावना-शक्ति ही कायं कर रही होती है । 
कर्म, ज्ञान ओर भावना का सामञ्जस्य ही मानव-जीवन की पू्णंता है । 

दपंण आत्म-निरीक्षण की प्रेरणा देता है । स्थूल दपंण हमारे मुख की मलि- 
नता ओौर दोषों का प्रदशंक होते हृए भी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होता है । किसी 
भी दूसरे व्यक्ति से अपने दोषों का वणंन सुनकर व्यकिति व्यथित ओर कूद होता 
है; किन्तु दपंणके द्वारा वही क्रिया सम्पन्न होने पर भी व्यक्ति दपंणसेप्यार 
करता है । क्योकि दूसरों के दोष-दशंन मे जहां व्यवित क देष की अनुभूति होती 
हे, वहां दपंण का दोष-दशंन व्यक्ति को स्तेहःप्रेरित प्रतीत होता है। क्योकि 
दूसरे हमारे दोषों को प्रगट कर जहां लोक-दष्टि मे हमे असम्मानित करना चाहते 
है, वहाँ दपण एकान्त कक्ष मे व्यक्ति को मलिनता का दशंन कराता हु उसे 
स्वच्छ होकर बाहर जाने का सन्देश देता है। वह चाहता है कि हमारा मित्र 
लोगों को सुन्दर प्रतीत हो, लोग उसे आदर प्रदान करें । शरीर को केवल बहि- 
रंग दृष्टि से दपंण मे देखने वाले अनगिनत व्यक्ति हो सकते है; पर धन्य वे है, 
जो दपंण के माध्यम से आकृति पर ही नहीं, मन ओर बुद्धि के दोषों पर भी ष्टि 
डालते हैँ । महा राज श्रीदशरथ उन्हीं महान्‌ पुरुषो मे से हैँ जो सवंदा सजग भाव 
से आत्मनिरीक्षण करते रहते है । 

दपण के माध्यम से आत्म-निरीक्षण का महत्व तब ओर भी बढ़ जाता है 
जब कि एकान्त कक्ष के स्थान पर अयोध्या कौ राजसभा मे सभासदों से धिरे 
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हुए महाराज वहीं दपंण देखने लग जात दँ । तुलसी कौ दिव्य साधना-पद्धतिसे 
अनभिज्ञ एक समालोचक ने इस प्रसंग के माध्यम से यह्‌ निष्कषं निकाला कि 
तुलसी को राज-सभाओं के शिष्टाचार का ज्ञान नहींथा। बेचारा समालोचक 
तत्कालीन राजसभाओं के क्रिया-कलाप को ही शाश्वत नियम मान बैठा । महा- 
राज श्रीदशरथ का यह्‌ चित्र न केवल इतिहास का एक सत्य है, अपितु तत्कालीन 
राजाओं पर कटाक्ष भी है । चाटूकारों से धिरे हुए उस समय के राजा, सभासदों 
से अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनने के अभ्यस्त हो चुके थे । प्रशंसा-प्रिय व्यक्ति आत्म- 
निरीक्षण.करता ही नहीं , क्योकि, वह तो दूसरों की दष्ट से स्वयं को देखताहे 1 
इसीलिए सिहासनासीन रावण के हाथ में तुलसीदास को कभी दपंण नहीं दिखाई 
देता । किन्तु दशरथ तो प्रबुद्ध है, वे प्रशंसकों की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन नहीं 
करते, अपितु अपनी स्तुति सुनकरवे गौर भी सजग होकर आत्म-निरीक्षणमें 
संलग्न हो जाते दै । महाराजश्री ने जिस समय दपंण देखा, उसकी पूवेपीठिका में 
गोस्वामीजी ने जो पंव्तियां प्रस्तुत की दै, वे भी इसी तथ्य कौ पुष्टि करती हैँ । 
चारो ओर से राजाधिराज दशरथ के सौभाग्य कौ सराहना हो रही थी । उनकी 
अद्वितीयता का प्रतिपादन किया जा रहा था। गोस्वामीजी इन पंक्तियों मे उस 
सभा की एक क्ंकी प्रस्तुत करते है : 


एक समय सब सहित समाजा 1 
राज सभां रघुराज विराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नर नाह । 
राम सुजसु सुनि .अतिहि उखछाहू ॥ 
नृप सब रर्हाह कृपा अभिलाषं । 
लोकप कराह प्रीति रुख राखे ।॥ 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं । 
भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मंगलमूल राम सुत जासु । 
जो कषु कहिञ थोर सब्र तासु ॥ 


उस विलक्षण वेला मे दशरथ ने मुकुर में स्वयं को देखा । उनकी दष्ट उस 
मुकुट की ओर गई जो खिसककर कुछ टेढा हो गया था । उन्होने उसेसिर के मध्य 
मे स्थापित कर सन्तुलन प्रदान किया । मकुट राज-सत्ता का चिह्व है; वह राजा 
को स्मरण दिलाने के लिए है कि उसे सत्ता का भार उठाने के लिए नियुक्त किया 
गया है । राजमुकूट-शून्य प्रजा ओर राजमुकुट-युक्त राजा, हीनता गौर श्रेष्ठता 
कै प्रतीक नहीं है । इसका तात्पयं तो यह है कि प्रजा योग्य राजा को अपना भार 
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सौपकर स्वयं निश्विन्त ओौर भार-मृक्त हो जाती है । किन्तु सत्ताधीशो ने वहुधा 
इसे स्वयं की श्रेष्ठताके रूपमे देखा है । स्वणं-मूकुट ने अनगिनत राजाओं के 
मस्तिष्क को मदोन्मत्त वनाया है । श्रीमद्‌भागवत में परीक्षित्‌ की कथा में इसको 
जो प्रतीकात्मक व्याख्या प्राप्त होती है, वह॒ बड़ी ही प्रेरक हे 1 

परीक्षित्‌ केवल एक व्यव ही नहीं है वह॒ तो समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व 
करता ह । कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भम स्थित यह्‌ वालक अश्वत्थामा के 
ब्रह्मास्त्र से मृत हौ चूका था । श्रीकृष्ण ने इसे जीवन-दान दिया ; किन्तु यह्‌ अनु- 
भूति तो प्रत्येक व्यविति के जीवन का ही यथां चित्र है कि गभ॑में नन्हे शिशुका 
नौ मास तक जीवित रहना ईश्वर की कृपा का ही तो चमत्कार है ! परीक्षित्‌ 
वृद्धिङ्खत होता हुमा योग्य बनकर सिहासनासीन होता है । धरम॑पूवेक देश का 
शासन करता ह । वन मे जाते हुए अचानक उसे एक विचि दृश्य दिखाई देता 
है किएक चरणसे खड हुए वृष एक पर एक दुष्ट व्यक्ति प्रहार कर रहा हे। 
परीक्षित्‌ उस प्रहारकर्ता को दंड देने के लिए प्रस्तुत होता है । परीक्षित ने यह्‌ 
जानना चाहा कि उनका परिचय क्या है । ओर तव उसे ज्ञात हज कि वृष के रूप 
मे वह्‌ साक्षात्‌ धमं है । सत्य, तप, दया ओौर दान के चार चरणों मंसे दानका 
एक ही चरण अवशिष्ट रह्‌ गया है । ौर वह्‌ दुष्ट व्यक्ति कलियुग है जो धमं पर 
प्रहार कर रहा है 1 कालक्रम से धमं का लोप होते-टोते उसके तीन चरण समाप्त 
हो जाति है । दान के रूप मे अवशिष्ट एक पग को भी कलियुग समाप्त कर देना 
चाहता हे । परीक्षित्‌ कलि को मृ्यु-दंड देकर समाज को इस अभिशाप से मुक्त 
करना चाहते ये, किन्तु वार्तालाप ओर विचार से उन्हे यह्‌ ज्ञात हो गया कि 
परिवर्तनशील काल-चक्र को एकरस वना सकना किसी वड़-से-बड़ व्यविति के 
लिए भी सम्भव नहीं है । फिर भी परीक्षित्‌ ने उसे नियन्त्रित करना चाहा, जतः 
उसके निवासस्थान के लिए उन्होने कु स्थान निश्चित कर दिये । उनमे से एक 
स्वर्णं भी था । परीक्षित्‌ यहं सोचकर प्रसन्न हो गए कि उन्होने कलि का नियमन 
कर दिया है, किन्तु उनका यह सन्तोष क्षणिक सिद्ध हुआ । कलि स्वयं उनके सिर 
पर आरूढ हो गया क्योकि उनका मुकुट भी तो स्वणं का था । स्वणं मे अनगिनत 
गुण है--वह समाज की अथं -व्यवस्था का संचालन करता है" आभूषण बनकर 
सौन्दयं की श्रीवृद्धि करता दै, धार्मिक क्रियाओं मे वह मुद्रिका के रूप मे अना- 
मिका में पहुंबकर कर्मकाण्ड को पूणं ता प्रदान करता है, दान के रूप मं दिये जाने 
प॒र वह दरिद्रता ओर अभाव का निवारण करता है, परन्तु उसमें कलि का 
निवास है । ओर जव यह अहंकार का प्रतीकं बनकर व्यक्ति को मदोन्मत्त बना 
देता है, तव समस्त अनर्थो का हेतु भी बन जाता है । परीक्षित के साथ भी यही 
हुभा ; ओौर यह वह इतिहास है जो अनादि काल से लेकर अव तक अनगिनत बार 
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दोहराया जा चूका है । मुकुट ने व्यक्ति के अहंकार को गौरवान्वित किया है भौर 
तव अपने गौरव के गवं से भरे हुए सत्ताधीशों ने वही किया है जो परीक्षितके 
द्वारा हुआ । 
ध्यानस्थ ऋषि को उन्होने मिथ्या समाधि का अभिनय करने वाला मान 
लिया । दपै-प्रेरित बुद्धि ने तकं किया : मुनि भी राज्यकीसीमामें निवास करने 
के कारण प्रजा हीतो है; प्रजा का कत्तव्य है कि वह्‌ राजाका स्वागत करे । यह 
दाम्भिक व्यक्ति सत्कार के स्थान पर मिथ्या एकाग्रताका प्रदशंन कर रहाह। 
मुनि से इस अनादर का बदला लेने के लिए देष भड़क उठा । अचानक उसकी 
इष्टि मृत सपं पर पड़ी ओर परीक्षित ने उसे उठाकर मुनि के कंठमें डाल दिया। 
उसकी यह्‌ भी धारणा रही होगी कि सपं के कठ मे पडते ही पाखण्डी मनि भय- 
भीत होकर उठ खडा होगा । किन्तु एेसा कु नहीं हा, ओर राजमहल में लौटने 
के पश्चात्‌ मुकुट उतारते ही उसे अपनी लुटि का ज्ञान हु । सत्ता के मदमें 
उन्मत्त होकर सत्ताधीश बहुधा तपस्या ओर त्याग को तिरस्कृत करता है । स्वयं 
को कालका संचालक मानकर दूसरोको दंडित करनेका प्रयास करताहै। 
परीक्षित्‌ के समान ही वह भौ यह नहीं समज्न पाता कि वहुस्वयंभी कालका 
ग्रास बनने कौ ओर बढ़ रहा है । 
महाराज श्रीदशरथने मुकुट को केवल सत्ताके प्रतीकके रूपमे ही नहीं 
देखा, उ्की सजग दृष्टि ने मूकूट के असन्तुलन को पहिचान लिया । उसे समत्व 
मे ले आने पर भी उनकी पनी दष्ट ने इस सत्य को पहिचान लिया कि इस सत्ता 
ओर प्रजा के संरक्षण का भार एसे मस्तक को अर्पित किया जाना चाहिए जहां 
पर असन्तुलन का भय न हो । इस सन्तुलन के प्रयास में ही उनकी इष्टि कानों 
के निकट छाये हए सफेद वालों पर पड़ गई । उन्हँ लगा कि कान के निकट जव 
कोई आता है तब उसका उदेश्य कोई गुप्त संदेश देना होता है । अतः एवेत केशों 
से उन्हँ राज्य-त्याग का संदेश प्राप्त हुआ । श्रुति ओर सात्विकता के सम्मिलन से 
प्राप्त हुए इस संदेश से उन्हे त्याग कौ प्रेरणा प्राप्त हुई । आस्तिकता श्रुति को 
परम प्रमाण मानती है; किन्तु श्रुति के तात्यं को ग्रहण करने के लिए भीतो 
सात्विक अंतःकरण की अपेक्षा है । युवावस्था में व्यक्ति के जीवनमें रजोगण की 
प्रधानता होती है, तब वह श्रुति-प्रधान नहीं, दष्टि-प्रधान होता है । उसे अपनी 
इष्टि की प्रामाणिकता पर विष्वास होता है । कमं जौर पुरुषार्थं के लिए रजोगुण 
की वृत्ति सहायक है । कालक्रम से आने वाली ये अवस्थाएं भी सज्ञग व्यक्ति को 
जीवन-साधना के सूत्र दे जाती है । बाल्यावस्था असमर्थता की अवस्था है जव 
शिशु माता-पिता पर परी तरह निभेर होता है, जव वह पुरुषाथं के माध्यम से 
नही, वात्सल्य ओर कर्णा कौ वृत्तियां से पोषित होता है । यह्‌ अवस्था उपासना 
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क।( संदेश देती है । उपासक को स्वंदा यह्‌ प्रतीत होता रहता है कि वह साधना 
आओौर पुरुपाथं के वल पर प्रभू को प्रसन्न नहीं कर सकता । प्रभु ही अपने अनन्त 
वात्सट्य से उसकी असमथंता को साथ कता प्रदान कर सकते दँ । इस वृत्ति वाला 
भक्त प्रभुसे 'निभेरा प्रीति" की याचना करता है। तुलसी ने प्रभु से स्वयं इसी 
सम्बन्ध की याचनाकी: 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रधुपुंग वनिर्भरां मे 
कामादि-दोष-रहितं कुर मानसं च ॥ 


युवावस्था उत्साह ओौर उमंग की अवस्था है, जव व्यक्ति में पुरूषाथं की 
क्षमता होती है । उसके अन्तःकरण की आकाक्षाएं उसे अधिकाधिक कमं के लिए 
प्रेरित करती हैँ । उसकी दृष्टि में न जाने कितने रंगीन स्वप्न होते हैँ जिन्हँं वह 
साकार करने का प्रयत्न करता है । बाल्यावस्था में वालक की आकांक्षाओं की 
पूति का केन्द्र उसकी जिह्वा होती है । वह सस्वर रुदन्‌ के द्वारा माँ को पुकार कर 
उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने मे समथं होता है । युवावस्था में व्यक्ति 
का जीवन आंखो में केन्द्रित हो जाता है । राग गौर श्युंगार की सुखानुभूति वह 
आंखों के माध्यम से ही प्राप्त करता ह । पर देखते-ही-देखते वह अवस्था आ 
जाती है जिसे कोई नहीं चाहता, फिर भी वह्‌ आती ही है: 


देखत ही आई विरुधाई । 
जो तं सपनेहुं नाहि बुलाई ॥ 


यहे अवस्था कटु सत्य का सान्ञात्कार कराती है, किन्तु उसकी यह्‌ कटुता 
ओषध के समान ग्राह्य दै । वह्‌ व्यक्ति को अन्तर्मुखता की प्रेरणा देती है ओौर 
दष्ट के स्थान पर उसको श्रुति कौ दिशामें प्रेरित करती है, भले ही इन्द्रियां 
अपनी साम्यं को खो दें; किन्तु विचार की क्षमताएं उस समय प्रबद्ध हो उरुती 
है । दृष्टि की क्षीणता यदि उसे आत्मसाक्षात्कार की दिशा मेप्रेरित करती है 
तो कानों की क्षीणता उसे अन्तर्वाणी को सुनने का संदेश देती है । युवावस्था में 
सिर पर घूंघराले काले केश भ्रमर के समान प्रतीत होते है जो उसकौ रस-पिपास्‌ 
वृत्ति को ही प्रगट करते दै किन्तु वृद्धावस्था मे वे श्वेत होकर कपास के समान 
स्वच्छ ओर नीरस हो जाने की प्रेरणा देते हैँ : 


साध्‌ चरित सुभ चरित कपास । 
निरस बिसद गुनमय फल जासु ॥! 
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जो सहि दुख परचिद्र॒दुरावा । 
बन्दनोीय जेहि जग जस पावा॥ 


किन्तु विरले व्यक्ति ही इस अवस्था का स्वागत कर पाते दँ । वेचारा कवि 
केशव अपने बालों की श्वेतिमा से व्याकुल हो उल्ता है, क्योकि उसकी ष्टि अभी 
आंों मे ही समाई हुई है । वह चन्द्रवदनी मृगलोचनी युवतियो से वावा" शब्द 
नहीं सूनना चाहता : 


केसव केसनि अस करी, जस अरिहू न कराह । 
चन्द-बदनि मृगलोचनी, बाबा कहि-कहि जाहि ॥ 


“वावा' व्यक्ति को उसके पितृत्व की स्मृति करता है, उसकी युवा वस्था उसके 
पतर मे साकार हो चूक है । अव उसका जीवन भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए 
समपित होना चाहिए । इस सत्य को समज्लने वाला वृद्धावस्था का तिरस्कार नहीं 
करता, क्योकि वह तो प्रभु की दूती है । शंकराचायं ने उसे मृत्यु की दूती कहकर 
पुकारा है, जो श्वेत केशों के रूप में व्यक्ति के कणं -कुहरों के निकट आकर त्याग 
ओर भक्ति का उपदेश देती है : 

कृतान्तस्य दूतौ जरा कर्णमूले 
समागत्य लोकाः श्रुणुध्वं शरुणुध्वम्‌ । 
परस्त्री पर - द्रव्य्हिसास्त्यजध्वम्‌ 
भजध्वं रमानाथ पादारविन्दम्‌ ॥ 


तुलसी भी इस अवस्था का चित्र अंकित करते है; किन्तु वे इसे मृत्यु की दूती 
के रूप मे चित्रित नहीं करते । उन्होने दूती के स्थान पर दूत की कल्पना की । वे 
उसे जरठपन कहकर पुकारते है । शंकराचायं की दूती परस्त्री भौर परद्रव्य के 
त्याग का उपदेश देती है ; किन्तु तुलसी का यह्‌ ज रठपन परस्त्री ओर परद्रव्य ही 
नहीं, अपितु अपने द्रव्य के त्याग का भी संदेश देता है । महा राज श्रीदशरथ को भी 
जरठपन्‌ से यही उपदेश प्राप्त हु था । उन्होने उस उपदेश को आनन्द-भरे 
अन्तःकरण से ग्रहण किया । खिसकते हुए मुकुट को श्रीराम के मस्तक पर धारण 
करा देने की इच्छा का उनमे उदय हु । यहीं दशमुख से उनका पाथंक्य प्रकट 
हो जाता हे 1 
मुकुट के टेढेपनसे ही महाराजश्री ने प्रेरणा प्राप्त कर ली, किन्तु रावण 
ने मुकुट गिर जाने पर भी जीवन के इस महान्‌ सत्य को अस्वीकार कर दिया । 
लंका के सुवेल शेल पर रावण राज-सभा मे व॑ठा हुआ था ; किन्तु वह दशरथ की 
भांति ज्ञान-चर्चा मे संलग्न नहीं था--वह तो अप्सराओं का नृत्य देख रहा था । 
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गन्धर्वं उसके गुणों का गायन कर रहे थे, यहं प्रशंसा भय से प्रेरित थी। दपंणके 
अभाव में दशमुख इसे सत्य समञ्चकर स्वीकार करता है : 


वंठ जाई तेहि मंदिर रावन । 

लागे किन्नर गुन गन गावन ॥ 

बार्जाहि ताल पखाउज बीना । 

नृत्य कर्राहि अपच्छरा प्रनीना ।॥ 
सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ बिलास 1 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥ 


अचानक रावण का छतर, मुकुट ओौर मंदोदरी के कानों का ताटक पृथ्वी पर 
गिर पडा । सारी सभा स्तब्ध हो गई- क्योकि वहाँ कोई अस्व-शस्तर आता हुजा 
दृष्टिगोचर नहीं हुमा, न तो वायुका कोई ज्लोका ही आया । पृथ्वी में कस्पन भी 
नहीं हुमा, फिर यह सव कंसे हो गया ? किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं 
था 1 किन्तु तुलसी इसका रहस्य प्रकट करते हुए बताते हँ कि यहं चमत्कार तो 
श्रीराम के तरकस से निकले हृए तीर का था : 


परभु मुसुकान समुदि अभिमाना । 
चाप चदाइ बान सन्धाना॥ 
छत्र सूकुट ताटंक तब, हते एक ही बान। 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान ॥। 
अस कौतुक करि रामसर, प्रविसेड आइ निसंग । 
# रावन सभा ससंक सब, देखि महारस भंग ॥ 
कंप न भूमि न मरुत बिसेषा 
अस्त्र सस्त्र कषु नयन न देखा ॥ 


श्रीराम का यह्‌ बाण मूतिमान्‌ काल का ही प्रतीक है । तुलसी लंका-कांड के 
प्रारम्भ में अपने मन को प्रभु के इसी धनुष-बाण का स्मरण कराते हुए भजन कां 
अदेश देते है : 


लव निमेस परमानु जुग, बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम कटं, काल जासु कोदंड ॥। 


महाराज श्रीदशरथ को यह संदेश जरठ्पन के दारा प्राप्त हुमा था। रावण 
ते तपस्या ओर साधना के द्वारा वृद्धावस्था को पराजित कर दिया था, उसके केश 
करभी श्वेत नहीं हुए । उसकी इन्द्रियों कौ शक्ति अप्रतिहत थी । इसमे वह्‌ अपनी 
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साधना को सफलता देखता था । वह्‌ मृत्युके हार को अवश्दध करने के लिए 
सचेष्ट था । वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त कर उसने अपनी समन्न से कालके आने 
कामागं अवरुद्ध कर दिया था। किन्तु उसे यह कहाँ ज्ञात था कि कालके आने के 
अनगिनत मागं है । वह्‌ कव, कैसे ओर कहां आ जाएगा, इसे कोई नहीं जानता । 
राघवेन्द्र के अच्श्य वाण ने रावण को इसी सत्य का साक्षात्कार कराने की चेष्टा 
की थी- “सावधान ! सत्ता का यह्‌ चिह्व, जिसे तुमने अपने मस्तक पर धारण 
कर रखा है, वह॒ अचल नहीं है । उस अद्ए्य काल को तुम कंसे रोक पाओगे जो 
तुम्हारी सुरक्षित सभामें प्रविष्ट होकर तुम्हारे वैभव ओर सत्ताके चिह्न को 
धूल-धूसरित कर देता है ?" किन्तु रावण इस संदेश को स्वीकार नहीं करता। 
आत्म-भरवंचना में कुशल उस व्यवित ने अपनी `विपरीत व्याख्या के दवारा अपने 
सहित सारी सभा को भुलावा देने का प्रयास किया । वह नकली अटृहासके द्वारा 
अपनी निर्भयता का प्रदर्शन करता है। मुकुट के इस पतन में उसे भविष्य की 
विजय का संदेश सुनाई देता है । वह उस वधिर की भांति हो चुका है जो कहने 
वाले के वाक्य को सर्वथा भिन्न रूपमेँ सुन लेता है । वधिरताकेभीदो रूप होते 
है। एक तो है 'वजवधिर', जिसे कुछ भी नहीं सुनाई देता; ओर दूसरे प्रका< 
कौ बधिरता वह्‌ है जिसमे श्रवण-शविति का पुरी तरह लोप तो नहीं होता, किन्तु 
ग्रहण-शक्ति की अल्पता के कारण शब्द आौर वाक्य भिन्न रूप मेँ सुनाई देते हैं । 
पहले प्रकार की बधिरता की अपेक्षा दुसरे प्रकार की बधिरता अधिक समस्यां 
उत्पन्न करती है । प्रथम प्रकार की बधिरता नतो बोलने वाले व्यक्ति को 
चित्लाना पड़ता है भौर न (वज्रवधिरः' विपरीत शब्द ही श्रवण करता है । 
"वच्रवधिर' की तुलना उस अन्ञानीसे की जा सकती है जिसे अपने अज्ञान का 
ज्ञान हो; किन्तु दूसरे प्रकार का बधिर तो उस अज्ञानी के समान दहै जो स्वयंको 
ज्ञानी ही मानता है। रावण की बधिरता दूसरे ही प्रकारकी है; वह्‌ कुछ-का-कुछ 
सुनता है ओर उसी को सत्यके रूपमेँ दूसरों से भी स्वीकार कराना चाहता है : 


दसमुख देखि सभा भय पाई । 
विहं सि बचन कह जुगति बनाई ॥। 
सिर गिरे संतत सुभ जाही । 
सुकुट परे कस असगुन ताही ॥। 


किन्तु काल के संदेश का विपरीत अर्थं लेकर व्यक्ति स्वयकोही विनाशकी 
दिशामेलेजाताहै। कालकेसत्यकी अवहलना करता हा बड़-से-वड़ा व्यक्ति 
जीवन के वरदान को अभिशाप केरूप में परिवतित कर लेता है । रावण मुकुट 
को जपने सिर पर धारण कर लेने पर भी मस्तक के कटने को नहीं रोक पाता । 
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मकुट ओर छत से सुशोभित होने वाला उसका सिर एक दिन श्छगालो का आहार 
वनताहै। गीधनिर्भकि होकर उसके मस्तक पर प्रहार करते हैँ । स्वयं को सिह 
समञ्जे वाला रावण अन्तर्म में शणृगाल-वृत्ति वाला ही था । उसकी पैनी दष्टि 
का अभिमान उन गीधोंकीही भांति थाजो ऊपर उठकर भी अपनी पैनी दष्ट 
से मृत शरीर का मांस ही दुंढते है । 

महाराज श्रीदशरथ ने भले ही रावण के समान वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त 
न की हो, किन्तु उनका जरटपन धन्य है जिसने भगवान्‌ राम के प्रति समपंण कौ 
प्रेरणा प्रदान की। एक ओर रावणहैजो श्रीराम की वस्तु को भी उन्हें लौटाना 
नहीं चाहता, तो दूसरी ओर महाराज श्रीदशरथ सत्ता श्रीराम को समपित करने 
के लिए उततावले हौ उठे । उनके जरठपन ने उनसे कटा, “श्रीराम को राज्य देकर 
जीवन ओौर जन्म की सार्थकता प्राप्त करो ! ” 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सकल कहहि कन ह्यहह काली । 

विधन मनावहि देव कुचाली ॥ 

तिन्हहि लुहाङ़्‌ न अवध वधावा। 

चोरहि चाँदिनि राक्तिन भावा॥ 

तारद कोलि निनय दुर करहीः। 

नारहि बार रएरौय लै प्ररहीः॥ 
विप्रति हमारि विलोक बड, मातु करि सोह आज, 
राम जाहि बन राज तजि, होट तकल दुर्‌ काज॥ 


अथं--अयोध्यावासी कह रहे है कि कल कव होगा ! उधर कुचाली देवता 
मनाते है कि इस राज्याभिषेक मे विघ्न कसे पडे? उन्हे अयोध्या का यहु आनन्दो- 
त्सव उसी प्रकार अच्छा नहीं लग रहा है जैसे कि चोरक्रो चांदनी रात अच्छी नहीं 
लगती है ओर तव वे सरस्वती को बुलाकर वार-वार उनके पर पकड़कर प्राथंना 
करने लगे-- “माता, हमारी इस घोर विपत्ति को देखकर आप कुछ एसा कीजिए 
कि राम यह्‌ राज्य छोड़कर वन मे चले जायं, जिससे कि देवताओं का कायं हो 
सके ।'” 

महाराज श्रीदशरथ के हृदय मे समपंण का संकल्प जाग्रत हुआ । उन्होने 
गरु वशिष्ठ से संकल्प की पूति के लिए अनुमति भी प्राप्त कर ली । महाराजश्री 
हारा यह पूचे जाने पर गुरु वशिष्ठ का हृदय आनन्द से भर उठा : 


यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाड 1 
्ेम पुलकि तन मुदित मन, गुर्खहं सुनायउ जाई ॥। 
कहड भुआालु सुनिअ मुनिनायक । 
भए राम सब बिधि सब लायक ।1 
सेवक सचिव सकल पुरवासी । 
जे हमार अरि भित्र उदासी ।। 
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सर्वाहि रामर प्रिय जेहि बिधि मोही । 
प्रम्‌ असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । 
कराह छोहु सब ॒रोररोहि नाई ॥ 
जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं । 
ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥ 
मोहि सम यह अनुभयडउ न दूज । 
सब पायडं रज पावनि पूजे ॥ 
अब अभिलाषु एक मन मोरे। 
पुजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 


गुरु वशिष्ठ के अन्तःकरण का आह्लाद स्वाभाविक था । धमं का वास्तविक 
फल वँराग्य है: 


धमं ते बिरति जोग ते ग्याना। 
ग्यान मोच्छ - प्रद बेद बखाना ॥ 


महाराज श्रीदशरथ धमंपूवंक राज्य का सञ्चालन करते रहे, उनके अन्तः- 
करण में आसक्ति के स्थान पर वैराग्य का उदय हुआ । श्रीराम के गौरव का बोध 
होते ही सत्ता से समपंण का संकल्प साधक के सही दिशा मेँ चलने का परिचा- 
यक है । समपंण की साथंकता के लिए गुरु के प्रति साधक में सच्ची श्रद्धा होनी 
चाहिए । महा राजश्री के समान ही उसे सी अनुभ्रुति होनी चाहिए कि व्यक्ति 
अपने पुरुषाथं से समर्पित नहीं हौ सकता । यह्‌ समपंण यदि दाता बनकर किया 
जाय तो साधक में कतृ त्व का अहंकार जाग्रत हो जाना स्वाभाविक है। साधक 
को दाता के स्थान पर देय वन जाना चाहिए । गुरु दाता बनकर शिष्य को प्रभू के 
चरणों मे अर्पित करे, समपंण का यही सच्चा स्वरूप ह । देय के मन मे अहंकारः 
का उदय नहीं होता । इसीलिए दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया कि “आप 
श्रीराघवेन्द्र को सिहासन पर अभिधिक्त करे । गुरु वशिष्ठं ने शिष्य की सराहना 
करते हृए उसे शीध्र-से-शीध्र इस संकल्प कौ पूति का आदेश दिया : 


सब बिधि गुर प्रसन्न जिय जानी । 
बोलेड राउ रहसि मृदु बानी ॥ 
नाथ रामु करिर्जह जुबराज्‌ । 
कहि कृपा करि करिअ समाज्‌ ॥ 
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मोहि अचत यह होड उद्धाह्‌ । 

लर्हाह लोग सब लोचन लाहू ॥ 

प्रभु प्रसाद सिव सबद निबाहीं । 

यहु लालसा एक मन समाहीं ॥ 

पुनि न सोच तनु रहड कि जाऊ । 

जेहि न होइ पै पच्िताऊ ॥ 

सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए । 

मंगल मोद मुल मन भाए॥ 

सूनु नृप जासु विसुख पिताहं । 

जासु भजन बिनु जरनि न जाह ॥ 

भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । 

राम पुनीत प्रेम अनुगामी ।॥ 
बेगि विलम्बु न करिअ नृप, साजिअ सवइ समाज । 
सुदिन सुमंगल तर्बाह जब, राम होहि जुबराज ।। 


शिष्य के अन्तःकरण मे शरीर की अनित्यता का बोध था। इसीलिए वह 
जीवन मे समपंणके लिए उतावला होरहाथा। गुरु ने भी शुभ संकल्पको 
तत्काल पूणं करने का अदेश देकर इस सिद्धान्त का समर्थन किया कि शुभ संकल्प 
कौ पूति में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए । किसान के दवाराजव खेत मे बीज 
डाला जाता है, तव उसके अंकूरित होते ही मेघ के द्वारा जल-वषंण आवश्यक है । 
यदि उचित समय पर वर्षा न हो तो अंकुरित बीज भी सूखकर विनष्ट हो जाता 
है । साधक क मन में उठने वाले सतसंकल्प को संत के जल-वर्षण-रूप वचनो से 
अंकुर के वृद्धिङ्खत होने मे सहायता प्राप्त होती है । दशरथ को गुरु के वचनो के 
ह्वार प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 

किन्तु स्वगंस्थ देवता इस संकल्प की पूति मे वाधक बने । रावण केद्वारा 
राम-राज्य की स्थापना मे बाधा पड़, इसे समञ्लना सरल है ; किन्तु पुण्यमय देवता 
भी समपंण के संकल्प कौ पूति मे अवरोध वन जायं, यह्‌ वड़ा अटपटा प्रतीत होता 
है । किन्तु आध्यात्मिक साधना के तत्व को जानने वाला इसे स्वाभाविक मानता 
दै । ज्ञान-दीपक कै प्रसङ्गं मे इसका सकितिक विवरण प्राप्त होता है। 

उलक्ी इई ग्रन्थि को खोलने के लिए साधक ने प्रकाश की आवश्यकता का 
अनुभव किया । दीपक को प्रज्वलित करने के लिए जिस शुद्ध घृत की अपेक्षा थी, 
साधक उसके लिए सामग्री एकत्र करने लगा । कठिन साधना के पश्चात्‌ दीपक 
प्रज्वलित हुआ । हृदय के एकान्त कक्ष में वैठकर वह ग्रन्थि का उच्छेद करने ही 
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वाला था, कि अचानक कक्ष के कपाट ओौर विडक्ियां खुल गई; हवा काएक 
तीत्र लोका आया मौर ज्ञान-दीप बुज्ञ गया । व्याक्रुल साधक संत्रस्त हो उठा कि 
कौन है यह खिडकियों ओौर कपाटों को खोल देने वाला । उसे यह्‌ देखकर आश्चयं 
हा किवेतो वे देवता ह जिनकी वह पूजा किया करता था। प्रारंभ में साधना- 
पथ पर बते हुए साधक को इन देवताओं से बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी, पर 
आजन जाने इन्दं क्याहौ गया है कि इतनी कठिन साधना के द्वारा प्रज्वलित 
ज्ञान-दीप को वुञ्ञा देने में इन्हँ संतोष का अनुभव हो रहा है ! गोस्वामीजी उनके 
कारणों को इन प॑क्तियों मे प्रस्तुत करते हैँ: 


इन्द्र हार ्रोखा नाना। 

तहं तहं सुर वेठे करि थाना॥ 

आवत देर्खाहि विषय बयारी । 

ते हठि देहि कपाट ,उघारी ॥ 

जब सो प्रभेजन उर गृह जाई। 

त्वाह दीप विग्यान बुक्षाई॥ 

ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा। 

बुद्धि विकल भई विषय बतासा ॥ 

इद्रिनह॒ सुरन्ह न ग्यान सोहाई। 

विषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 

विषय समीर बुद्धिकृतं भोरी 1 

तेहि बिधि दीपको बार बहोरी ॥ 
तब फिरि जीव बिविध विधि, पावड संसृति क्लेस । 
हरिमाया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥ 


वस्तुतः यह्‌ बड़ा ही दाशेनिक विश्लेषण है जो इन पक्तियों के माध्यमसे 
सरल शब्दो मे प्रस्तुत किया गया है । सत्कमं ओर पुण्यो के पीछे प्रेरक के रूपमे 
दो भिन्न प्रकार की भावनाएुं विद्यमान रहती है । धमं के द्वारा सुखं प्राप्त होता 
दै, एेसी शस्त्रो कौ मान्यता है । इसलिए तुलसीदास उन्हँ मुखं की उपाधि प्रदान 
करते है जो सूख चाहते हुए भी धमं का पालन नहीं करते : 


सुख चार्हाह मृढ न धमं रता । 
मति थोरि कठोरि न कोमलता ।1 


किन्तु सुख है क्या ? सुख की परिभाषा को लेकर दो प्रकार की मान्यता 
प्रचलित हैँ । अधिकांश व्यक्तियों की यह्‌ मान्यता है क्रि उपभोग के पदार्थो की 


२० मानस-मुक्तावली 


बहुलता ही सृख ओौर समृद्धि का सच्चा चिह्व है । पर सुख के उपभोग के साथ 
एक समस्या जुड़ी हुई है--शरीर मे विषय-भोग के सामथ्यं की सीमा है । विषय- 
विलास की सामग्री होते हुए भी व्यक्ति उनका यथेष्ट उपभोग नहीं कर सकता । 
रोग ओौर मृत्यु का भय उसे संस्त कर देता है । किन्तु इसका परिहार भी दुंद 
निकाला गया । स्वगं इसी समस्या का समाधान है । पुण्यो से व्यक्ति स्वगं प्राप्त 
करता है, स्वगं में विषय-विलास के असीम उपकरण विद्यमान हैँ । साथ ही वहां 
रोग ओौर मृत्यु का भय भी नहीं होता । वहाँ व्यक्ति देव-णरीर ग्रहण कर विषयों 
का मनमाना उपभोग करता है । 

किन्तु दूसरा पक्ष इस मत को स्वीकार नहीं करता । पुण्य का फल भोग ओर 
स्वगं नहीं हो सकता । क्योकि भोगों क उपलब्धि पाप-मागं से होती देखी जाती 
है । पुण्य के हारा प्राप्त किए गए स्वगं को भी असुर अपने पुरुषां से छीन लेता 
है । उपभोग की विशाल सामग्री होते हृए भी देवता परस्पर ईर्ष्या के कारण स्वगं 
मे भी सुखी नहीं रह पाते, क्योकि पण्य की माव्रा के अनुकूल ही देवता को भी 
भोगो कौ प्राप्ति होती है । पुण्य क्षीण होते ही स्वगं से बहिष्कृत होना पडता है । 
इसलिए जो सुख अंत में दुःखदायी सिद्ध हो, उसे पुण्य का परिणाम मानना सरवंथा 
अविवेक है । पुरवासियों को उपदेश देते हृए भगवान्‌ राम ने भी इसी मत का 
समथंन किया : 


एहि तनु कर फल विषय न भाई । 
स्वगंड स्वल्प अन्त ॒दुखदाई ॥ 


द्वितीय मत की दृष्टि में सत्कमं का फल अन्तःकरण की शुद्धि ओर वैराग्य 
है । इस वैराग्यसे ही व्यक्ति ज्ञान कीदिशामें अग्रसर होता है: 


धमं ते बिरति जोग ते म्याना। 
ग्यान सोच्छप्रदं बेद वखाना॥ 


प्रारम्भ में देवता जव किसी को सत्कमं करते देखते दहै, तव उसे अपने ही पथ 
का पथिक्‌ मानकर प्रसन्न होते है, सहायता करते हैँ; किन्तु जव उन्हं यह्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता हे कि यह तो भोगों के आधार को ही विनष्टकरने पर तुला 
इञा है, तव उनका क्षुब्ध होना स्वाभाविक है । इसलिए साधना के चरम काल में 
एक एसी स्थिति आ सकती हैजव उसमें तीव्र वासनाओं की जागृति हो जाय । उसके 
अन्तमेन कौ तुलना उस रोगी से की जा सकती है जो जौपधियों कै द्वारा अभी- 
अभी रोग-मुक्त हुआ ह । पूणं स्वस्थता ओौर रोगमुक्ति के मध्य एक-एेसा काल 
आता दै जब रोगी को अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है । रोग विनष्ट 
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होते ही रोगी को वड़ी तीत्रक्षुधा लगती है । उस समय यदि भूख से व्याकुल 
होकर रोगी कुपथ्य की वस्तुओं का पुनः सेवन कर ले, तव रोग पुनः भीषण गति 
से लौटकर आ जाता है । भूख जाग्रत होना गुभ लक्षण है, किन्तु वह क्षुधा पथ्य- 
सेवन की दिशा में ही संलग्न होनी चाहिए । मानस रोगों के प्रसङ्ध मे इसका बड़ा 
ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 

राम-भक्ति रस को श्रद्धा के अनुपान में मिश्रित कर रूण साधक ने उसका 
सेवन किया तौ काम, क्रोध ओर लोभ के द्रारा उत्पन्न सन्निपात नष्ट हो गया । 
किन्तु रोग विनष्ट होने पर भी दुर्वलता अभी शेष है । उसके अंतःकरण में सुमति ` 
की क्षुधा जाग्रत होनी चाहिए । विषय-रूप कुपथ्य के सेवन की आकांक्षा ही दुरब- 
लता है । सन्निपात के रोगी को यह्‌ सोचकर निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए कि 
ज्वर्‌ का पुनरावतंन नहीं हो सकता । अपितु सत्य तो यह्‌ है कि द्वितीय वार लौटा 
हआ ज्वर अत्यन्त भयावह सिद्ध होता है । प्रथम वार के ज्वर में पूव-संचित बल 
के कारण रोगी उससे संघषं करता ठै; किन्तु उपवास के कारण उसका शारीरिक 
वल अत्यन्त क्षीण हो जाता है । द्वितीय वार ज्वर के आक्रमण में बल के अभावमें 
रोगी रोग से लड़ने म असमथं हो जाता है । साधक भी प्रारम्भ मे तीव्र उत्साह 
के कारण इन्द्रिय-नियमन करता है ; किन्तु एक वार नियमन के पश्चात्‌ विषय 
लालसा के पुनः उदित होने पर वह संयम करने में असमथं हौ जाता है । इसलिए 
काकभृणुण्डिजी आग्रह करते हैँ कि रोगी को पूणं स्वस्थ तभी मानना चाहिए 
जव कि उसमे रोग के अभाव के साथ-साथ उसकी खोयी हुई शक्ति भी पुनः लौट 
आवे । उनकी ष्टि मे यह्‌ वल विराग हैँ : 


सदगुरु बंद बचन विस्वासा। 
संजम यह न विषय कं आसा ॥ 
रघुपति भगति सजीवनि मुरी । 
अनूपान श्रद्धा मति परी॥ 
एहि विधि भर्लाहि सो रोग नसाहीं । 
नाहि त जतन कोटि नाहि जाहीं ॥ 
जानिहि तब मन बिरुज गोसाई । 
जब उर बल विराग अधिकाई ॥। 
सुमति टधा बाढृड नित नई । 
विषय आस दुबलता गई ॥ 
विमल ग्यान जल जब सो नहाई । 
तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
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साधक की समस्या यह है कि वह्‌ इन्द्रियों पर नियमन कर सकता है, किन्तु 
शरीर ओर इन्द्रियों का परित्याग तो सम्भव ही नहीं है । प्रत्येक इन्द्रिय के देवता 
है, ओर वे देवता उस काल मे जव यह्‌ अनुभव करते हैँ कि साधक विदेह मुवित 
के द्वारा शरीर कौ सत्ता मिटाकर ब्रह्य से एकाकार हो जाएगा, तववे उसे शरीर 
कीओर खीचने की तीव्र चेष्टा करते है। महाराज श्रीदशरथ का चरित्र इसका 
मतिमान्‌ ख्टान्त है । 

मनु के रूप मे उन्होने तीव्र तपस्या के हारा विषय-लालसाओं पर विजय प्राप्त 
कर ली । वैराग्य के अभाव की व्याकुलता ने उनको वन की दिशामें प्रेरितकिया : 


होड न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन 1 
हृदयं बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरिभगति बिनु । 
बरबस राज सूर्ताह तब दीन्हा । 
नारि समेत गवन बन कौन्हा।। 


दशरथ के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। साक्षात्‌ ब्रह्म उनकी गोदमें 
क्रीड़ा करता ह 1 अतः विषय-लालसा के पुनर्जागरण कातो प्रण्न होना ही नहीं 
चाहिए था । किन्तु राम-राज्य के रूप में योग-सिद्धि कौ चरम स्थिति में पुनः एक 
बार विषय-लालसा-ग्रस्त दिखाई देते हैँ । जरठ्पन के उपदेश से सत्ताके त्याग का 
संकल्प कर लेने के पश्चात्‌ भोग के त्याग का निश्चय तो हो ही जाना चाहिए 
था;किन्तु वे राम-राज्य की पवंवेला में राच्नि के समय महारानी कंकेयी के भवन 
मे जाते है । गुर वशिष्ठ ने भगवान्‌ राम से “राम करहु सव संजम आजू” का 
उपदेश देकर पवित्र यज्ञ के विधान का ही संकेत किया था । महाराज श्रीदशरथ 
के लिए तो यह्‌ संयम ओौर भी अधिक महत््वपूणं था । आज की रात्नि तो उन 
एकान्त कक्ष मे ऊर्णासिन पर शयन करते हृए व्यतीत करनी चाहिए थी; इस राति 
को कंकेयी के महल मे विताने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई ? 

राम-राज्य कौ स्थापना से महाराज श्रीदशसरथ का अन्तिम संकल्प पणं हो 
जाता, किन्तु देवताओं को तो इस महान्‌ सिद्धि कौ अपेक्षा अपना स्वाथं अधिक 
प्रिय ह ।वे रावण के विनाश के लिए व्यग्र हो रहे हैँ; ओौर रावणका यह्‌ विनाश 
भी उनकी दृष्टि मे इसीलिए आवश्यक है कि वह्‌ उनके स्वच्छंद भोगों की पूति 
के मागं मे बाधकं है । उनके लिए राम-राज्य का अथं सत्ता ओौर भोगों की प्राप्ति 
ही है। इसीलिए वे षड्यं्र के द्वारा राज्याभिषेक का कायं सम्पन्न नहीं हने 
देते । इसके लिए वे मंथरा के मन में लोभ, कंकेयी की बुद्धिम क्रोध, ओौर महा- 
राज श्रीदशरथ के अन्तःकरण में कामक सृष्टि करते हैँ । कैकेयी के निकट 
जाकर महाराज श्रीदशरथ एक घोर कामी का-सा आचरण करने लग जाते है। 
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कंकेयी के दुर्व्यवहार में भी उन्हँ काम-कौतुक का ही दशंन होता हे : 


जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी । 

प्रान प्रिया केहि हेतु रिसानी 11 
केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिंहि नेवारई 
मनहं सरोष भूञंग भामिनि विषम भांति निहारई ॥! 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम ठहर देखई \ 
तुलसी नृपति भवितन्यता बस काम कौतुक लेख्ई ।। 
बार-बार कहं राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक वबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ, गज गामिनि निज कोप कर ॥ 

अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । 

केहि इइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥। 

कहु केहि रर्काहि करौं नरेसु। 

कहु केहि नर्पाह निकास देसु ॥ 

सकं तोर अरि अमरउ मारी । 

काह कौट बपुरे नर नारी ॥ 

जानसि मोर सुभाउ बरोरू। 

मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 

त्रिया प्रान सुतं सरबसु मोरे। 

परिजन प्रजा सकल बस तोरे ।1 

जों कषु कहौं कपट्‌ करि तोही । 

भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 

विहंसि माग मनभावति बाता । 

भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 


परिणामस्वरूप उनकी वही दशा हुई जिसका वर्णन ज्ञान-दीपक के प्रसङ्गमे 
विषय-प्रभंजन के द्वारा ज्ञान-दीप वुज्ञ जाने पर किया गया है । योगी योग-सिदि 
के चरम काल में अपनी साधना से च्युत हौ गया : 
कौने अवसर का भयउ, गयउ नारि - बिस्वास ॥ 
जोग सिद्धिफल समय जिमि, जर्तिहि अविद्या नास ॥ 


पर प्रशन तो यह है कि भगवान्‌ राम ने देवताओं का यह्‌ षडयंत्र सफल क्यो 
होने दिया ? क्या ईश्वर का यह्‌ कत्तव्य नहीं है कि अपनी दिशा में बद्ने वाले 
साधक के मागं मे पड़ने वाले विघ्नो से उसकी रक्षा करे ? देवताओं ने अपने 
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षड्यन्त्र मे सफलता प्राप्त करने के लिए देवी सशस्वती का आवाहन किया, उनसे 
प्रार्थना की: 
सारद बोलि विनय सुर करहीं। 
बार्ह बार पार्यं लं परहीं॥ 
बिपति हमारि बिलोकि बड़, मातु करिअ सोइ आजु । 
राम जाहि बन राजु तजि, होड सकल सुर काजु । 


हंसवाहिनी देवताओं की इस प्राथंना से प्रसन्न नहीं होती है । देवताओं की 
हीन मनोवृत्ति देखकर उन्हे अत्यन्त खिन्नता होती है । देवताओं ने अपने स्वार्थं 
को सिद्धान्त मौर दाशंनिकता के आवरण में पुनः प्रस्तुत किया, “देवि, आप यह्‌ 
सोचकर संकुचित नहों किप्रभु इस कायं सेरष्टहोगे। वेतो समब्रह्म है 
विस्मय ओौर हषं का उनमें अभाव है । महाराज श्रीदशरथ के दुःखकोभी आप 
चिन्ता न करे, वयोकि व्यवित के दुःख-सुख के कारण भी उसके कमं ही है । किन्तु 
भापके इस कायं से देवताओं का हित होगा; दूसरे के हित के लिए कष्ट सहना 
सत्पुरुषो का स्वभाव है" : 


देखि देव पुनि कर्हाहि निहोरी 1 
मातु तोहि नाहि थोरिउ खोरी ॥ 
बिसमय हरष रहित ॒रघुराऊ । 
तुम्हं जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 
जोव करम बस सुख दुख भागी । 
जाइअ अवध देव हित लागी ॥ 


सरस्वती देवताओं के इस वागजाल को समञ्च लेती हैँ । उन्ह इस ऊँचे शब्दा- 
डम्बर के पीछे छ्पि हए शुद्ध स्वाथं को समन्ञने मे क्षण-मात्र विलम्ब नहीं होता । 
फिर भी वे देव-कायं करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैँ । वह कौन-सी बाध्यता 
थी जिससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी उन्हें यह्‌ निष्टुर कायं करना पड़ा ? 
इसका स्पष्टीकरण यहां प्राप्त नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण तो तव प्राप्त होता 
है जव देवताओं ने पुनः दूसरी वार वीणा-पाणि का आवाहन किया । इस वार 
उनका उदेश्य था प्रेममूति श्रीभरत की बुद्धि को परिवतित करना । इसके लिए 
अनुरोध करते हुए उनका तकं कुछ इस प्रकार था, “देवि, सत्पुरुष किसी कायं को 
बीच में नहीं छोडते । आपने हम लोगों के हित के लिए मंथरा-कंकेयी आदिकी 
बुद्धि को परिवततित किया । श्रीराम के वन-गमन की योजना सफल हुई, किन्तु 
माज श्रीभरत अपने प्रेम के द्वारा फलीभरूत योजना को निष्फल करना चाहते है, 


1 
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अतः आपका यह्‌ कर्तव्य है कि उनकी इस आकांक्षा को सफल न होने दे“ किन्तु 
देवी सरस्वती ने इ प्रार्थना को पुरी तरह्‌ अस्वीकार कर दिया : 


सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। 
देवि देव सरनागत पाह ॥ 
फरि भरत मति करि निज माथा। 
पालु विबुध कुल करि छल छाया ॥ 
बिवुध विनय सुनि देवि सयानी । 
बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहु भरत मति फेर । 
लोचन सहस न सुञ्ञ सुमेर ॥ 
विधि हरि हर माया बड़ भारी । 
सो न भरत मति सकडई निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । 
चंदिनि कर कि चंड कर चोरी ॥ 
भरत हृदयं सिय राम॒निवासु । 
तहं कि तिमिर जह तरनि प्रकासु ।॥ 
अस कहि सारद गड बिधि लोका । 
विबुध बिकल निसि मानहु कोका ।॥ 


निःसंकोच भाव से देवताओं की प्राथंना अस्वीकार करने वाली सरस्वती ने 
जो कुछ किथा था, उसका रहस्य देवाचायं वृहस्पति की वाणी से प्रकट होता है । 
वे यह्‌ भली प्रकार जानते थे कि वन-गमन कौ इस योजना मे प्रभू का अपना ही 
संकल्प कायं कर रहा था : 
तब किष्टु कीन्ह राम रुख जानी । ` 
अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 


सरस्वती प्रभू के सकेत-सूत पर नृत्य करने वाली कठपुतली है : 


सारद दारु नारि सम स्वामी! 
राम ` सुत्रधर अन्तरजामी । 


देवी सरस्वती ने वस्तुतः प्रम्‌ के संकेत पर ही प्रथम योजना मे भाग लिया 
था। प्रभू केद्वारा महाराज श्रीदशरथ कौ योजना को पूणं नहोनेदेनेमेदो 


कारणथे: 
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महाराज श्रीदशरथ का जीवन पूरवं-जन्म से ही साधनाःप्रधान था । उनके 
अन्तमन में क्रृपा की अपेक्षा साधना के प्रति ही महत्व-बुद्धि विद्यमान थी । इसी- 
लिए उन्होने मनुके रूपमे भी प्रभू को प्राप्त करने के लिएु कठिन तपस्या का 
मागं स्वीकार किया था । हजारों वषं की कठिन साधना के बाद ईश्वर के दशन 
का यह्‌ तात्पयं नहीं था कि भगवद्‌-प्राप्ति सचमुच ही इतनी कठिन हि। ईश्वर 
दुलभ ओर सुलभ दोनों ही दै । यह तो व्यक्तिके संस्कारपर निर्भरह कि वह्‌ 
उसकी उपलब्धि को किस रूप में स्वीकार करता है । मनु स्मृति के निर्माता थे । 
कम के प्रति उनका अविचल आग्रह था। ईश्वर की दिशा में वदते हुए भी उनके 
वे ही संस्कार उन्हं घोर तपस्या मे प्रवृत्त कराते है । महाराज श्रीदशरथ करूप 
मे यज्ञ के माध्यम से उन्हे प्रभु के प्राकट्य का सौभाग्य प्राप्त होता है । जव कोई 
साधक पुरूषाथं के प्रति आस्थावान्‌ होता है तव विध्न-निवारण काभार ईश्वर 
प्रन होकर स्वयं उसी पर होता है । फिर भावनात्मक रूपमे भी महाराज 
श्रीदशरथने प्रभू से जो नाता स्वीकार किया था, उसमें संरक्षण का भार महाराज 
श्रीदशरथ पर ही था ; उन्होने ईश्वर को पु्र-रूप में प्राप्त करने के लिए वात्सल्य- 
भाव का आश्रय लिया था, अतः भाव-निर्वाहुकेलिएवे श्रीरामसेसंरक्षणकौ 
प्राना नहीं कर सकते थे पिता के रूपमे स्वयं उन परही वालक कोरक्षाका 
भार था। 
प्रभु अपनी इस अनोखी लीला के हारा साधना के अनुपम तत्त्वो को विश्व 
के समक्ष प्रकट करना चाहते थे । देवपि नारद ने प्रभू से प्रन किया, “जापने मेरा 
विवाह्‌ क्यो नहीं होने दिया ?” प्रश्न के अन्तराल में करई ध्वनियां थीं । उनमेसे 
एक यह्‌ थी, “यदि आप विवाह को दुर्वासना के रूप में स्वीकार करते है, तो आप 
अनेक ऋषि-मुनियों के विवाह मे बाधक क्यों नहीं वने ?”' प्रभु ने उत्तर देते हुए 
माँ के दो पुरो का इष्टान्त दिया, जिनमें एक बड़ा ओौर दूसरा छोटा है । माँ दोनों 
पर स्नेह करते हुए भी वड़े बालक की रक्षा कौ वैस चिन्ता नहीं करती, जसी 
व्यग्रता उस छोटे बालक के संरक्षण के लिए होती है । ्टान्त का स्पष्टीकरण 
करते हुए उन्होने देवषि से कहा, “ज्ञानी मेरा वड़ा पुत्र है, तुम-जसे अमानी भक्त 
मेरे नन्दे बालक है, अतः तुम्हारे संरक्षण की चिन्ता मेरे लिए स्वाभाविक ही 
©“ 8 
सुनु मुनि तोहि कहं सह रोसा । 
भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करॐं सदा तिन्ह कं रखवारी । 
जिमि बालक राखड महतारी ॥ 
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गह॒सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तेहि राखड जननी अरगाई ॥ 
परोद भए तेहि सुत पर माता। 
प्रीति करइ नाहि पाछिल बाता ॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जर्नाहि मोर बल निज बल ताही। 
दुह कहं काम क्रोध रिपु आही ॥ 


महाराज श्रीदशरथ अमानी शिशु भक्त नहीं है, उन्ह ज्ञानी भक्त कह सकते 
द । महाराज श्रीदशरथ कौ असफलता के पश्चात्‌ जिस दूसरे योगी को सिद्धि 
प्राप्त हुई, वह्‌ श्रीभरत ह: 


करत प्रवे मिटे दुख दावा । 
जनु जोगी परमारथ पावा॥ 


श्रीभरत नन्हे शिशु, जिनकी रक्षा का समग्र भारप्रभुपरहीहै। मानस 
की मान्यता यह है कि पूणं निभेरता के जभाव में बड़से-वड़ा साधक भी असफल 
हो सकता है । जहां देवता (सत्कमं) ओर दैत्य (दुष्कमं), दोनों जोर, से विघ्न 
आने कौ सम्भावना हो, वहां पर व्यक्ति ईश्वर कीकृपासे ही सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है । देवताओं के द्वारा राम-राज्य मे विघ्न उपस्थित किया जाना साधना 
के कट्‌ सत्य का परिचायक है । अंतःकरण में रहने वाले दुर्गुण-दूविचार चोर है, 
इसे तो सभी जानते हैँ : 


मत्सर मान मोह मद चोरा। 
इन्ह कर हुनर न कवनिडं ओरा ॥ 


= 


लेख के प्रारम्भ में उद्धृत की गई पंक्तियो में देवताओं की तुलना भी चोरों 
ग की गई 


से 


८, 


1 1 


चोरहि चंदिति राति न भावा ॥ 


सद्गुण प्रहरी है, दुगुण चोर है, यह भी साधना का एक सत्य है । किन्तु एेसा 
भी होता है कि चतुर चोर उस प्रहरी को ही अपने पक्ष मे कर लेता है । जब चोर 
एवं प्रहरी दोनों ही समञ्चौता कर ले, तब गृहपति की रक्षा असम्भवप्राय ही है । 
प्रहरी के भरोसे गृहपति निश्चिन्त होकर सोता है । जब चोर अपने बलसे चोरी 
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करना चाहता है, तब उसे सेध खोदने का कठिन श्रम करना पड़ता है । किन्तु 
प्रहुरी के मिल जाने पर वह्‌ सीधेद्रार से भीतर प्रविष्टहो जाताहै, क्योकि प्रहरी 
किवाइ खोल देता है । इसी का संकेत ज्ञान-दीपक प्रसंग में किया गया है: 


आवत देर्खाहि विषय बयार । 
ते हठि दहि कपाट उघारी ॥ 


एेसा होना स्वाभाविकहीहै। प्रहरी भी धनकेलोभसे ही पहरेकाकायं 
स्वीकार करताहै, चोरमेंभी धनकाही लोभ विद्यमान रहता है; अतः समान 
लक्ष्य की पूति के लिए प्रारम्भिक मागं की भिन्नता लक्ष्य कौ समानता के कारण 
समाप्त हो जाती है । 

दुर्गुण ओर सद्गुण दोनों ही यदि भोग-लालसा से प्रेरित हो, तब उनमें सम- 
ज्लौता हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । यद्यपि इन्द्र देवराज होने के कारण पूज्य 
है, ओर राक्षसराज रावण निन्दनीय; किन्तु भोग-लालसा के साम्यकेकारण 
दोनों के लिए स्वान की उपाधि दी गई : 


इन्द्र : सूख हाड लं भाग सठ स्वान निरखि भगराज । 
रावण : जाके उर सुर असुर उराहीं। 

निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ 

सोइ दससीस स्वान की नाई. 

इत उत चितडइ चला भडआई ॥ 


भगवान्‌ रामने भी इन्द्र का स्मरण इसी रूपमे किया है : 


सुनि हंसि हिय कहु कृपानिधान्‌ । 
सरिस स्वान मघवान जुबान्‌ ॥ 


्रस्तुत प्रसंग में देवताओं का कायं भी इसी मनोवृत्ति से प्रेरित है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


नामु मंथरा मंदमत्ति, चेरी केकड़ केरि। 
अजस परेटारी ताहि करि, गड गिरा मति फेरि ॥ 
दीख मंथरा नगर वनावा। 
मंजुल मंगल बाज व्धावा॥ 
पूठेसि लोगन्ह काह उलछाहू। 
टाम त्तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ 
करह़ विचार कुबुद्धि कुजाती । 
हो अकाञु कवनि विधि राती॥ 
देखि [लागि मधु कुटिल किराती । 
जिमि गवं तकड़ लें केहि भती ॥ 


अर्थं --“मंथरा कैकेयी की एक मूखं दासी थी । सरस्वती अपयशकौ पिटारी 
उसी को वनाकर उसकी बुद्धि फेरकर चली गई । मंथराने देखा कि नगरमे 
चारों ओर मंगल-वाद्य बज रहे है । उसने नगर के लोगों के उत्साह को देखकर 
उनसे इसका कारण पूछा । जव उसे यह्‌ ज्ञात हुआ कि यह उषछठाह्‌ रामके होने 
वाले राज्याभिषेक की प्रसन्नता में है, तो उसका हृदय ईर्ष्या से जल उठा । तब 
वह खोटी बुद्धि वाली नीच जाति की दासी एेसे विचार करने लगी कि जिससे 
रात्ि-भर में ही यह काम बिगड़ जाए । मंथरा की दशा उस समय उस प्रकार 
की थी, जैसे एक भीलिनी मधुमक्ी का छत्ता देखकर उसे तोड़ लेने कौ ताक में 
हो 1" 

देवताओं की प्रार्थना से प्रेरित सरस्वती के सामने प्रष्न यहथाकिकिस 
व्यक्ति को केन्द्र बनाकर अभिषेक में विघ्न उपस्थित किया जाए ? दशसथपुर में 
आने पर उन्दै संथरा दष्ट्गोचर होती है । बीणापाणि को इस संकल्प कौ पूति 
मे सबसे अधिक उपयुक्त पात्र वही प्रतीत हुई । 

(मंथरा" यह्‌ नन्हा-सा नाम विश्व-इतिहास में अमर है--एक नगण्य मानी 
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जाने वाली नारी जिसकी कूट-वुद्धि के समक्षभारत का सम्राट्‌ पराजित हो गया। 
अयोध्या कौ सारी जनता मिलकर भी उसके षड्यन्त्र को विफल करने मे सफल 
नहीं हो सकी । गोस्वामीजी ने उपरक्त दोहे मे उसका एक लघु शब्द-चित्र अंकित 
किया है । परिचय का श्रोगणेश होता है उसके विचित्र नाम से-- नाम मंथरा'। 
किसी कहानी के पात्र का जिस पद्धति से परिचय दिया जाता है, यदि तुलसी उस 
कम कापालन करना चाहते, तो दोहेके स्थान पर इसे सोरठे के रूप में परि- 
वित कर देते । वह सोर कुछ इस प्रकार होता : 


चेरी कंकड केरि, नाम मंथरा मंदमति। 
गई गिरा मति फेरि, अजस पेटारी ताहि करि ॥ 


तब अथं किया जाता-- “अयोध्या में कैकेयी की एक दासी थी ।'' किन्तु 
गोस्वामीजी ने इसे यों कहना अधिक उपयुक्त समज्ञा--“मंथरा नाम वाली एक 
मंद-वुद्धि कंकेयी की दासी थी ।” पहले परिचय में जर्हा-जहां कंकेयी को प्रथम 
स्थान प्राप्त होता है, वहां दहितीय परिचय मे मंथ॒रा ही प्रमुख हो उटी। यही 
गोस्वामीजी को अभीष्ट था । इस वाक्य के पीछे उनका निहित व्यंग यह था कि 
भले ही व्यावहारिक जगत्‌ में कैकेयी का बहुत महत्वपूणं स्थान रहा हो, उसके 
नामको ख्याति रही हो; किन्तु वास्तविकता तो यही है कि मंथराने कैकेयी 
को अपनी अनुगामिनी वना लिया । भारत-स्राट्‌ की पटुमहिषी, धर्म॑मूति 
श्रीभरत की माता को जो इतना अधिक प्रभावित करने में समथं हो सकी, वह्‌ 
अद्धितीय थी--भले ही वह्‌ अद्वितीयता कुटिलता कौ दिशामें हौ । 

सरस्वती ने मंथरा का ही चूनाव क्यों किया ? इस प्रश्न पर विचार करने 
पर रोगों के आक्रमण की शैली पर ध्यान जाता है । संक्रामक रोगों के कीटाणुओों 
का जाक्रमण सवसे पहले उसी व्यक्ति पर होता है, जिसमें पहले से ही दब॑लता 
विद्यमान हो । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग के विरुद्ध संघषं करने की 
प्रतिरोधक क्षमता होती है । प्रतिरोध की जहां जितनी कम शक्ति होती है, रोग 
के कीटाणुओं को वहाँ उतनी ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त होती हे । मंथराकी 
मानसिक संरचना कु इसी प्रकार की थी । 

केकथ-नरेश ने अपनी पुत्री कँकेयी के विवाह के अवसर परजो विविध 
प्रकार के दहेज दिए, उनमें दासी मंथरा भी एक थी । मंथरा कूबड़ी थी, यह अपने- 
आपमे अनोखा आश्चयं है किं केकय-नरेश ने अपनी परम रूपसी कन्या की सेवा में 
एकं कुरूपा दासी को भेजना मावभ्यक माना । इसमें केकय-नरेश की मनोवृत्ति का 
भी संकेत प्राप्त होता है । तथ्य यह्‌ है कि केकय-नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह 
महाराज श्रीदशरथ से सरलतापूर्वंक नहीं कर दिया था । महाराज श्रीदशरथ 
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का विवाह उससे पहले महारानी कौसल्या सेहो चूका था । कैकेयी ओर 
दशरथ की अवस्था में भी अन्तर था । स्वाभाविकी थाकि विना किसी प्रलो- 
भन के केकय-नरेण इस विवाह की स्वीकृति न देते । वह एक सत्ता-प्रिय व्यक्ति 
थे; उनकी यह मान्यता रही होगी कि सत्ता से अन्य सारी कमियों को पूराकिया 
जा सकता है । इसलिए विवाह के पहले उनकी यह मांग थी कि उनकी पुत्री 
(कैकेयी) से उत्पन्न राजकुमार ही मयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा । 
दशरथ को यह्‌ वचन देने मेँ किसी जटिल समस्या की सम्भावना प्रतीत नहीं हई 
होगी । अनेक वपं पूर्वं कौसल्या से विवाह होने पर भी उनके गभे से कोई पुत्र 
उत्पन्न नहीं हुभा 1 इस निराशा के पश्चात्‌ ही उन्होने द्वितीय विवाह कौ योजना 
स्वीकार की । इसलिए उनकी चष्टि मे उत्त राधिकार को लेकर किसी संघषं की 
आशंका नहीं थी । महारानी कौसल्या के स्वभाव पर भी उन्हं पूणं विश्वास था, 
अतः उन्होने बड़ी सरलता से यह वचन दे दिया । परिणामस्वरूप विवाह सम्पन्न 


हा । किन्तु वचन ले लेने पर भी केकय-नरेश का मन आशंकाओं से मुक्त नहीं , 


हो सकता था। राजनीति में रहने वाले नरेश सत्ता के लिए होने वाले षड्यन्त्रं 
से परिचित थे। उनकी मांग भी तत्कालीन परम्परा कै प्रतिकूल थी । इसलिए 
उन्होने अपनी पुत्री के अधिकार के संरक्षण के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति कौ 
आवश्यकता का अनुभव किया 1 कई दष्टियो से उन्हे इस कायं के लिए मंथरा ही 
सवसे अधिक उपयुक्त प्रतीत हई होगी । दासी होने के कारण बह निरन्तर कंकेयी 
के समीप रह सकती थी । वह सवत्र भ्रमण भी कर सकती थी । कुवबड़ी होने के 
ताते वह लोगों की सहानुभूति ओर दया भी पा सकती थी । फिर सबसे बड़ी 
वात यह है कि मंथरा की बुद्धि बड़ी पनी थी। एेसा बहुधा देखा जाता है कि 
प्रकृति जब किसी व्यक्ति को शारीरिक दष्टि से असमथं बनाती है तब उसे किसी- 
न-किसी दिशा मे विशिष्टता भी प्रदान करती है । मंथरा को यह प्रतिदान प्रकृति 
ते बुद्धि केरूपमे दिया था, भले ही वह बुद्धि टेदी र्ही हो । किन्तु जो लोग 
अपनी बुद्धि फे द्वारा, दूसरों पर शर-संधान कर, उन्द परास्त करना चाहते है, 
उनके लिए टेदढापन धनुष के टेढेपन के समान ही उपयोगी जान पड़ता है । कूट- 
नीतिक दष्ट से मंथरा का चरित्र हर प्रकार से उपयोगी था । 
राजनीति के चार अंग बताये गए है-साम, दाम, दण्ड ओौर भेद : 


साम दाम अरु दंड बिभेदा। 
नुप उर बर्साहि नाथ कह बेदा ॥ 


मंथरा भेद-नीति में निष्णात थी। साम, दाम ओरदण्ड का प्रयोग कर पाना 
उसके लिए सम्भव भी तो नहीं था। एक दासी से उपदेश कौन ग्रहण करता ? 


३२ मानस~मुक्तावली 


दाम के बाहुल्य का तो उसके पास प्रश्न ही नहीं भा । शारीरिक दष्ट से असमर्थं 
वह किसी को दण्ड भी तो नहीं दे सकती थी ; किन्तु इन सवकी कमी को उसने 
भेदन्नीति के द्वारा परा कर लिया । प्रतीकात्मक रूप मेँ उसका नाम इस दष्ट से 
पुरा सार्थक था। 

गोस्वामीजी को प्रभु के अनगिनत नामों मे 'राम' नाम सर्वाधिक प्रिय है । 
व्यवहार मे भी (राम' नाम ही सर्वाधिक प्रचलितहै । एेसा लगता है कि जैसे वण- 
मालाम यही दो वणं सर्वाधिक मधुर दै । इनका प्रयोग किए विना कोई विशिष्ट 
ओर मधुर शब्द बन ही नहीं पाता : 


आखर मधुर मनोहर दोऊ । 
बरन विलोचन जन जिय जोऊ ॥ 


मंथरा के नाममें दोनों ही वणं विद्यमान है । गोस्वामीजी ^र' ओर "म" 
दोनों अक्षरो को ब्रह्म ओर जीवके प्रतीका्थं मे देखते है । रर ब्रह्म है ओर “म 
उसका अनुगामी जीव : 


बरनत बरन प्रीति विलगाती। 
ब्रह्म जीव इव सहज संघाती ॥ 


किन्तु मंथराके नाममें करम-विपर्यंय है । “म' वहाँ पहले है ओर "र' अन्त 
मं । मंथरा का जीवन-दशंन भी तो यही था । ब्रहम श्रीराम हैँ तौ उनके अनुगामी 
श्रीभरत जीव है; किन्तु मंथरा राम-राज्य के स्थान पर भरत-राज्य की स्थापना 
के लिए प्रयत्नशील थी। वह जीव को स्वामी गौर बरह्म को अनुगामी वनाने के 
लिए व्यग्र है । न केवल उसके नाम मेँ वणं -विपर्यंय है अपितु दोनों वर्णो कै मध्य 
मे एक भिन्न वणं भी स्थापित है । इसका तात्पर्य है कि वह्‌ करम-विपर्यय के साथ- 
साथ दोनो मे भेद भी उत्पन्न करना चाहती है । गोस्वामीजी ने दोहावली रामा- 
यण मे, क्रम-विपयंय से कंसे अथं का अनथं हो जाता है, इसके लिए “राजा राम' 
शब्द का चष्टान्त दिया । सीधे पढने पर जो "राजा राम' है, वही उल्टा पढ़ने पर 
जारा मरा! हो जाता है: 


करु बिचार चलु सुपथ भल, आदि मध्य परिनाम । 
उलटि जपं “जारा मरा", सूरे राजा राम।! 


गोस्वामीजी का तात्पयं यह्‌ है कि जीव नेअविवेक से ही राम-राज्यके स्थान 
पर मृत्यु ओर प्रतिकूलता का राज्य स्वीकार कर लिया है। मंथरा की स्थिति 
भी ठीक इसी प्रकार की है । वहु राम-राज्य को उलटकर अयोध्या मे जारा-मरा' 


मनसमुवतावली ३३ 


कीहीतो सृष्ट करती है ` 

आध्यात्मिक अर्थो मे मंथरा भेद-वुद्धि है । अज्ञान के कारण यहं श्रीराम ओौर 
भरत के एकत्व से परिचित है । भगवान्‌ स्वयं श्रीमुख से भरत के अपने एकत्व 
का प्रतिपादन करते: 


"` तुमह जानहु कपि मोर सुभाऊ 1 
भरर्ताहि मोहि कि अंतर काऊ ॥ 


उनमें इतना अधिक साम्य थाकिदोनों मे भेद करना कठिन हो जाता 
थाः 
भरत राम हीं कौ अनुहारी। 
सहसा लखि न सर्काह नर-नारी ॥ 


इस एकत्व मे भेद ओौर दूरी का प्रयास ही मंथरा-रूपी भेद-बुद्धि का स्वभाव 
है । अयोध्या दिव्य नगरी है । महाराज श्रीदशरथ आध्यात्मिक अर्थो मे मूतिमान्‌ 
वेद हैँ । उनकी तीनों रानियां वेद की काण्डव्यी कौ प्रतीक हैँ : 


ज्ञानशदवितिश्च कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका । 
क्रियाशवितश्च कंकेयौ वेदो दशरथो नृपः॥ 


इस त्रयी के होते हृए भी यदि अयोध्या में मंथराके द्वारा अमंगल कौ सृष्टि 
हुई तो इसका अथं यही है कि जीवन में भेद-वुद्धि का पूरी तरह विनाश हए 
विना राम-राज्य के रूप में पूणं सुख की अनुभूति नहीं हो सकती । यह भेद-बुद्धि 
ककेयी-रूपी क्रिया के साथ जुड़ी रहती है । इसका सर्वाधिकं विरोध ज्ञान-शक्ति 
(कौसल्या) ओौर उपासना-णक्ति (सुमिता) से है । ज्ञान से भेद-बुद्धि का विरोध 
स्वाभाविक ही है । ज्ञान अद्रैत (राम) कौ जननी है । अद्वेतके प्रति भेद-वुद्धि 
का आक्रोश स्वाभाविक है। उपासना में भी यद्यपि भेद कौ स्वीकृति होती है, 
किन्तु यह भेद तात्विक न होकर भावनात्मक ही होता है । जब भक्त समग्र विश्व 
को ईश्वर के रूप मे देखता है, तव स्वयं वह भी उसका ही स्वरूप है । किन्तु जव 
वहु सारे विश्व को अपने प्रभु का रूप मानकर स्वयं को सेवक मानता है, तब यह्‌ 
मेद ता्विक न होकर भावनात्मक ही हो सकता है । इसे भक्त सेवा के आनन्द के 
लिए स्वीकार करता है । प्रभु ने श्रीहनुमानजी को उपदेश देते हुए अनन्य भक्ति 
का यही स्वरूप बताया : 


सो अनन्य जाके असि, मति न टरड्‌ हनुमंत। 
भै सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ।॥। 
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यह भेद परम कल्याणकारी है । सुमित्रा अम्बा इसी भेद की प्रतिपादिका है। 
वेध्रभू के अभिन्न रूप श्रीलक्ष्मण को निरन्तर प्र भूकीसेवाका उपदेश देती हैं। 
किन्तुक्रियाके आश्रय में रहने वाली भेद-वुद्धि राग ओौरद्रेषसे प्रेरित होती है। 
यह भेद-ुद्धि समाज में निरन्तर संघषं की सृष्टि करती है । इसके रहते हुए जीव 
कभी परमानन्द का अनुभव नहीं कर सकता । विनय-पत्निका के अनेक पदों मे 
इसीलिए गोस्वामीजी द्ैत-वुदधि के विनाश पर बल देते है: 


जौ निज मन परिहरं विकारा । 

तो कत द्॑त-जनित संसृति-इख, संसय सोक अपारा ।१॥। 
सत्‌, मित्र, मध्यस्थ, तीनि ये मन कन्हे बरिआई। 
त्यागन,. गहन, उपेच्छनीय, अहि हाटक, तुन की नाई ।।२॥ 
असन, बसन, पसु, बस्तु विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे । 
सरग, नरक, चर-अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तसे ॥।३। 
बिटप-मध्य पुतरिका, सुत मह कचुकि बिर्नाहि बनाए । 
मन महं तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए ।।४॥ 
रघुपति-भगति-बारि-छालित चित, बिनु प्रयास ही सन्नं । 
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग, बू ्लत-वृक्षत वषं ॥५॥ 


हेत-वुद्धि का स्वभावमिथ्याश्रमकी सृष्टि करना है । इसीलिए विनय- 
पलिकामेंप्रभुसे श्रम दुर करने की प्रार्थना की गई है: 


है हरि, कस न हरहु श्रम भारी! 

जद्यपि मृषा सत्य भासं जब, लगि नाहि कृपा तुम्हारी ॥१॥ 
अथं अविद्यमान जानिय संसृति नाहि जाई गुसाई । 
विन बधे निज हठ सठ परबस, परयो कीर की नाई ।।२॥ 
सपने व्याधि विविध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थित आई । 
बद अनेक उपाय करं, जागे बिनु पीर न जाई ।३॥! 
शुति-गुरुसाधु-समृति-संमत यह दृश्य असत दुखकारी । 
तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, निपति सकं को टारी ।४।। 
बहु उपाय संसार-तरन कहं, विमल शिरा श्रुति गावं । 
तुलसिदास मे-मोर गए बिनु, जिउ सुख कबहु न पावं ।५॥। 


वास्तविक दुःख को मिटाना सम्भव है, किन्तु भ्रम-जन्य दुःख किसी साधना 
के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता । इसीलिए उपर्युक्त पद में स्वप्न का चष्टान्त 
दिया गया दै । स्वप्न मे जिस रोग की अनुरति होती दै, उसके निवारण मे योग्य 
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से-योग्य व्य भी समथं नहीं हो सकता । उसका निवारण तो व्यक्ति के जागरण 
सेही हो सकता है। 

मंथराने कैकेयीजी के अन्तःकरण मे जिस भय की सृष्टि की थी, वह्‌ पूरी 
तरह भ्रामक था । एक कल्पित भविष्य का भयानक चित्र कंकेयी के अन्तःकरण 
पर अंकित कर दिया गया ओर उसी मिथ्या को सत्य मानकर वे पूरी तरह्‌ 
श्रीराम के विरुद्ध हो गर्ह । मंथरा ने कंकेयी के समक्ष भविष्य का एक भयानक 


चित्र उपस्थित किया 
० 4 
^ (९६) ग 
रार्माहि तिलक कालि जौ भयऊ । „^ 5.2 


॥ \ 
तुम्ह कटं बिपति बीज बिधि ८ (>. ( (3 १. / 
रेख खचाईइ कहडं बल [+> ६ १५६५९ \ ॥ 
भामिनि भहु दूध कं माखी॥ ९“ 1 
जौँ सुत सहित करेहु सेवकाई। < ९.१५ प 
तौ घर रहहु न आन उपाई। ~ ~ 

कद्रू बिनर्ताह दीन्ह्‌ दुख, तुम्हाहि कौसिला देव 1 
भरतु बंदि-गृह सेडर्हाहिः लखनु राम के नेव ॥ 


इस कत्पित भय के निवारण के लिए मंथरा ककयी को दो वरदान मांगने 
की प्रेरणा देती है : 


दु बरदान भूप सन थाती । 

मांगह॒ आजु जुडावहु छाती ॥ 

सुर्ताह राजु रार्माहि बनबासु 

देहु लेह सब सवति हलासु ॥ 
यह्‌ वरदान ही कैकेयी के लिए अभिशाप बन वैठा। अभिशाप ओौर 
वरदान क्या है ? साधारण अर्थोँमे वरदान काअथंहैश्रेष्ठदान, ओौर अभि- 
शाप दूसरे को दंडित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वाक्य है । पर यह्‌ 
आवश्यक नहीं है कि वरदान सवंदा कल्याणकारी ही सिद्ध हो । उसकी मंगल 
मयता व्यक्ति फे विवेक पर निभरदहै। दुरुपयोग से वरदान भी अभिशाप बन 
जाता है, ओर उसके सदुपयोग से अभिशाप भी वरदान कारूप धारण कर लेता 
है । वैदिक परम्परामे कोई भी उपासक किसी भी इष्ट्देव को मानने वाला 
क्यो न हो, इष्टमन्त्र के जप के आरम्भ मे गायत्री की उपासना अनिवायं है । 
बाहर से अटपटा प्रतीत होने पर भी यह अत्यन्त आवश्यक है । इष्ट मंत्र के जप 
का तात्पयं ह, अपने आराध्य का साक्षात्कार । किन्तु उस साक्षात्कार से पहले 
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गायत्ी-जप का विधान परमावष्यक है, क्योकि गायत्री मन्त्र मेँ वुद्धि को शुद्ध 
करने कौ प्राथना की गई है । इसका तात्पयं यह है कि इष्ट .के द्वारा वरदान- 
प्राप्ति से पहले बुद्धि की शुद्धि परमावश्यक है । जिससे शुद्ध बुद्धि के दारा साधक 
यह निणंय कर सके कि उसके लिए . कौन-सी वस्तु कल्याणकारी है । पर जव 
गायत्नी.परेरित बुद्धिके स्थान पर मंथरा ही वरदान की प्रेरिका वन जाए, तव उस 
वरदान का अभिशाप बन जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मंथरा ॐ परिचय में 
“म॑दमति' शब्द का प्रयोग किया गया है । 

लगता है, मंथरा नित्य नगर-परिश्रमण के लिए भी जाती थी। समाचारो 
का सग्रह उसका स्वभाव था । अयोध्या नित्य मद्खलमयी थी; किन्तु आज मंथरा 
को उसमे कुछ वैशिष्ट्य प्रतीत हुआ । वन्दनवारों ओर पताकाओं से नगर 
सुसज्जित किया जा रहा था । मंगल-वाद्य वज रहे थे । जिज्ञासा प्रगट करने पर 
मंथराको श्रीराम के युवराज-पद पर अभिपिक्त करिए जाने की योजना का पता 
चला । समाचार सुनते ही उसका हृदय जल उठा । यह्‌ मंथरा की असद्‌-वृत्ति का 
सवसे वड़ा इष्टान्त है । अपनी हानि पर दुःखित होना तो मानव-मन का सहज 
स्वभाव है, यह जीव-धमं भी है : 


हरष विषाद ग्यान अग्याना । 
जीव धमं अहिमित अभिमाना ॥ 


किन्तुजपनी रंच-मात्र हानि नहोते हृए भी दुसरे के लाभको देखकर क्षुब्ध 
होना घोर आशरुरी वृत्ति का परिचायक है । अपनी हानि पर समत्व में स्थिर 
रहना यह संत-वृत्ति हे । भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व मे इसी का साक्षात्कार होता 
है । (राज्याभिषेक का समाचार सुनकर न उनके हृदय में प्रसन्नता कौ बाढ़ आती 
है मौर न राज्य छिन जाने के समाचार से उनके मुख को कान्ति में कोई मलिनता 
आती हे । गोस्वामीजी ने तो अयोध्याकाण्ड कै प्रारम्भ मे नित्य-विकसितः प्रभू के 
इसी मुख-कमल की वन्दना की है : 


भ्रसन्ततां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखताः । 
मुखाम्बुनश्नी रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुल-संगल-प्रदा ।। 


मह्पुरुषो को स्वहानि में दुःखं की अनुभूति नहीं होती है । इसके पील उनके 
जीवन का तात्विकं दर्शन विद्यमान होता है । जब भी किसी व्यक्ति की हानि 
होती है, तव दूसरी ओर किसी-न-किसी को लाभ भी होता है । दचयूत-कीडा में 
एक व्यक्ति को हानि ही द्वितीय व्यक्तिकालाभ है। सामने वालेकी विजयसे 
दुःख को अनुभूति का कारण ही यहु हैकि प्रतिपक्षी के प्रति परायेपन की 
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1वन। विद्यमान रहती है । किन्तु संत को सर्वत्र एक ही तत्त्व का साक्षात्कार 
होता है । इसीलिए किसी के प्रति उसके अन्तःकरण मे परता की भावना नहीं 
होती । अतः वह्‌ दूसरे की विजय को भी अपनी ही विजय के रूप में देखता है । 
यदि किसी व्यक्ति की जेव में द्रव्य हो ओर उसे निकालकर पेटिका में बन्द कर 
दिया जाए, तव द्रव्य के दुर चले जाने पर भी व्यक्ति को असन्तोष कहां होता 
दै ? वह तो यह्‌ सोचकर अत्यन्त प्रसन्न होता है कि जेव के स्थान परद्रव्य ओर 
भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया । महत्पुरषों को भी यही प्रतीत होता है कि 
स्वयं से परिव्ित होकर दूसरे के निकट जाने वाला सुख अधिक सुरक्षित हैः 
क्योकि अव उस सुख की सुरक्षा कौ चिन्ता सामने वाले व्यक्ति को ही होगी । 
जवम द्रव्य के रहते हृए द्रव्य की सुरक्षा का भार उस व्यक्ति परही होताहै 
जिसका वह्‌ है । पर पेटिका मे पहुंचते ही सुरक्षाका भार पेटिका ओौरप्रहरी 
काहो जाता है। 

साधारण व्यक्ति अपनी हानिमेंदुःख ओौर लाभ में सुख का अनुभव करता 

है, ओर यह वृत्ति व्यक्ति को निरन्तर सजग रहने की प्रेरणा प्रदान करती हे । 
सजगता ही पुरुषाथंमूलक कमं का आधार है । इसलिए इस वृत्ति में संत-भाव 
की अवेक्षा न्युनता होते हृए भी व्यावहारिकता का अभाव नहीं हँ । इस सिद्धान्त 
को समञ्च लेने पर कि हानि, लाभ, सुख जौर दुःख अपने ही कर्मों का परिणाम 
है, व्यक्ति दूसरे के प्रति राग भौर देष से मुक्तं हो जाता है: 


कोउ न काहु दुख-सुख कर दाता । 
निज. कृत कमं भोग सब ध्राता ॥ 
अस विचारि नाह कीजिय रोष्‌ । 
काहुहि व्यथं न देडइअ दोष्‌ ॥ 


श्रीराम के वन-गमन मे कंकेयी को मुख्य हेतु मानकर निषादराज द्वारा 
उतकी निन्दा में प्रयुक्त किए गए वाक्यों के उत्तर में श्नीलक्ष्मण के हारा उपर्युक्त 
पंक्तियों में इसी दशंन का विस्तृत विवेचन है । 

किन्तु दूसरे के सुख मे दुःखी होने की असंत-वृत्ति तो सृष्टि मे दुःखकाही 
विस्तार करती है । दूसरों के सुख से दुःखी होकर वह्‌ स्वयं तो अनावश्यक दुःख 
मोल लेता ही है, पर वह इतने से ही सन्तुष्ट होकर बंठ नहीं जाता । वह्‌ अपने 
संतोष के लिए दूसरों का सुख छीनकर उन्हें भी अपनी ही तरह दुःखी बनाना 
चाहता है । उसका पुरुषार्थं स्वयं के सुख-संग्रह की अपेक्षा दूसरों को दुःख देने की 
चेष्टा में ही प्रयुक्त होता है । इसीलिए असंत की परिभाषा करते हुए खल कौ 
तुलना सन (जूट) से की गई है = 
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खल सन इव पर बंधन करई। 
खाल कठा बिपति सहि मरई ॥ 


सन स्वयं मूक्त नहीं होता, पर उसे यह देखकर ही परम संतोष हो जाता है 
कि वह्‌ भले ही मुक्तन हो, किन्तु दूसरों को बाधने में सहायक तो हो ही सकता 
है । मंथरा कौ मनोवृत्ति ठीक इसी प्रकार कीहै। वहु दासी थी ओौर उसे यह्‌ 
ज्ञात था कि उसे स्वयं को कभी राज्य प्राप्त नहीं हो सकता । अपनी इस वाध्यता 
को ही स्वयं की निष्कामता के समथंन में तकं के रूप में प्रयुक्त करती है : 


कोऊ नृप होड हर्माहि का हानी । 
चेरि छांड़ि अब होब कि रानी ॥ 


किन्तु निष्कामता के प्रदशंन की आड में ही वह दूसरे को सत्ता-च्युत करने 
का षड्यन्त्र रचती है । वह कंकेयी के समक्ष यह्‌ प्रदशित करना चाहूतीदहै किम 
व्यक्तिगत लाभ-दानि कौ भावना से सर्वथा शून्य हं । कँकेयी उसके इस पाखंडपूरण 
सन्तत्व के अभिनय को नहीं समञ्च पाई । वाह्य साम्य के कारण वह वकीकोही 
मराली मान बेटी: 


फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । 
बकिहि सराहइ मानि मरालो ॥ 


असंत के हृदय में निरन्तर देष की अग्नि प्रज्वलित रहती है । दूसरे का सुख 
उसे शुष्क काष्ठ-जसा प्रतीत होता है। इस काष्ठ के पड़ते ही उसके हृदय की 
देषाग्नि गौर भी भड्क उठती है । फिर अपने द्वेष कौ ज्वालासे वह दूसरों को 
भी जलाने लगता है । भविष्यमें मंथरा जिस अग्निके द्वारा अयोध्या को दग्ध 
कर देती है, वह्‌ उसके हृदय मे न जाने कव से विद्यमान थी । तिलक के समाचार 
कौ समिधा मिलते ही वह अग्नि जल उटी । मंथरा को लगा कि उसके पास केवल 
एक रात्रि अवशिष्ट है । यदि वह्‌ षड्यन्त्र मे सफल न हो सकी, तो अयोध्या में 
राम-राज्य आकर रहेगा । यह्‌ रात्रि ही उसके लिए सबसे महत्त्वपूणं थी । दिन 
मेकमं ओर रात्निमें विश्नाम, यही व्यक्ति की जीवन-चर्याका कमह; किन्तु 
मंथरा राति मे सक्रिय प्रतीत होती है । चौरःवृत्तिमें यह स्वाभाविकहीहै। चोर 
पुरुषार्थं के माध्यम से धन-संग्रह मे विश्वास नहीं करता, उसे इस मागं से जिस 
द्रव्य कौ उपलन्धि होती हैउसकी मातरा स्वल्प प्रतीत होती है । वह्‌ तो अल्प समय 
म दूस रों के पुखुषाथं से उपाजित द्रव्य पर अधिकार पा लेना चाहता है । इसके 
लिए रात्रि का समय ही उसे उपयुक्त प्रतीत होता है । क्योकि दिन-भर के कमं से 
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परिश्रान्त व्थक्ति उस समय प्रगाढ निद्रा में निमग्न रहते हैँ । उसी समय सफलता- 
पूवक द्रव्यापहुरण किया जा सकता दै । मंथरा के मनोभाव को इस खष्टान्त के 
द्वारा हृदयङ्घम किया जा सकता है । 

म॑थराएक दासी के रूप मे सुख, सुविधा ओर वेतन तो प्राप्त करती ही रही 
होगी, किन्तु उसकी लोभी मनोवृत्ति को उससे संतोष कंसे हौ सकता था ? वह 
जानती थी कि वड़े-से-वड़ पुरूषाथं के द्वारा भी वह्‌ अयोध्या कौ राज्यश्री को 
हस्तगत नहीं कर सकती । अयोध्या के लोग न जाने कितने दिनों से राम-राज्य 
के लिए उत्कठित थे । इस संकल्प की पूर्ति के लिए वे न जाने कितना साधन-भजन 
करते रहते थे । महाराज श्रीदशरथ के हृदय में ज्यों ही राघवेन्द्र को अभिषिक्त 
करने का संकल्प जाग्रत हुआ, मंवरियों के द्वारा उसका प्रबल समर्थन किया गया | 
बल्कि सत्य तो यह है कि उन्हं अपने उत्साह के अतिरेकं से यह्‌ भय लगा कि कहीं 
महाराज श्रीदशरथ इस समथंन को अपने प्रति अविश्वास न मान ले । इसीलिए 
समर्थन के साथ-साथ उन्होने महाराजश्च के लिए दीघं जीवन की भीप्राथेना 
कीः 


मुदित महीपति मंदिर आए) 
सेवक सचिव सुमंत बुलाए ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। 
भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ 
जौ पांचहि मत लगे नौका1 
करहु हरषि हिय रार्माहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत श्रिय बानी । 
अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥। 
विनतो सचिव कराह कर जोरी 1 
जिअहु जगतपति बरिस करोरी 1} 
जग मंगल भल काजु विचारा । 
बेगिअ नाथ न लाइअ बारा! 


निणंय की घोषणा होते ही सारे अयोध्यावासी निश्चिन्त हो गए । उसी 
निर्चिन्तता की राचिमे मंथरा की चौरवृत्ति चंतन्य हो उटी। यह चौरवृत्ति 
मंथरा के अंतःकरण में रहने वाली मात्सयं कौ वृत्ति थी : 


मत्सर मान मोह मद चोरा। 


गोस्वामीजी ने दूसरा इष्टान्त किरातिनी के दारा मधु के अपहरण का दिया। 
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मधुमक्षिका न जाने कितने कठिन परिश्रम से मधु-सञ्चय करती है । अनगिनत 
रंग-विरगे सुरभित पुष्पों के पासं जाकर वह्‌ उनसे मधु ग्रहण करती है । उसके 
मधु-ग्रहण कौ कला अप्रतिम है । पुष्पों को रञ्चमात हानि पहंचाएु विना ही वह्‌ 
रस ग्रहण करती है । दोहावली-रामायण मे. गोस्वामीजी ने मधुप को इसीलिए 
सवंशरेष्ठ रसिक सुखग्राही स्वीकार किया है । जंगल के रहने वाले, कोल-किरात 
जौर मधुप, दोनों ही, तरु-जीवी हँ । कोल अपने स्वाथ के लिए वृक्ष पर प्रहार 
करने मे संकोच नहीं करता है, किन्तु मधुप केवल रस ग्रहण करता है : 


पित सुमन रस अलि बिटप, कोल काटि फल खात । 
तुलसी तरू-जीवी सकल, सुमति कुमति कं ॑बात 


अयोध्या की सारी प्रजा मधुप के समान दशरथ-रूप तर के आश्रय मे निवास 
करती है । मंथरा भी उन्हीं की आशिता है । अयोध्या-वासी राम-राज्य-रूप मधु 
का सञ्चय करते हैँ । मंथरा भीलिनी की भांति उस मधु का अपहरण कर लेना 
चाहती है । किन्तु मधु-सञ्चय ही नहीं, वह्‌ तरु पर प्रहार करनेमें भी संकोच नहीं 
करती । यदि वह्‌ कंकेयी को राम-राज्य के स्थान पर भरत-राज्य कौ स्थापना के 
लिए प्रेरित करती तो इसे मधु का अपहरण-मात्र ही माना जाता, किन्तु श्रीराम 
के वन-गमन की याचना के लिए कैकेयी को प्रेरणा देकर वह्‌ महाराजश्री को मृत्यु 
के मुख में धकेल देती है । किरातिनी मंथरा, केकेयी को भी किरातिनी बनाकर 
ही छोडती है : 


विधि कंकई किरातिनि कीन्ही । 
जेहि दव दुसह दसहुं दिसि दीन्ही ॥ 


मंथरा असंतत्व कौ सर्व॑शरष्ठ प्रतीक है। अयोध्या-जैसे पवित्र राज्यम 
श्रीभरत कौ माता को वह्‌ अपनी तद्रूपता प्रदान कर दे, इससे बढ़कर चमत्कार 
क्या हो सकता है ? कैकेयी निरन्तर अपनी गोद मेँ श्रीराघवेन्द्र को धारण करती 
है, लाइ लडाती है, अतः स्वाभाविक तो यही होता कि वे राममय हो जाती, किन्तु 
वे मंथरा कौ प्रतिमूति बन वटीं । इसके पी क्या रहस्य है- इसके स्पष्टीकरण के 
लिए लौहु-पेटिका मे पारस का खष्टान्त दिया जा सकता हे । क 

शिष्य ने गुर से जिज्ञासा की-“शुरुदेव, यदि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अन्तः- 
करण मे विद्यमान होता.तो क्या . मानव-मन में परिवतंन न हो जाता ? मुह्ये तो 
ईश्वर के अन्तर्यामित्व के सिद्धान्त में विश्वास नहीं होता ।” गुरुदेव ने शिष्य को 
पारस लाने का आदेश दिया । यह पारस उनके किसी मित्र महात्मा के पास था। 
शिष्य ने उन महात्मा को गुरुदेव कां संदेश दिया । महात्मा ने संदेश के सुनते ही 
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अपने शिष्य को आदेण दिया--लौट-पेटिका में रखे हृए पारस को ले आओ । आग- 
न्तुक शिष्य वाक्य सुनते ही चौंक पड़ा कि यदि पेटिका लोहे की होती तो पारस के 
स्पशं से स्वर्णं के रूप में परिवक्तित हो जाती; ओौर यदि वह्‌ वस्तुतः लौह्‌-पेटिका 
हे तो उसमें स्थित प्रस्तर पारस नहीं हौ सकता । महात्मा काशिष्य वह्‌ पेटिका ले 
जाया । पेटिका खुली, पतले कागज मे लिपटा हुआ एकं प्रस्तरदिखाई पड़ा । कागज 
कोअलग कर पेटिका से टुत ही वह्‌ स्वणं -मञ्जृषा के रूप में परिणत हो गई । 
शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चूका था कि पारस गौर लौह के मध्यमे 
एक पतला आवरण भी लौहु-परिवर्तन की प्रक्रिया को रोक देता है । जीव ओौर 
ब्रह्म के मध्यमेंभी रसा कोई आवरण दहै, जो जीव को तद्रूप होने से रोकता 
है । यह आवरण भेद-वुद्धि है । कैकेयीजी ने भले ही श्रीराम को गोदमे धारण 
किया हो, उन्हे स्नेह्‌ मौर वात्सल्य दिया हो ; किन्तु वे उन क्षणो मेँ भी बार-बार 
यही सोचती रहीं कि राम वस्तुतः कौसल्या के पुत्र है, कितना अच्छा होता कि 
इनका जन्म मेरे गभं से हुमा होता । यह्‌ भेद-वुद्धि उनकी तन्मयता मे सव॑दा 
वाधक रही । मंथरा ने इसी भेद-वुद्धि को परिपुष्ट किया ओर भरत-जैसे मधुप 
कीमाताकोकिरातिनीके रूपमे परिणत करने मे समथं हो गई: 


प्रनवञं प्रथम भरत के चरना। 
जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ 


मधुकर-भावापन्न भरत को जन्म देने वाली मां किरातिनी बनकर जब पर- 
सत्त्वापहरण के लिए व्यग्र हौ जाती हैतव उनकी मनोवृत्ति की तुलना किरातिनी 
से करते हृए गोस्वामीजी ने एक अद्भूत संकेत किया है । किरातिनी सोचती हैकि 
ध्रमरकेश्रम से संगृहीत मधु को लेजाकर विक्रय के पश्चात्‌जो द्रव्य प्राप्त होगा, 
उससे मेँ ओर मेरा परिवार तृप्त -होगा । यही धारणा कैकेयी अम्बा की है । वे 
अपने पृत्र को राञ्य-रूपी मधु से तृप्त करना चाहती है; किन्तु वे श्रीभरतको 
पहिचानने मे असमथं रहीं । श्रीभरत तो मधुकर है ओर श्रीराम क राज्या- 
भिषेक-रूपी मधु से चरम तृप्ति तो उन्हीं को प्राप्त होने वाली थी । उन्होने उस 
मधु का अपहरण कर सवसे अधिक पीडा मधुप" भरत को ही षहुंचाई । महाराज 
श्रीदशरथ ने भी कंकेयी से इन्हीं शब्दों में अपनी व्यथा प्रकट की थी--““जिस 
भरत को राज्य देने के लिए तुम इतने अनथ कर रही हो, वह्‌ स्वप्न में भी राज्य 
का अभिलाषी नहीं है । अन्त में राम-राज्यं स्थापित होगा । सारे भाई उसकी सेवा 
करेगे । अयोध्या के नागरिक धन्य होगे । किन्तु तुम्हारा कलङ्क गौर मेरा पश्चा- 
तताप शाश्वत बनकर रह्‌ जायगा : ` # ११ 7.4 
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चहत न भरत भूपर्तिहि भोरे। 
बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सब मोर पाप परिनामू। 
भयउ कुठार जेहि बिधि बाम ॥ 
सुबस वसिहि फिरि अवध सुहाई । 
सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिर्हाहि भाइ सकल सेवकाई । 
होइहि तिहूं पुर॒ राम बडाई ॥ 
तोर कलंकु मोर पलिताऊ। 
मुए न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 


किन्तु मंथरा ने अपनी वचन-रचना के हारा महारानी को इतना प्रभावित 
कर लिया था कि उन्हें तो अपनी सवसे बड़ी हितंषिणी मंथरा ही प्रतीत होने 
लगी थी 1 उन्होने उससे स्पष्ट शब्दों मे कहा-“भै तो अपनी भावना के प्रवाहु 
मे बहती हई दुःख-सरितामें इबने वाली थी, किन्तु मंथरे ! तुमने मुञे बचा 
लिया । इस विशाल विश्व में तुम्हारे समान मेरा कोई हितंषी नहीं है । यदि ब्रह्मा 
ने मेरा मनोरथ पूणं किया तो मँ तुम्हुं नेव की पुतली बना लूंगी : 


तोहि सम हित न मोर संसारा । 
बहे जात कहं भईसि अधारा ॥ 
जौ बिधि पुरब मनोरथ काली । 
करौं तोहि चख पुतरि आली ॥ 


महाराज श्रीदशरथ-सहित सारी अयोध्या के लोग मिलकर भी केकेयी के 
ऊपर पड़ हुए मंथरा के प्रभाव को परिवर्तित करने मे समथं नहीं हो सके । यही 
असंतत्व की भीषण सामथ्यं को प्रकट करता है । 

कंकेयी के अन्तःकरण मे दो भिन्न प्रकारके संस्कार विद्यमानथे। एक 
संस्कार वह्‌ था जो केकय-नरेश की पुत्री के रूप म उन्हे उपलब्ध हुमा था ; दूसरे 
संस्कार वे थे जो उन्हे अयोध्या के वातावरण में प्राप्त हुए । यह प्रभाव महाराज 
श्रीदशरथ का था। नवीन वातावरण से उत्पन्न संस्कार ही उनके व्यावहारिक 
जीवन में प्रकट दिखाई देते थे । बहुधा होता भी यही है । पेटिका या किसी अन्य 
स्थान मे यदि वस्तुओं को सजाकर रखा जाय, तो निकालते समय रखने के क्रम 
मे सवंथा प्रतिकूलता होगी । निकालते समय सवसे बाद मे रखी हुई वस्तु ही पहले 
निकलती है ओर सबसे प्रारम्भ में रखा जाने वाला पदाथं सबसे अन्तमं बाहर 
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आता है । कंकेयी के अन्तःकरण की भी स्थिति इसी प्रकार की है । उनके शरीर 
ओौर संस्कारों की रचना के मूल उपादान केकय-नरेश से प्राप्त हए थे । अयोध्या 
के संस्कारों के आरोपित हो जाने से वे ठक गए ओौर उनके व्यवहार मे अयोध्या 
के संस्कार सक्रिय हो उटे । किन्तु मंथरा कंकेयी की चिर-संगिनी है । बाल्यावस्था 
से ही वह्‌ उनके संस्कारों से परिचित थी। इसीलिए वहु कंकेयी के प्रारम्भिक 
वार्तालाप से निरा नहीं होती । उनके प्रारम्भिक वाक्य इतने ओदार्यपूं थे 
कि मंथराके स्थान पर कोई भी अन्य व्यक्ति निराश गौर भयभीत हो जाता। 
प्रारम्भमे मंथराकी वातं सुनकर कंकेयी ने उसे फटकारते हए धमकी दी-- 
“यदि भविष्य मेंतूने कभी भी ठेस कुचेष्टा की तो मँ तेरी जीभ निकलवा लूंगी । 
राम तो मजे प्राण से वठ्कर प्रिय है, उनके राज्य-तिलक से तुजे क्षोभ क्यों होना 
चाहिए 7" : 

सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । 

सको रानि अव रह अरगानी॥ 

पुनि अस कबहु कहूसि धरफोरी । 

तब धरि जीभ कठावडं तोरी॥ 

काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विसेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥ 

प्रिय बादिनि सिख दीन्हिडं तोही । 

सपनेहं तो पर कोपु न समोही।॥। 

सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। 

तोर कहा रुर जेहि दिन होई॥ 

जेठ स्वामि सेवक लधु भाई। 

यह दिनकर कुल रीति सुहाई 1 

राम तिलकु जौ सांचहुं कालो । 

देडं माग मन-भावत आलो ॥ 

कौसल्या सम सब महतारी 1 

रार्माहि सहज सुभाय पिञआरी ॥ 

मो पर करहि सनेह बिसेषी । 

मै करि प्रीति परीच्छा देखी ॥ 

जो बिधि जनम देइ करि छोहु । 

होह राम सिय पूत पतोह ॥ 

प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे। 

तिन्ह के तिलक षोभ कस तोरे॥ 
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उप्यक्त पंक्तियों में कंकेयी को 'भरत-मातु' के रूप मेँ स्मरण किया गया है । 
इस शब्द के प्रयोग का तात्पयं भरत ओर अयोध्या के वातावरणके प्रभावका 
प्रदशेन करना था । पर वे भरत-मातु' से पहले कैकय-नंदिनी' थीं : 


केक इ-नंदिनि संदमति, कठिन कुटिलपन कौीन्ह्‌ । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन्ह्‌ । 


निश्चितरूपसे कंकेयी का प्रभाव श्रीभरत की अपेक्षा अधिक गहरा था। 
एक नारी पुत्र से प्रभावित हो सकती हे, किन्तु उसमें वात्सल्य-भावना की ही 
प्रमुखता होगी । परन्तु पिता के प्रति उसके अन्तःकरण में आदर की भावना 
विद्यमान रहती हे । पत्र कौ तुलन। मे वह पिता के भावों को अधिक महत्त्व दे, यह्‌ 
स्वेथा मनोवज्ञानिक है । कुटिल मंथरा कंकेयी के अन्तम॑न की गहराइयों से 
परिचित थौ । उसका धैयं अतुलनीय था । वह कैकेयी के भावावेश से विचलित 
नहीं होती । अन्ततोगत्वा वह॒ मंथरा थी । मंथरा का अथं है- मंद गति वाली। 
वह हडवड़ी मे कोई पग नहीं उठाती । उसका प्रत्येक पग धंयंपूर्वक उठता है । वह्‌ 
कँकेयी के समान भावावेश से संचालित नहीं होती, यही उसकी सफलता का 
रहस्य था । इसीलिए तुलसीदास ने उसे कोटि-कुटिल-मणि' की उपाधि प्रदान 
कीः 


लर्खाह न भ्रुप कपट चतुराई । 
कोटि कुटिल मनि गुरू पट्ाई ॥। 


`मंथरा कौ इस मनोवृत्ति ओौर सामथ्यं से यदि कोई पात्र पूरी तरह परिचित 
थातोवे थ श्रीलक्ष्मण। शेषावतार लक्ष्मण सर्वंदा उस पर कड दृष्टि रखते थे । 
मंथरा सपिणी थी: 


। तबहु न बोलि चेरि बड़ पापिनि । 
.छोडड स्वांस कारि जनु सांपिनि॥ 
साहित्यमें सर्पिणी निष्ठुरता की सीमा मानी जाती है । विश्व मे प्रचलित 
मान्यता तो यह है कि पत कुपुत्र हो सकता है किन्तु माता कुमाता नहीं होती : 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । 
किन्तु सपिणी इस उक्ति को श्ुलाती है । . वह अपने ही जने पुत्रो को खाजाती 


है । श्रीलक्ष्मण इस सत्यः से पूरी तरह परिचित थे कि.अवसर पाते ही मंथरा अपने 
ही भ्रियजनों को निगलने की चेष्टाः करेगी । समं राज शेष से अधिक इसे कौन जान 
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सकता था ? उनपर ही अयोध्या के संरक्षण का भार था, अतः वे यदा-कदा उसे 
फटका र-भरी शिक्षा देते रहते थे। इसीलिए जव राज्याभिषेक का समाचार लेकर 
मंथरा मू बहाती हुई ककेयी के पास गयी, तव उन्दर यह कोई नया दृश्य प्रतीत 
नहीं हुभा । उन्हें लगा किं "पहले की ही भाति लक्ष्मण ने भाज भी मंथराको 
फटकारा होगा ।' इसलिए इस मुद्रा मेँ मंथरा को देखकर वे हंस पड़ीं : 


हंसि कह रानि गाल बढ तोरे । 
दीन्ह॒ लखन सिख अस मन मोरे ॥ 


लक्ष्मण आध्यात्मिक अर्थो मेँ जीवों के परमाचायं दँ । वे भेद-बुद्धि से उत्पन्न 
होने वाले दष्परिणामो से परिचित हैँ । व्यवहार के निर्वाह के लिए भेद-बुद्धि को 
पुरी तरह विनष्ट नहीं किया जा सकता है; किन्तु उस पर कड़ं नियन्त्रण की 
आवश्यकता है, जिससे वह अन्तःकरण मं प्रविष्ट.न हो सके । मंथरा अन्तःपुर 
निवासिनी थी । किन्तु जव तक उसने कंकेयी के अन्तःकरण में प्रवेश नहीं पा 
लिया, तव तक उसके द्वारा अयोध्या मे किसी अनर्थं की सृष्टि नहीं हो सको । पर 
जव कंकेयी ने उसे नेत्र की पूतली का स्थान दे दिया, तव भेद-बुद्धि ओौर भेद-खष्टि 
का उदय होते ही द्वेष का संचार होना स्वाभाविक था। इस तरह मंथरा अपनी 
योजना मेँ सफल हुई । 

किन्तु प्रश्न तो यह है कि इसे मंथरा की प्रतिभा स्वीकार किया जाए अथवा 
मूखंता ? गोस्वामीजी उसे भमंदमति" की ही उपाधि प्रदान करते ह । वस्तुतः 
तीव्र बुद्धि का तात्पयं यदि ध्वंसकमं मे सफलता हो, तव इसे सूखंता ही मानना 
पड़ेगा । हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास इतनी पैनी कुल्हाड़ी हौ कि वह्‌ अल्प 
श्रम से ही बड़ी-से-बड़ी डाल को काट सके, किन्तु यदि वह्‌ उसी डाल पर उसका 
प्रयोग करे जिस पर वह स्वयं खड़ा हो, तो उसकी कुल्हाड़ी का पनापन डाल की 
अपेक्षा उसके लिए ही अधिक घातक सिद्ध होगा । एसे व्यक्ति को मूखं कौ उपाधि 
देना ही अधिक उपयुक्त होगा । मंथरा ने भी इसी मनोवृत्ति का परिचय देते हृए 
न केवल सारी अयोध्या के लिए ही विपत्ति की सृष्टि की, अपितु स्वयं के लिए 
भी विनाश ओौर दुःख को आमंत्रित किया । इसीलिए पैनी बुद्धि होते हृए.भी 
गोस्वामीजी ने उसे "मंदमति' की उपाधि प्रदान कौ । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


बाल तखा सुनि हिय हरषाही। 
मिलि दस एच राम प्रहि जाहीं॥ 
ग्रु आदरहि प्रेम प्रहिचानी। 
पहि कतल खेम मृदु बानी ॥ 
फिरहि भवन प्रिय आयसु फ़ाई, 
करत परतप राम वड्ाई॥ 
को रषुकीर तरिलत लंसारा। 
सील तसनेह निबाहनिहारा॥ 
जेहि-जेहि जोनि करम वत्र भ्रमहीः । 
तहं-तहं ईसु दे यह हमहीः॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू। 
होऽ नाथ रहि ओर निबाहू॥ 


अथं “प्रभु की बाल्यावस्था के मित्र यह समाचार सुनकर हदय में हृषित 
हो रदे है, तथा दस-दस, पांच-पांच की टोलिर्यां बनाकर वे श्रीराघवेन्द्र के पास 
आते हैँ । श्रीराम प्रेम को पहिचान कर उनका आदर करते हैँतथा मृदुबाणीमें 
उनका कुशल-समाचार पृषते हैँ । तत्पश्चात्‌ वे प्रभु की आज्ञा पाकर अपने-अपने 
घर को लौरते हृए आपस में श्रीराम की प्रशंसा कर रहे है । श्रीराम के समान 
शील ओौर स्नेह का निर्वाह करने वाला अन्य कौन होगा ? वे ईश्वर से प्राथ॑ना 
करते है कर्मो के अनुसार जिस योनिमें जहां भी हमारा जन्म हो, वहां हम 
सेवक हों एवं सीतापति श्रीरामभद्र हमारे स्वामी हों एवं उनसे हमारा यह नाता 
अन्त तक निभ जाए” 
राघवेन्द्र के राज्याभिषिक्त होने की योजना सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा 
पुलकित हो उठी थी; किन्तु प्रभु के वाल-सहचरों के आनन्दोल्लास की तो कोई 
सीमाहीन थी । वे अनेक षड मे बेटकर रामभद्र को बधाई देने के लिए राज- 


£ 
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भवन मे प्रविष्ट होते है; किन्तु राघवेन्द्र के व्यवहार मे उन्हं आज कुछ पार्थक्य 
प्रतीत हुआ । मित्रता का सम्बन्ध वरावरी की भावना पर आधारित होता है ओर 
अपनत्व ही उसका सहज स्वभाव है । अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर प्रदान 
किया जाता है । अतः आज तकं राघव ने अपने मित्रों को स्नेह ही प्रदान किया 
था; किन्तु आज उनके स्तेह्‌ मेँ आदर की भावना भी मिश्रितहो गईथी: 


प्रभु आदरराहि प्रम पहिचानौ । 
पूर्छखाहि कुसल सेम मृदु बान ॥ 


अपने प्रिय जनों के अभ्युत्थान का समाचार सुनकर सुहृदो का उल्लसित 
होना स्वाभाविक ही होता है। जिन्दँ पद ओर सत्ता प्राप्त होती है, उनमें उसी 
क्षण से परिवतंन प्रारम्भ हो जाता है । किन्तु यह्‌ परिवतेन श्रीराम के व्यवहार में 
सवंथा भिन्न दिशा मे होता है । सत्ता की उपलब्धि के पहले ही व्यक्ति को भविष्य 
की चिन्ता सताने लगती है । उसे लगता है, जिन लोगों से वहं अव तक बरावरी 
का व्यवहार करता रहा है, यदि वे भविष्य में भी उसी प्रकार का व्यवहार करते 
रहे तो इससे उसके पद-गौरव को आघात लगेगा । अतः: वह सहचरो ओर अपने 
बीच मर्यादा की एक नई रेखा का निर्माण करना चाहता है, जिसे लाधकर लोग 
उस तक न पहुंच सके । परिणाम में वह्‌ अपने मित्रो के समक्ष भी यह प्रदशित 
करने की चेष्टा करता है कि अब तक्‌ जो कुछ होता रहा है, उसे भूलकर वे नये 
व्यवहार के लिए स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास प्रारस्भ कर दं । एसे अव- 
सरों पर पुराने परिचितो के अन्तःकरण में इससे तीत्र आघात लगना स्वाभाविक 
है । ओर इसके बाद भी यदि वे सम्बन्ध बनाए रखने कौ उत्सुकता प्रकट करते हैँ 
तो इसके पीले भय ओर प्रलोभन की भावना ही होती है । उत्तके अन्तसंन में 
मात्सयं की वृत्ति का उदय होता है ओर अवसर पाते ही वे सत्ताधीश मित्नको 
नीचे खींचकर सन्तुष्ट होते हैँ । महाभारत के युद्ध में हिसा ओौर प्रतिहिसाका 
यह चक्र कु इसी प्रकार की मनोवृत्ति से प्रेरित था । 

दद्र ब्रह्मचारी द्रोण ओौर पांचाल देशके राजकुमार द्रपद एक ही पाठ- 
शाला के छात्र थे । उनमें प्रगाढ मैत्री की भावनाएं विद्यमान थीं । निश्चित रूप से 
द्रोण दुपद कौ अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली थे; किन्तु द्रुपद के पीछे वभव की 
गरिमा विद्यमान थी । अध्ययन-काल में द्रुपद को द्रोण से सहायता लेनी ही पडती 
होगी ओर इससे उत्पन्न संकोच को मिटाने के लिए द्रुपद भविष्य मे इसका प्रति- 
दान देने की घोषणा करता था। उसने मित्र द्रोण को यह आश्वासन दिया कि 
भविष्य में वह्‌ पांचाल देश की सत्ता ओर वभव का उपयोग अकेले नहीं करेगा । 
वहु अपने मित्र को पांचाल देश का आधा राज्य प्रदान कर देगा । दद्प्रिद्रोणकौो 
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मित्र की वाणी मे जो ओौदायं दिखा्ईदेता था उससे उन्हे सन्तोष प्राप्त होता था। 
प्रतिदिन यह मित्रता प्रगाढ होती गई। दोनों ने शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्‌ 
गाहंस्थ जीवन में प्रवेश किया ओौर अपनी-अपनी समस्याओं मे उलज्ञ गए । द्रौण 
स्वाभिमानी थे इसलिए द्रुपद के अभिषेक का समाचार सुनकर भी निमन्त्रण के 
अभाव में उन्हें पांचाल देश जाना उपयुक्त नहीं लगा ; किन्तु बाद में परिस्थितियों 
के प्रहारसे पीडित होकरवे दुपदके पास जानेको वाध्यहो गए । वह परि- 
स्थिति अपने लाडले पुत्र जश्वत्थामा की पीड़ा को देखकर आई । 
द्रोण के जीवन में इतना अर्थाभाव था कि वे पुत्र के लिए दूध का भीप्रव॑ध 
नहीं कर पाते थे । दूध के लिए रोते हए बालक को देखकर उन्दने आटे को घोल- 
कर उसी से अश्वत्थामा को सन्तुष्ट कर दिया । दध के स्वाद से अनभिज्ञ वालक 
उस दिन तो प्रसन्न हो गया; किन्तु जव उत्ते जपने किसी अन्य मित्र के घरमे 
वास्तविकं दुग्ध के स्वाद का अनुभव हुभा, तव उसकी व्यथा आक्रोश ओौर आंसुओं 
के रूप में फूट उठी । द्रोणाचायं की ग्लानि की कोई सीमा न रही । उन्हें अपने 
पुराने मितत द्रुपद के वचनो का स्मरण हो आया । द्रोण के मन मे आधे राज्यको 
पाने कौ कोई आकाक्षा तो न थी, किन्तु उनको यह्‌ विश्वास अवश्य था कि सित 
के दवारा उन्हँ सम्मान ओौर सहायता अवश्य प्राप्त होगी । परन्तु सत्ता ने दुपद 
को मदान्ध बना दिया था । उसको यह स्वीकार करने मेँ संकोच का अनुभव हो 
रहा था क्ति यह दद्र ब्राह्मण कभी उसका सहपाटी था । प्रतिभा में ब्राह्मण 
हूुपद से श्रेष्ठ था । अतः द्रुपद द्वारा तिरस्कृत द्रोण प्रतिहिसा की ज्वाला में जल 
उठे । शस्त-विद्या के अटितीय ज्ञाता द्रोण की प्रतिभा को कुरुपितामह भीष्म 
ते परखा । उन्हे राजकुमारों कौ अस्त्-विद्या का प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त 
किया गया । अव द्रोण को अभाव से मुक्ति मिली, सम्मान मिला; किन्तु द्रुपद के 
दारा तिरस्कृत किए जाने का दुःख वे कभी भूल नही पाए । शस्त्र-विद्या मे निपुण 
राजकुमारो ने जव गुरु आचायं द्रोण से गुरुदक्षिणा ्मागने का अनुरोध किया, 
तव उन्होने अपने शिष्यो को आदेश दिया कि दुष्ट द्रुपद को बाँधकर उनके समक्ष 
उपस्थित करिया जाए । पटर-शिष्य अर्जुन ने द्रुपद को वन्दी बनाकर आचार्यं के 
चरणो मे उपस्थित किया । द्रोण ने व्यंग-भरी हसी से दरूपद का स्वागत किया 
ओौर पुराने वचनों की स्मृति दिलाई । आधा राज्य छीनकर दरूपद को क्षमादान 
दे दिया । अनादृत दूपद अपनी राजधानी में लौट आए, किन्तु गाथा यहीं समाप्त 
नहीं हो गई । प्रतिहिसा का चक्त आगे बढ़ा; दुमद ने यज्ञ किया ओर उसके द्वारा 
एसे पुत्र कौ याचना कौ जो द्रोण का संहार कर सके । इसी यज्ञ से द्रौपदी गौर 
धृष्टद्युम्न का त्राकदट्य हमा । महाभारत के युद्ध मे अश्वत्थामा की मृत्यु के मिथ्या 
समाचार से मर्माहुत आचाय अस्त्र-शस्त्र का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए, तो 
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धृष्टद्युम्न ने ध्यानावस्थित आचायं का सिर काट लिया। उसके इस उग्र मौर 
अनायं कमं का वदला आचायर अश्वत्थामा ने उतनी ही भीषणता मौर क्रूरता 
से लिया। महाभारत-द्ध के पश्चात्‌ उसने रात्र मेँ सोये धृष्टद्युम्न को शय्या से 
घसीटकर लातों ओौर धृंसों के प्रहार से मार डाला । घात-प्रतिघात की यह्‌ भीषण 
गाथा केवल इतिहास ही नहीं दै, वरन्‌ यह्‌ सामाजिक जीवन का शाश्वत सत्य भी 
है। 

दरिद्रता ओर वैभव यदि स्वाभाविक हैँ तौ उनका संघषं भी स्वाभाविक एवं 
अवण्यम्भावी है । वैभवशाली का यह्‌ कत्तव्य है कि वह्‌ दरिद्रता को सम्मान दे, 
उसकी आवश्यकता की पूति करे । यदि वह एेसा नहीं करता तो उसके दृष्परिणामों 
से वच नहीं सकता । द्रोण के समान अकेला व्यक्ति भले ही स्वेच्छा से दरिद्रता का 
वरण करे, किन्तु वह सारे परिवार को इसके लिए वाध्य नहीं कर सकता । आचायं 
द्रोण अस्त्र के द्वारा अपनी जीविका नहीं चलाना चाहते थे, किन्तु परिस्थितियों 
ने उन्हें हिसा की दिशा में प्रेरित किया । हिसा के द्वारा किसी समस्या का वास्त- 
विकं समाधान नहीं होता। किन्तु अभावग्रस्त व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा 
सकती कि वह असीम काल तक धैयं धारण करे 1 सामथ्यंहीन व्यक्ति बाध्यता से 
भले ही मौन धारण कर ले, किन्तु जिनमें बुद्धिमत्ता है वे वैभव के मिथ्या दपं को 
सहन नहीं कर सकते । समस्या का सन्तुलित समाधान तो वह्‌ है जिसे हम श्री 
रामभद्रके चरित्र में पातेहैं। 

द्रुपद के समान किसी व्यक्तिविशेष से वचनवद्ध न होते हृए भी वे उस 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने अन्तःकरण में प्रतिवद्ध है, जो उनसे छोटा है । उन्हे 
तो बहु परम्परा ही अनुचित प्रतीत होती है कि जो वड़े को सत्ताधीश बनाकर 
छोटो की उपेक्षा करती है । राजतंत्र की परस्परा के अनुकूल ज्येष्ठ भाई राज्य 
का उत्तराधिकारी होता आया था, किन्तु यही परम्परा द्वारा प्राप्त गौरव जव 
श्रीराम को दिया जाने लगा तव उन्होने बड़ी ग्लानि का अनुभव किया । प्रभुको 
पश्चात्ताप हुमा ओर वे एकान्त क्षणो मे सोचने लगे-हम सभी भाइयो का एक 
साथ जन्म हु ; भोजन, निद्रा ओौर वेल मे हम सव सहभागी रहे, परन्तु आज 
अचानक एक व्यक्ति को सहासन देकर अन्यो की उपेक्षा कर दी गई । यह्‌ 
परम्परा सूर्यं -वंश के लिए कलंक है” : 


गुरु सिख देड्‌ राय पाह गयऊ 1 
राम हृदय अस बिसमय भयऊ ॥ 
जनमे एक संग सब भाई। 
भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
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करन-वेध उपवीत विआहा । 
संग-संग सव भए उद्छाहा ॥ 
बिमल बंस यह अनुचित एक्‌ । 
बंधु बिहाइ बड़हि अभिसेक्‌ ॥ 


सत्ता कौ उपलब्धि को अपनी योग्यता का माप-दण्ड मान लेना, परम्परा को 
शाश्वत सत्य मानकर उसे अपने विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार करना, स्वयं 
को अहंकार ओौर दूसरों को मात्सयं की दिशा में प्रेरित करता है । सत्ता-संरक्षण 
के लिए शास्त्र की दुहाई वस्तुतः नग्न स्वां को रंगीन वस्त्र से ठेकने की चेष्टा- 
मात्र है । यद्यपि अनेक से अवसर थते हैँ कि जव व्यवस्था के लिए विषमता को 
स्वीकार करना ही पड़ता है । पद का समान वितरण सम्भव भी नहीं है । किन्तु 
सत्ता ग्रहण करने वाले कौ मन:स्थिति कसी होनी चाहिए, इसका समग्र सूत्र 
श्रीरामके चरित्र में प्राप्त होता है । उन्होने युवराज-पद पर अभिषिक्त किए 
जाने के समाचार को सुनकर अस्वीकृति का बाह्य दिखावा नहीं किया; किन्तु 
उनका प्रवद्ध अन्तःकरण इसे वाध्यतापूणं अनौचित्यके रूपमे ही स्वीकार करता 
है ओौर इसका विकल्प भरत-राज्य के रूप मे आने पर उन्होने उल्लसित हृदय से 
उसका स्वागत किया । गोस्वामीजी प्रभु को इस ग्लानि को भक्तं के हृदय में 
अंकुरित स्वाथ -वुद्धि के विनाश का हेतु मानते रहः 


प्रभु सपेम पचितानि सुहाई 1 
हरहु भगत मन कं कुटिलाई ॥। 


यदि वे अपने बालमितों के आगमन पर स्वयं को संकुचित अनुभव करते है, 
तो यह्‌ उनके दशंन के सवथा अनुरूप ही था । भारतीय संस्कृति ने सदैव सत्ता 
की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व दिया है । प्रभु ने अपने मित्रों को देखकर यह्‌ 
अनुभव किया कि आज उनके सखा त्याग के द्वारा उनसे ऊपर उठ चूके हैँ । सत्ता 
ओर पद कौ स्वीकृति ने उन्हें मित्रों की तुलनामें छोटा बना दिया है । उनके 
अन्तमंन कौ भाषा कुछ इस प्रकार रही होगी- “मित्रो ! तुम मसे कोईभी 
मृञ्लसे योग्यता मे हीन नहीं है, न जाने कितनी बार आप सबने खेल में मुञ्ञे परास्त 
किया होगा । आप में से प्रत्येक इस अयोध्या-राज्य के संचालन की क्षमता रखता 
है, किन्तु परम्परा कौ विडम्बना से यदि मै राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा 
तो इसका तात्पयं यह्‌ नहीं कि मैँ आपकी तुलना में ऊँचा उठ गया । आज तो मेरा 
स्वाथं ओौर आपकी उदारता आमने-सामने है। आपको मेरे इस सौभाग्य से ईर्ष्या 


नहीं हई, यह तो जआपकोउल्लसित बधाई से ही प्रकट हो रहा दै । इसलिए आपका 
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मित्र राम स्वयं को लज्जित अनुभव कर रहा दै 1 आप लोगों में से जव भी कोई 
व्यक्ति कुछ लेकर भाया, वह्‌ मृञ्ने अर्पित करके ही स्वयं उसका भाग ग्रहण करने 
के लिए प्रस्तुत हुआ । परन्तु आपका यह्‌ मित्र इतना स्वार्थी निकला कि अयाध्या 
के राज्य-पद को अकेले स्वीकार कर वैठा । मँ इसस्वाथं के लिए स्वयं को लज्जित 
अनुभव करता हँ । आज से आप मेरे स्नेह के साथ-साथ सम्मान के भी पात्र है | 
मुञ्े विष्वास है कि आप अपने सहज सौहादं से मेरे स्वाथं को क्षमा कर देगे ।' 

इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई ? श्रीरामभद्र के पास से लौटते हुए मित्रों की 
अखि स्नेह के सुओ से गीली हो उटीं । रुद्ध कंठ से वे परस्पर राघवेन्द्र के स्तेह्‌, 
सौजन्य ओर शील की सराहना करने लगे । उनकी एकमात्र कामना, थी कि जव 
भी उनका जन्म हो, उन्हे श्रीराम के सामीप्य का सौभाग्य मिले ; किन्तु वे अगले 
जन्मों मे मित्र नहीं, सेवक वनने के लिए व्यग्र हो उठे । उन्हँं लगने लग - “मिता 
मे अनेक वार विनिमय का व्यवहार हो जाता है । कितना अच्छा होता कि सेवक 
केरूपमें हमें इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता ! जहां सत्ता का अहंकार 
दूसरों मे मात्सर्यं की सृष्टि करता है, वहाँ वैभव की नम्रता भौर उदारता दूसरों 
के अन्तःकरण मे समपंण ओर सेवा को भावना जाग्रत करती है । यही राम-राज्य 
की वह मूल भावना है जिसका समग्र विकास राम-राज्य की स्थापना के वाद 
अयोध्या के जन-जन में पल्लवित, पुष्पित ओर फलित दिखायी देता है : 


बेर न कर काहु सन कोई। 

राम प्रताप बविसमता खोई ॥ 
> ध 

सब नर कर्हि परसपर प्रीती । 

चर्लाहि स्वधमं निरत श्रृति नीतौ ॥ 





॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कतने अवतर का भयड, गयड नारि निस्वान । 
जोय चिद्धि फल समय जिमि, जक्तिहि अकिया नात ॥ 


अथ-महाराज श्रीदशरथ हृदय मे विचार कर रहे हैँ क्या होने वालाथा 
ओौर क्या हो गया ! समस्त स्वी-जाति पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया । 
स्ती के कारण मेरा वैसे ही पतन हुमा जैसे योग की चरम सिद्धि-प्ाप्ति के समय 
अविद्या आकर योगी को नीचे गिरा दे।' 

महा राज श्रीदशरथ के मन में जहां कैकेयी के सौन्दयं के प्रति असीम आक- 
षण विद्यमान था, वहीं महारानी के सद्गुणो ने भी उनके अन्तर्म॑न को अभिभूत 
कर रखा था । कौसल्या ओौर सुमित्रा की तुलना में कंकेयी के प्रति उनका आक- 
षण अधिक होना स्वाभाविक भी था; वयोकि कौसल्या अत्यन्त गम्भीर प्रकृति 
कौ थीं गौर सुमित्रा तो समपंणकी घनीभूत मूति ही थीं । पर कंकेयी के चरित्र 
मे उच्छ्वसित अनुराग का परिचय प्राप्त होता है । वे मौन नहीं, मुखर थीं । 
उनका ओदायं प्रत्यक्ष परिलक्ित होता था । उनकी उदारता ओौर तेजस्विता 
गुप्त न होकर प्रकट थी । न केवल राजमहल मेँ अपितु युद्ध-क्षेत मेभीवे महा- 
राजश्री को सहचरी थीं । केकेयी को दिये गए दो वरदानों के वचन भी रणक्षेतर 
भे प्र दशित शौयं के ही परिचायक ये । युद्ध-्षत मँ शत से युद्धरत महाराजश्ी के 
रथ का पहिया अचानक कील के अभाव में गिरने लगा । कंकेयी कौ सजग दष्टि 
ने इसे तत्काल भाप लिया । अगले ही क्षण उन्होने दो अगुलियों के प्रयोग से रथ 
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के पहिए को गिरने से रोक दिया। विजयी महाराजश्च को महारानी के इस 
उत्कृष्ट धैयं से अत्यन्त सन्तोष हुआ आौर उन्होने यह वचन दिया किं वे उनसे 
चाहैजो दो वरदान मांग लें । उस समय कँकेयी के ओौदायं का भी परिचय मिला 
जबकि उन्होने यह्‌ कहा करि उन्हे कुछ नहीं चाहिए 1 किन्तु कृतज्ञ महाराज ने 
यह्‌ घोपणा की कि यह्‌ थाती उनके पास स्वंदा सूरक्षित रहेगी 1 भविष्य में चाहे 
जव वे अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकेगी । इस तरह जहां कौसल्या ओौर 
सुमित्रा के सद्गुण समाज के समक्ष अभिव्यक्त नहीं हो सके, वहाँ कंकेयी के गुणों 
कौ ख्याति से सारी अयोध्याका वातावरण व्याप्त हो गया । इससे भी वड्ी उनकी 
उदारता तव सामने आई, जव उन्होने विवाह में प्राप्त अपने विशेष अधिकार का 
स्वेच्छा से परित्याग कर दिया । जैसा कि पहले वताया जा चूका है कि केकय- 
नरेश ने विवाह फे समय यह वचन ले लिया था कि कंकेयी के गभं से उत्पन्न होने 
वाला पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा; किन्तु श्रीराम के गुणों 
से प्रभावित कंकेयी ने अपनी ओर से महाराजश्च से यह अनुरोध किया कि राज्य 
का उत्तराधिकार राघवेन्द्र को ही प्राप्त होना चाहिए । उनकी इस उदारता से 
महा राजश्री की ष्टि मे कंकेयी का सम्मान ओौर भी अधिक बढ गया । 

कई अध्येताओं को यह्‌ देखकर वड़ा आश्चयं होता है कि कंकेयी ने श्रीभरत 
के लिए राज्यका वरदान मांगते समय एक वार भी विवाह मे की गई प्रतिज्ञा 
का स्मरण नहीं दिलाया । किन्तु इसका कारण कंकेयी के द्वारा राम को राज्य 
दिये जाने का अनुरोध ही था। इसलिए महा राजश्च ने रामभद्र के युवराज-पद 
पर अभिपिक्त किये जाने का समाचार देते हुए यह्‌ वाक्य जोड़ दिया-““प्रिये । 
तुम्हा री इच्छा के अनुकूल राघवेन्द्र को अभिषिक्त किये जाने का निर्णय किया जा 
चूका है । अयोध्या में उत्सव ओौर आनन्द के वाच बज रहे है" : 


भामिनि, भयउ तोर मनभावा। 
घर-घर उत्सव बाज बधावा।। 


वस्तुतः महा राजश्ी ने कंकेयी के उदात्त गुणों को देखकर ही उन पर समग्र 
मन से विश्वास कर लिया । उनके चरित्र कौ गगनचुम्बी अट्ालिका मे वे निश्चित 
मन से सो गए । किन्तु ऊंचाई के साथ-साथ नींव की गहराई की ओर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । भवन कौ ऊंचाई मे सौन्दयं तो हो सकता है किन्तु उसकी 
सुरक्षा तो नींव कौ गहराई पर ही निभेर करती है । महत्त्व केवल किसी व्यक्ति 
के प्र्दशत होने वाले ओदायं ओर सद्गुणो का ही नहीं है ; मुख्य प्रश्न तो यह 
है कि इन सबके पीचे प्रेरक रूप में कौन-सी वृत्ति कायं कर रही है ? जव भी सद्‌- 
गुणों के पीछे अहंकार सक्रिय होता है, तब वह उनकी आओधार-भरमि को इतना 
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दुर्बल बना देता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कंज्ञावात में वे क्षण-भर में धरा- 
शायी हो जाते रै, यही कु कंकेयी के साथ भी हुआ । 

उनके द्वारा प्रदशित ओौदायं के पीचछप्रेरक रूप में रजोगुण विद्यमान था । 
वे कीतति-प्रिय थीं; सम्मान ओर प्रशंसा की बड़ी तीव्र भूख उनमें विद्यमान थी । 
वेयदिश्रीरामके प्रति इतनी उदार थीं तो उसके पीछे भी मुख्य कारण यही था 
कि राघवने अन्य माताओं की अपेक्षा उन्हँं अधिक सम्मान दिया । इसे उन्होने 
स्वयं ही मंथरा के समक्ष निःसंकोच रूप में स्वीकार किया, ““मंथरे, तुम्हें शायद 
यह्‌ ज्ञात नहीं है कि राम अपनी सारी माताओंको समान रूपसे सम्मान देते है 
किन्तु मेरे प्रति उनका स्नेह सर्वाधिक है। मैने जव भीरामके मनोभाव कौ 
परीक्षा ली, उनके इस भाव में कभी अन्तर नहीं पाया” : 


कौसल्या सम॒ सब महतारी । 
रार्माहि सहज सुभाय पिआरीं ॥ 
मो पर कर्राह सनेह॒विसेषी 1 
मे करि प्रीति परीच्छा देखी ॥ 


प्रीति परीक्षा का विषय नहीं है । क्योकि जहां विद्यार्थी परीक्षा में अपनी 
योग्यता को प्रकट करने के लिए व्यग्र होता है, वहां ्रेम' प्रदशंन कौ भावनासे 
सवंथा शून्य होता है । प्रदषेन केवल व्यवहार की वस्तुहै। वह्‌ सामाजिक 
सम्बन्धो के निर्वाह का आधार तो हो सकता है, किन्तु प्रेम को उससे कुछ लेना- 
देना नहीं है । यदि श्रीरामभद्र व्यवहार में केकेयी को सर्वाधिक सम्मानदेतो 
यह उनके मनोवजञानिक पाण्डित्य का परिचायक है । किसी भी व्यक्ति को भोजन 
कराते समय उसकी रुचि का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है । कैकेयी के 
अन्तःकरण में सम्मान की भूख थी, इसलिए 'वचन-रचना-नागर राम' कैकेयी के 
समक्ष सवदा उसी को परोसते थे । कौसल्या ओर सुमित्रा अम्बा के जीवन में यह्‌ 
भूख थी ही नहीं, इसलिए प्रभु ने कभी उनके समक्ष इसको रखने की चेष्टा नहीं 
कौ । यदि इस सम्मान को कंकेयी अम्बा ने प्रेम की परीक्षा का जाधार वना लिया 
तो यह्‌ उनके प्रेम-पाट्यक्रम को न समञ्ञ पाने का ही परिणाम कहा जा सकता 
है परीक्षा का साधारण नियम यह्‌ है कि प्रष्न-पत्र उस सीमा के अन्तरगत ही 
दिए जाने चादिए जो पाठ्यक्रम मेँ निर्धारित है । 

. साधारण विद्यालयों मे विद्यार्थी की दो प्रकारसे परीक्षा ली जाती है-- 
लिखित ओर मौखिक । इन परीक्षाओं मे लिखित की अपेक्षा मौखिक परीक्षा का 
अधिक महत्व है क्योकि उससे बालक की प्रत्युत्पन्न मति ओर धैयं का भी ज्ञान 
्ाप्त होता है--किन्तु प्रेम की पाठशाला में . मौलिकता का कोई महत्व नहीं है । 
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श्रेम' वाणी का विषय नहीं है, वह अनिर्वचनीय है । प्रेम व्यविति को मूखर नहीं, 
मौन बनाता है । नारद-भक्तिसूव्र मे इसीलिए प्रेम को अनिर्वचनीय ओौर रसानु- 
भूति को गृगि के स्वाद-जैसा बतायाहै : 


अनिवंचनीयं प्रेम-स्वरूपं मुकास्वादनवत्‌ । 


व्यवहारमें वाणी काही सर्वाधिक महत्व है, इसलिए व्यवहार की परीक्षा 
सम्भव है । किन्तु कैकेयी ने “नँ करि प्रीति परीच्छा देखी" का दावाकिया। वे 
स्वयं णरीर में स्थित थीं, इसीलिए वे ब्रह्मा से नित्य यह्‌ प्रार्थना करती रहीं कि 
राम अगले जन्म में उनके पुत्र हों ओर सीता को वे पुत्र-वधू के रूपमेंप्राप्तकर 
सके : 


जौँ विधि जनम देइ करि खछोहू । 
होहि राम सिय पूत पतोहू ॥ 


श्रीराघवेन्द्र भले ही उन्हे सर्वाधिक सम्मान देते रहे हों, उन्हे दिनरात “मां' 
कहकर पुकारते रहे हों; किन्तु केकेयी की लोकंषणा की भूख इतने से ही सन्तुष्ट 
होने वाली नहीं थी । वे केवल श्रीराम कै मुख से ही ममाँ' शब्दं धुनने के लिए 
व्यग्र नहीं थीं; वे प्रत्येक व्यक्ति की वाणी क द्वारा यह सुनने के लिए व्यग्र थींकि 
“राम कैकेयी के पुत्र है" किन्तु यह्‌ इस जन्म मे सम्भव नहीं था । इसलिए इसे 
अगले जन्म में ब्रह्मा से पूणं कराना चाहती थीं । फिर एकं प्रष्न यह भी है कि 
भरत-जैसे संत के मातृत्व से वे सन्तुष्ट क्यों नहीं थीं ? सत्य तो यह है कि इसके 
पीछे भी उनकी लोकंषणा की वृत्ति ही कायं कर रही थी । श्रीभरत तो प्रेम के 
घत्ीभूत रूप हैँ : 


भरर्ताह कर्हि सराहि सराह । 
राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 


आत्म-प्रदशंन की वृत्ति का तो वहां स्पशं भी नहीं था । वे श्रीराघवेन्द्र के 
प्रति समर्पित उनके मूक अनुगामी थे । राघवेन्द्र से प्रत्यक्ष वार्तालाप का साहस भी 
वे नहीं जुटा पाते थे । श्रीभरत कौ अतत्म-स्वीकृति मे इसे इस रूप मे प्रकट किया 
गया है, “नै स्नेह ओौर संकोच के कारण कभी उनके सम्मुख वार्तालाप भी नहीं 
कृर पाया, इसलिए, इतने सन्तिकट होते हुए भी, मेरे नेतर सवेदा दशंनो के प्यासे 
बने रहे” : 
मह्‌ सनेह सकोच बस, सनमुख कहेञं न बेन 1 
दरसन-तृपित न आजु लगि, प्रेम-पिआते नेन ॥ 
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श्रीभरत के दिव्य गुण अथोध्यावासियों के समक्ष कभी न आ पाते यदि राम- 
वन-गमन को परिस्थितियों ने उन्हं बाध्य न किया होता । इसलिए गोस्वामीजी 
ने चौदह वषं के वियोग को मन्दराचलके रूपमे प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा 
मन्थन किये जाने पर भरत-रूप समुद्र स प्रमामृत का प्राकट्य हुआ : 


प्रेम अमिञ मंदर बिरह, भरत पयोधि गभीर । 
मयि प्रगटे सुर-साधु-हित, छकृपासिधु रघुबीर ।। 


महारानी कंकेयी का रजोगुणी मन श्रीभरत के मातृत्व से सन्तुष्ट नहीं हो 
पाता है । उस समय तक श्रीभरत एक ख्यातिप्राप्त व्यकिति नहीं थे । कैकेयी का 
अन्तमंन उन राम के मातृत्व के लिए व्यग्र था जिन्होने अल्पावस्थामें ही अतुल- 
नीय ख्याति प्राप्त कीथी। वे ताडका, मारीच ओौर सुबाहु के दमनकर््ता थे । 
उन्होने विश्वामित्र के यज्ञ को संरक्षण प्रदान किया था । धनुर्भग के द्रात उनके 
अतुलनीय पराक्रम की पताका सारे विश्व में फहुरा चकौ थी । एेसे प्रसिद्ध पुत्र 
कौ मां बनकर ही कंकेयी कौ लोकंषणा-वृत्ति सन्तुष्ट हो सकती थी । उनके अन्त- 
मन के वास्तविक चित्र को पहचान पाने में महाराज श्रीदशरथ पुरी तरह अस- 
फल रहै, इसीलिए कौकेयी मे जए हुए परिवर्तनं से वे स्तन्ध हो गए । महाराज- 
श्री को लगा कि उनके साथ घोर विश्वासघात हया है । इसके आधार पर उन्हे 
समग्र नारी जाति ही अविश्वस्त प्रतीतः होने लगी । अनेक लोगों के लिए यह्‌ 
पक्ति तुलसी के नारी-विरोधी होने का स्पष्ट प्रमाण दै । यह आरोप तुलसी के 
काव्यान्तगंत नाटकीय तत्त्व को ठीक-टीक हृदयंगम न कर पानेके कारणही 
लगाया जाता है । 

महाराज श्रीदशरथ के द्वारा लगाए गए आरोपों से मिलता-जुलता आरोप 
भगवान्‌ शंकर द्वारा भी लगाया जाता है । वे सती से स्पष्ट शब्दो मेँ कहते है-- 
“सती, तुम्हारे स्वभाव मे नारी-प्रकृति परिलक्षित हो रही है । तुम्हे एेसा संशय 
मन से निकाल देना चाहिए" : 


सुनहु सती तव नारि सुभाऊ । 
संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ 


जो लोग यह उत्तर देना चाहते है कि नारी-जालोचना सम्बन्धी ये पंक्ति्यां 
केवल निष्ट पात्रों के मुख से ही कहलाई गई है, वेयातो आलोचकों से पीठा 
छाना चाहते ह अथवा उन्होने समग्र मानस का अध्ययन ही नहीं किया है। 
महाराज श्रीदशरथ ओर भगवान्‌ शंकर के साथ-साथ श्रीभरत भी उन पात्रों मे 
दै जिन्होने कठोर शब्दो मे नारी जाति पर अपना आक्रोश प्रगट किया है : 
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विधिं न नारि हृदय गति जानी । 
सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ 
सरल सूसील धरम रत राऊ। 
सो किमि जानं तौय सुभाऊ ॥ 


इतनी कठोर आलोचनाओं के होते हए भी इन तीनों पात्रों मे सेएकभी 
एेसा नहीं है कि जिसे समग्र नारी-जाति का विरोधी सिद्ध किया जा सके । नारी- 
जाति के प्रति विदेष एक भिन्न वात है ओौर परिस्थिति-विशेष में उसकी आलो- 
चना करना एक भिन्न ही अथं रखता है । भगवान्‌ शंकर सती-प्रसंग मे उस समय 
नारी-स्वभाव की आलोचना करते हैँ जव वन-पथ में रुदन करते हृए श्रीराम को 
देखकर सती संशय-ग्रस्त हो जाती है, किन्तु अन्तःकरण के उस संशय को वे शिव 
के समक्ष प्रकट करने में संकोच का अनुभव करती हँ । शरीर-रवना ओर सामा- 
जिक परिवेश की भिन्नता के कारण पुरूष ओर नारी-स्वभाव मे पार्थक्य स्वंथा 
स्वाभाविकटहै। 
पुरुष-जाति सवंथा जवगुण-शुन्य होती है, ठेसा दावा “रामचरितमानस मेँ 
कही नहीं किया गया । तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर यह्‌ स्पष्ट हो जातां 
है कि नारी की तुलन। में पुरूष पात्र ही अधिक करूर, हिसक ओौर पापी है । फिर 
भी नारी-स्वभावमे कुछ एेसी भिन्नताएं होती हैँ कि जिनका उल्लेख मानस मेँ 
अनेक अवसरों पर किया गया । स्वभावगत यह पा्थंक्य उनके सामाजिक जीवन 
के संरक्षण के लिए आवश्यक है ; किन्तु उसका अतिरेक ओौर दुरुपयोग दुःखदायी 
सिद्ध होता है । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पुरुष-परवृत्ति के मूल में अहंकार 
का दशन होता है । इसके प्रतिकूल नारी स्वभाव से ही ममतामयी है । पुरुष का 
गर्व स्वामित्व कौ स्वीकृति से सन्तुष्ट होता है- किन्तुस्त्री को सृष्टि-सृजन की 
प्रक्रिया में सर्वाधिक कष्ट उठाना पड़ता है । वह शिशु को दीघंकाल तक गभ॑में 
धारण करती है । उसे अपने शरीर के अंग के रूप में ही पोषण प्रदान करती है । 
इतनी कठिन साधना के बाद उपलब्ध संतति पर उसकी प्रगाढ ममता स्वाभा- 
विक ही है। "यह ममता ही उसे निरन्तर कष्ट सहन करने की क्षमता प्रदान 
करती है, पर इसके साथ-साथ उसमें आशंका की भावनाएं भी अधिकाधिक 
बढ़ती जाती हं । उसे अनेक आशंका षेरे रहती है । अहंकार के कारण पुरुष 
बन्धन से मुक्त रहना चाहता है ओर उसके स्वातंव्य की आकांक्षा उच्छ खलता 
कौ सीमा तक पहुंच जाती है । प्राचीन काल मे उसे ब्रहु-विवाह आदि के अनेक 
अधिकार प्राप्त थे । कभी आवश्यकता के कारण तो कभी केवल अहं की सन्तुष्टि 


५६ भानस-मुक्तावली 


के लिए पुरुष इन अधिकारों का दुरुपयोग करता रहा है । नारी-स्वभाव में पुरुष 
को वाँधे रखने की आकांक्षा भी स्वाभाविक थी। उसकी इस चेष्टा से पुरुष- 
प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी रहता था । सर्वदा भागने की चेष्टा मे रहने वाले पुरूष 
के प्रतिनारी का सशंक रहना सर्वथा मनोवज्ञानिक है । किन्तु अहंकार ओर 
ममता का अतिरेक बहुधा संघषं में परिणत हो जाता है । यदि पुरुष का अहंकार 
पुरुषाथं की प्रेरणा प्रदान करे ओर उसमें स्वयं जत्म-नियंत्रण उदित हो तो इसे 
अहं का कल्याणकारी रूप कह सकते दै । 

एक सर्वाधिक सम्पन्न राजा भी यदि समाज में सम्मान पाताथा तो उसका 
एकमात्र कारण उसका स्वयं पर आत्म-नियं्रण ही होता था । एक राजा सोने 
मे स्वतंत्रहो सकता है- उसे प्रातःकाल उठने की कोई बाध्यता भले ही न हो-- 
किन्तु यदि वह्‌ स्वयं ब्राहा-वेलामें उण्नेकानियमले ले तो इससे उसके गौरव 
मे वृद्धि ही होगी । महाराज श्रीदशरथ के चरित्रमे ब्राह्य-वेलामें उठने का नियम 
इतना अकाट्य था कि एक दिन उसका अतिक्रमण होने पर सारे नगर में तहलका 
मच गया । सबने एकस्वर से आषएचयं प्रकट करते हुए प्रधान मंती से यह्‌ अनुरोध 
किया कि वे तत्काल जाकर महाराजश्री को जगावं : 


पिले पहर भूप नित जागा । 
जाजु हर्माहि बड अचरज लागा ॥ 
जाहु सुमत जगावहु जाई । 
कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ 


यह्‌ आत्म-निमंत्रण ही पुरुष को गौरव प्रदान करता है । प्राचीन काल में 
बहु-विवाह्‌ का अधिकार होते हुए भी जो एकपत्नी-त्रती थे, समाज ने सवदा उन्हे 
अधिक महत्त्व दिया । यदि पुरुष नारी को पातित्रत धमं में आरूढ रखना चाहता 
है तो वह स्वयं भी एकपत्नी-त्रत धारण करके ही उसे सच्चे अर्थो मे प्रतिष्ठापित 
कर सकता है । राम-राज्य मे टक यही स्थिति थी : 


एक नारि ब्रतरत सब स्षारी। 
# 
ते मन-बच-क्म पति-हितकारी ॥ 


नारी की ममता भी तभी कल्याणकारिणी हो सकती है जब वह कारागार 
कारूप न ग्रहण कर ले 1 ममता के भवन में व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित ओौर स्वतंत्र 
अनुभव करता है किन्तु कारागृह मे, सुरक्षा ओर भोजन का प्रबंध होते हुए भी, 
कंदी वरहा से भागने के लिए व्यग्र हो जाता है। ममता-सिक्त नारी भी स्नेह ओर 
समपंण के माध्यम से पुरुष को वशीभूत कर सकती है; किन्तु जव वह संशयालु 
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होकर प्रतिक्षणं प्रहरी का-सा व्यवहार करती है, तव पुरुष विद्रोही बन जाता है । 
यह्‌ तो लौकिक व्यवहार की वात हुई, किन्तु पारमार्थिक जीवन में यह्‌ समस्या 
एक भिन्न रूप में सामने आती हे । 

पारमार्थिक जीवन क्या है ? जव व्यवित के अन्तःकरण में जीवन के वास्त- 
विक उदष्यकेप्रति जिज्ञासा का उदय होता दै, तव उसे पारमार्थिक जीवन कौ 
प्रवेशिका में प्रेण करने काअधिकार प्राप्त होता है । व्यक्ति के अन्तमेन मे जव 
सीमित समस्याओं फ स्थान पर विराट्‌ विश्व के रहस्य को जानने की प्रेरणा 
उत्पन्न होती है तव वह्‌ व्यावहारिक समस्याओं के स्थान पर साधना के विराट्‌ 
विश्व में प्रविष्ट होनेफे लिए व्यग्र हो जाताहै। उस समय नारी पुनः एक समस्या 
के रूपमे सामने आती है । नारी पुरुष को उस सृष्टि के प्रति उसके दायित्व का 
स्मरण कराना चाहती है जिसका निर्माण दोनों ने मिलकर किया है, पर जिसमें 
मुख्य भाग नारी का ही है । एेसी स्थिति में पुरूष अपनी समज्ञ से चाहें जितने बड़ 
उदेश्य की उपलब्धि के लिए बने वाला हो, साधारणतया नारी उसमें अवरोध 
उत्पन्न करना चाहती है । इसके लिए नारी अनेक रूपों मे सामने आती है । उसमें 
भय ओर आकपर॑ण दोनों होते हैँ । प्राचीन संत-साहित्य मे नारी-विरोधी स्वर 
का मूल रहस्य यही है । संभव है, नारी भी यदि इस दिशा में बढ़ना चाहे, तो उसे 
पुरुष ही अवरोध प्रतीत हो । किन्तु नारी अपनी सृष्टि के प्रति अधिक ममतामयी 
होने के कारण सृजन ओर संरक्षण में ही अधिकं रुचि लेती है । 

भगवान्‌ शंकर दण्डकारण्य मे राम-कथा-श्रवण कौ अभिलाषा लेकर जाते 

। सत्ती ने साथ चलने का आग्रह किया । शिव ने उसे सहषं स्वीकार भी कर 
लिया । किन्तु महर्षि अगस्त्य के आश्रम मे पहुंचकर भी वे कृथा-श्रवण नहीं कर 
पाई । मागं में लौटते हए एक अदम्‌त लीला होती है । रुदन करते हुए राम को 
देखकर महादेव आनन्द-मग्न हो गए, क्योकि उन्होने इसमें लीला (अभिनय ) 
का आनन्द लिया । अभिनेता की अभिनय-कुशलता ने उन्हे गद्गद बना दिया । 
रुदन मे आनन्द की सृष्टि करने वाले ब्रह्म सच्चिदानन्द राम को उन्होने दररसे ही 
प्रणाम किया: | 
जय सच्चिदानन्द जग - पावन । 
अस कहि चले मनोज-नसावन ॥ 


इतना ही नही, मागं मे जाते हृए वे पुनः-पुनः पुलकित होते है । आंसू बहाते 
है । दक्ष-पुतरी के हृदय में संशय का उदय हा । वे मन-ही-मन तकं-वितकं करने 
लगीं, “भगवान्‌ णिव जगत्‌-वंय होते हुए भी एक साधारण राजकुमार को 
सच्चिदानन्द' कहकर प्रणाम करे ! यह्‌ कंसा आश्चयं है ! निर्युण-निराकार 
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बरह्म कातो अवतार हो ही नहीं सकता । किन्तु यह्‌ विष्णु के अवतार भी होते 
तो क्या एक अज्ञ की तरह नारी को खोजते हए विलाप करते ? पर शिवभीतो 
सवंज्ञ हैँ; उनकी वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है'' : 


चले जात सिव सती समेता। 
पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सती सो दसा सम्भू कं देखी। 
उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 
संकर जगत - वंद्य जगदीसा । 
सुर-नर-मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्ह नृप-सुर्ताह कीन्ह परनामा । 
कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥ 
भए मगन छवि तासु विलोकी । 
अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होड नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
विस्त जो सुर-हित नर-तनुधारी । 
सोड सबेग्य जथा व्रिपुरारी ॥ 
खोजडइ़ सो कि अग्य इव नारी । 
ग्यान-धाम श्नी-पति असुरारी ॥ 
संभु-गिरा पुनि मृषा न होई। 
सिव सवेग्य जान सबु कोई ॥ 


किन्तु अपने अन्तमंन के संशय को वे प्रकट नहीं करतीं । इस अवसर पर शिव 
का वाक्य वडा सांकेतिक था--““सुनो सती, तुम्हारा स्तरी-स्वभाव है । तुम एेसा 
संशय हदय मे धारण मत करो” : 


सुनहु सतौ तव नारि सुभाऊ। 
संसय अस न॒ धरिअ उर काऊ ॥ 


नारी-स्वभाव पर यह्‌ सकितिक व्यंग्य था। गभ॑ में वह॒ बालक को धारण 
करती है जौर दस मास के वाद ही वह गभ॑ से जन्म लेता है। क्या उसी प्रवृत्ति 
के अनुकूल मब संशय को भी धारण करने का विचार है ? मां गर्भस्थ शिशु की 
रक्षा के लिए व्यग्र रहती है । क्या तुम भी हृदय मे संशय-शिणु को सुरक्षा प्रदान 
करना चाहती हो ? कितने दिनों तक इसे धारण किए रहने का विचार है ? 
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उनका तात्पयं था कि इसे नष्ट हो जाने दो, नहीं तो यह्‌ संशय-शिशु अपनी मां 
कोह विनष्ट कर देगा। जो इसे अपने हृदय में धारण करता है, वह मृत्यु का 
ग्राह्य बन जाता है: 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥। 


धारण ओर गोपन की नारी-प्रकृति व्यावहारिक विष्व मे उपयोगी है; कितु 
परमाथं-पथ मेँ आकर दोनों ही प्रवृत्तियों का त्याग अपेक्षित है । किन्तु सहज 
स्वभाव का परित्याग सरल नहीं है । यहां उस चोर कौ गाथा का स्मरण आता 
है जिसने संग के प्रभाव से संन्यास तो ले लिया, किन्तु आश्रम में रहते हुए वह 
अपने साथियों का वस्त्र एक-दूसरे से बदल दिया करता था । इससे नित्य उलङ्लन 
उठ खड़ी होती थी । पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यह्‌ नये संन्यासी कौ करामात 
है । उसके पूर्वं स्वभाव से परिचित एक महात्मा ने व्यद्धं करते हुए कहा-- “चोर 
चोरी छोड दे पर हैराफेरी का परित्याग कंसे करे ! ” भगवान्‌ शंकर के वाक्य मे 
भी व्यद्धं की यही छटा थी । सती व्यवहार-पथ के स्थान पर परमाथं-पथ पर शिव 
की सहचरी बनी, किन्तु वहां भी संशय की सहज प्रवृत्ति का उदय हो गया । यह 
एक मीठी चूटकी-माव्र थी । भगवान्‌ शंकर इन्हीं सती को पावंती के रूप में ग्रहण 
करने पर अपना अभिन्न अंग वना लेते हैँ ओर तब वे अधंनारीश्वर' की उपाधि 
ग्रहण करते हैँ ओर इस प्रकार वहाँ नारी-विद्रेष का तो प्रष्न भी नहीं उत्पन्न 
होता । 

महाराज श्रीदशरथ भी कंकेयी के समक्ष नारी-जाति की आलोचना करते 
के पश्चात्‌ महारानी कौसल्या के भवन में जाकर नारी के स्थान परनारीकाही 
तो आश्चय ग्रहण करते है ! श्रीभरत भी कंकेयी के समक्ष नारी-जाति कौ कठोर 
भत्संना करने के बाद कौसल्या अम्बा की गोद में पहुंचकर सुख-शांति का अनुभव 
करते है । अतः नारी के प्रति कौ गई आलोचःरा के वाक्य यदि समग्र नारी-जाति 
के लिए होते, तो स्वयं उसके प्रवक्ता ही एक नारी के स्थान पर दूसरी नारी का 
आश्रय न लेते । इन आलोचनां का सीधा-सा तात्पयं यह्‌ है कि समाज को सती 
ओर कंकेयी की प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है-पावंती ओौर कौसल्या का रूप ही सुखे 
शांति के सृजन मे समथं है । 

कंकेयी की प्रवृत्तियों के पीछे भी ममता से प्रेरित संशय ही कायं कर रहा 
था । ज्ञान-दीपक-प्रसङ्क में ममता का विनाश सबसे अन्त में होता है । इसके संदभे 
मे वहाँ की पंक्तियां द्रष्टव्य है: 
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सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। 

जौँ हरि कृपा हृदय बस आई ॥ 

जप तप ब्रत यम नियम अपारा । 

जे शति कह सुभ धमं अचारा ॥ 

तेइ तृन हरित चरं जब गाई। 

भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 

नोड निवृत्ति पात्र बिस्वासा । 

निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 

परम धमंमय पय दुहि भाई। 

अवटं अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष मरुत तब क्षमा जुड़ाव 1 

धृति सम जावनु देइ जमाव ॥ 

मुदिता मथ . विचार मथानी । 

दम अधार रजु सत्य सुबानी ।॥ 

तव मथि काटि लेड नवनीता। 

बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
जोग अगिनि करि प्रगट तब, कमं सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावं ग्यान घृत, ममता - मल जरि जाइ ॥ 


हरि कौ कृपा से सात्विकी श्रद्धा-रूपी गौ जव किसी के हृदय-रूपी घर मे आ . 
जाय, तव श्रुतियों ने जो अनेक जप, तप, त्रत, यम ओौर नियम आदि शुभ धर्म 
आचार बताए हैँ उन्हीं (धर्माचरणं) की हरी घास वह॒ गौ चरे । आस्तिक भाव- 
रूपी छोटा बष्ड़ा उसे पेन्हा दे । निवृत्ति (सांसारिक विषयों से विरक्ति) ही नोई 
, (गाय के पैर वाँधने वाली रस्सी) हो । विश्वास ही पात्र हो । स्वयं अपना दास 
(अपने कहने में चलने वाला) निम॑ल मन ही ग्वाला हो । सात्विकी श्रद्धा-रूपी 
गाय से परम धमं मय दुगध दुहकर उसे निष्काम भाव की अग्नि पर भली-भांति 
ओटाया जाय, सन्तोष कौ वायु से क्षमा उसे सिरावे (ठंडा करे) । धैय तथा सम 
का जामन देकर वह दूध जमाया जाय । मुदिता (प्रसन्नता) की हांडी में तत्त्व- 
विचार की मथानी से दम (इन्द्िय-दमन) के वे (आधार) पर रखकर मधुर 
वाणी कौ नेती (रस्सी) से उसे मथकर उसमें से निमंल, सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्र 
` वैराग्य-रूपी मक्खन निकाला जाय । अपने समस्त शुभ एवं अशुभ कर्मो का दधन 
इका कर उसके द्वारा योग कौ अग्नि जलावे तथा उस पर मक्न को पिघलाकर 
उसमे से ममता-रूपी मल (महा) जल जाने पर बुद्धि केपंखेसे ज्ञानके उसघी 
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को ठंडा करे। 

इसका तात्पयं है श्रद्धा से लेकर वैराग्य-ज॑से गुण के आजानेके वादभी 
ममता-रूप मल अवशिष्ट ही रह्‌ जाता है । योगाग्नि में शुभाशुभ-कमं की लकड़ी 
काप्रयोग करते हुए इसी “ममता-मल' को जलाना चाहिए । कैकेयी के जीवन 
मे अनेक सद्गुणो के होते हुए भी मह्‌ "ममता-मलः शेष है । सिद्धि.के लिए विश्वास 
की आवश्यकता है : 


कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । 
विन्नु हरि-भजन न-भव-भय-नासा ॥ 


कैकेयी के हृदय का संशय सर्वनाश कर देता है । महाराजश्च नारी जाति 
के विरोधी नहीं ये; उन्हे तो कंकेयी पर इतना अधिक विश्वास था कि वे कैकेयी 
को अचानक समाचार सुनाकर आनन्दित करने की योजना वनाकर महल मे आये 
ये । कंकेयी के कोप~भवन में होने की बात सुनकर वे भयभीत अवश्य हुए, किन्तु 
फिर भी उनका यह प्रगाढ़ विश्वास था कि राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही 
कंकेयी का कोप अवश्य विनष्ट हो जायगा । इसीलिए उन्होने बड़ विश्वासपूवेक 
कुकेयी को यह्‌ समाचार सुनाया : 


भामिनि, भयउ तोर मनभावा । 
घर धर नगर अनंद बधावा॥ 
रार्माहि देहु कालि जुवरान्‌ । 
सजहि सुलोचनि मंगल साज्‌ ॥ 


अतः इस विश्वासघात से उन्हें जो तीब्र आधात लगा, उसी की प्रतिक्रिया 
"गयउ नारि-विस्वास' में प्रकट होती है । "गयड' का तात्पयं ही है कि अब तक 
विश्वास था, पर अव चला गया । जब भी किसी एसे व्यक्ति की ओर से विश्वास 
घात होता है जिसकी ओर से स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती, तब उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है । उस समय यह सोचना सवथा स्वाभाविक 
है कि यदि कैकेयी-जैसी नारी की ओर से एेसा विषश्वासघात होता है, तब किसी 
अन्य नारी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है ! पर यह्‌ तो आक्रोशजन्य प्रति- 
क्रिया-मात्र है । शान्त मन:स्थिति मे यह समञ्चन मे कठिनाई नहीं होती कि किसी 
एक व्यक्ति के अपराध के लिए समग्र जाति ही अपराधी नहीं है ओर न ही इसका 
यह अथं है कि "विश्व।स' को ही जीवन से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए । 
महाराज श्रीदशरथ भी कौसल्या के प्रति प्रगाढ विश्वास नहीं जोड पाते 1 यदि 
उनम घोर प्रतिक्रिया के कारण मन का सन्तुलन नष्ट हौ गया होता तो उन्हं यही 
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लगता कि जव विना किसी कारणके ही कंकेयी की ओर से एेसा व्यवहार प्राप्त 
हा तो जिस कौसल्या के पुत्र को मैने वनवास दे दिया है, वह्‌ मेरे साथ न जाने 
कंसा व्यवहार करेगी । किन्तु सन्तुलित व्यक्ति यह जानता है कि समग्र नारियं 
एक-जैसी नहीं होती ओर न सब पुरुष ही एक-जमे होते हैँ । 

इस पक्ति के होते हृए भी समाज मे नार्यां -सम्मान ओर विश्वास की पात्र 
बनी रहेगी । 


[िषिष्षयणणी ह 


] श्रीरामः शरणं मम ॥ 


निरखि कदन कहि भूप रजाई। 
रघकल दीप्रहि चले लेवाडई॥ 
>< >< 
जाड़ दीख रघुक्ंत-मनि, नरपति निष्ट कुतायु। 
तहमि परेड लखि सिहनिहि, मनं बद्ध गजराज ॥ 
>< > 
मन मुलकाङ भावनुककल -भावरु । 
राम तहज आनन्द ~ निधान ॥ 


अर्थ--राम का मुख देखकर ओर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकूल के 
दीपक राम को अपने साथ लिवाले चले। 

रघुवंश के मणि रामने राजा दशरथ को वहां एसी बुरी दशा मे पड़ा देखा, 
मानो कोई बूटा गजराज किसी सिहिनी को देखकर डर के मारे घवराकर ढह 
पड़ा हो। 

, सुय -वंश के सूयं ओर स्वभाव से ही आनन्द के निधान राम मन-ही-मन 

मूस्कराए । 

महारानी कैकेथी के एकान्त प्रकोष्ठ में मूच्छित महाराज दशरथ को देखते 
ही प्रधानमंत्री सुमंत को लगा किं रानी नेजवश्य कोई अनथ कर डाला है । उन्होने 
कारण जानना चाहा किन्तु महारानी ने स्पष्ट शूठ का ञाश्रय लिया, ““महाराज- 
श्री को रात्रिम निद्रा नहीं आई। कारण तो केवल ईश्वर को ज्ञात होगा । रात्रि 
मे वे बार-बार राम का नाम रट रहे थे ।”' पूखने पर भी उन्होने रहस्य प्रकट नहीं 
किया-“पहले राम को वुलाकर लाइए ओर तब आकर समाचर पूषठिएगा” : 


परी न॒रार्जाहि नींद निसि, हेतु जान जगदीस । 
राम राम रटि भोर किय, कह्ड न मरसु महीस ॥ 


६९ मानस-मुक्तावली 


आनहु रामाहं बेगि बोलाई। 
समाचार तब पुचिहु आई।। 


कंकेयी प्रधान मंत्री के समक्ष वास्तविक रहस्य प्रकट नहीं करती हैँ । उन्हे 
भय था क्रं चतुर राजनीतिज्ञ सुमन्त उनकी योजना को विनष्ट करने का प्रयास 
करेगे । किन्तु राम को बुलाते हुए कंकेयी के मन में किसी भी प्रकार की आशंका 
कान होना स्वयं मे अद्भुत-सा प्रतीत होता है। उन्होने महाराजश्रीसेजो दो 
वरदान मागि हैँ उनसे सर्वाधिक हानि श्रीराम की होनी है । फिर भी यदि मयोध्या 
मे कंकेयी किसी एक व्यक्ति के प्रति आ्वस्तथींतोवेरामये। इसका कारण 
राम के स्वभाव का ज्ञान था । बाल्यावस्था से लेकर अव तक राम उनके अत्यन्त 
प्रिय पात्र थे। वे राम के शील-संकोच का प्रतिक्षण अनुभव करती रही है । उन्हे 
लगा होगा किं भले ही राम बदल गए हों, पर बदलाव की भी एक सीमा होती 
दै। मेरे समक्ष आकर राघव विद्रोही नहीं वन सकते । कुटिल मंथरा नेभी 
अपने आक्रमण का मुख्य केन्द्र राम" को नहं बनाया था । उसे यह्‌ ज्ञात था कि 
कंकेयी चाहकर भी राम के प्रति समग्र भाव से अविश्वासिनी नहीं बन पार्वेगी । 
अतः उसने मनोवज्ञानिक दष्ट से इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पात्र महारानी 
कौसल्या को चना था । कौसल्या ओौर कँकेयी सपत्नी थीं । सापत्य संघं की 
गाथाम से सारे इतिहास ओौर पुराण भरे हुए है । 'सौतिया डाह्‌' प्रसिद्ध है । 
मंथरा ने उनके उसी मम॑स्थल पर आक्रमण किया, “महारानी ! आपके प्रति 
राजा के अधिकप्रेम ने अन्य रानियों को कितना आधात पहुंचाया होगा ! यह्‌ 
वात ओौरहै कि कौसल्याने चतुराई से गंभीरताकी आड मे अपनी ई्ष्यावृत्ति 
को प्रकट नहीं होने दिया । पर वे इतनी कुशल हँ कि धैयेपूवंक अवसर की प्रतीक्षा 
करती रही है । उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए । बाल्यावस्था से ही उन्होने 
राम को आपके अत्यन्त निकट रहने की प्रेरणा प्रदान की, यह्‌ भी उनकी दूरगामी 
योजना का एक अंग था। वे आपके मन मे राम कै प्रति स्तेह ओर वात्सल्य उत्पन्न 
कर विवाह में प्राप्त अधिकार को स्वेच्छासे अधिकार-त्याग की दिशा में प्रेरित 
करना चाहती थी । इसमे वे सफल हुई । भरत को अपने पास रखकर वे आपसे 
दूर बनाना चाहती थीं । श्रीभरत को ननिहाल भेजकर उन्होने अपनी योजना 
को सूतं रूप देना प्रारम्भ कर दिया । उन्होने महाराज के अन्तःकरण मँ यह्‌ भाव 
उत्पन्न करने मे सफलता प्राप्त की कि राज्य के उपयुक्त अधिकारी राम ही होगे । 
(फिर कंकेयी को दष्टि म भी भरत की अपेक्षा राम का ही अधिक महत्व है ।) 
श्रीभरत की इन विषयों मे कोई आकांक्षा भी नहीं है । जो संकोच के कारण एक 
वाक्य भी न बोल सके, वह राज्य-संचालन मे कंस सफ़ल होगा ? आशंका केवल 
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भरत के ननिहाल सेहो सकती है। ईश्वरीय प्रेरणा से ही इन दिनों भरत 
ननिहाल में है । उन्ह सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है 1 एक बार अभि- 
पेक हो जाने पर सव ठीक हो जायगा । इस तरह छल-प्रपंच से महाराज को 
अपनी ओर मिला लिया। राम भी राज्य की उपलब्धि के वाद माँ केप्रति 
कृतज्ञ होगे । उन्हीं की इच्छा के अनुकूल चलने की चेष्टा करेगे! अन्ततोगत्वा 
अपना अपना ही होताहै। राम का अभिषेक होतेहीभरतको कारागारमें 
डाल दिया जाएगा (उन पर यह्‌ आरोप लगाया जाएगा कि वे निहाल में बैट- 
कर अयोध्या राज्य कै विरुद्ध षडयंत्र रच रहे थे) । लक्ष्मण की सेवा के पुरस्कार 
मे उन्हें युवराज बनाया जाएगा । तव कौसल्या आपसे सेवा लेकर अपने पुराने 
अपमान का प्रतिशोध लेगी । मै तौ भविष्य कौ आशंका से ही संत्रस्त हुं । आपको 
भी अपने भोलेपन का परित्याग करके भविष्य की सुरक्षा में संलग्न हौ जाना 
चाहिए" : 


प्रिय सिय राम कहा तुमह रानी। 
रार्माह तुम्ह श्रिय सो ष्रि बानी ॥ 
रहा भ्रथम अव ते दिन बीते। 
समड फिरे रिपु होहि पिरीते॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा। 
बिनु जल जारि करइ सोई छारा।। 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । 
रूधहु करि उपाड बर बारी॥ 
तुम्हहि न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राउ । 
मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल सुभाउ॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी । 
बीचु पाइ निज बात संवारी॥ 
पठ्ए भरत भूप ननिअउरे1 
राम मातु मत जानब रउरे॥ 
सेर्वाहि सकल सवति मोहि नीके । 
गरबित भरत मातु बल पीके ।॥ 
सालु तुम्हार कौसिलहि माई । 
कपट चतुर रताहं. होड जनाई॥ 
रार्जाहं तुम्ह॒ पर पेमु बिसेषी । 
सवति सुभाव सकड नाहि देखी ॥ 
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रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई। 
राम तिलक हित लगन धराई॥। 
यह कुल उचित राम कहूं टीका । 
सबहि सुहाइ मोहि सुरि नीका॥ 
आगिलि बात समुक्ि उरु मोही । 
देउ देव फिरि सो फलु ओही ॥ 


मंथरा का मूल सूत्र यह था कि ““इस षडयंत्र की मूल-संचालिका तो कौसल्या 
है । राम तो एक कट्पुतली की तरह कायं कर रहे है 1“ इसीलिए कैकेयी को पूणं 
विश्वास था कि आज भी राम से उनके शील-संकोच का लाभ लिया जा सकता 
है । कदाचित्‌ राम॒वन जाना अस्वीकार करें तो महाराज दशरथ पर यह छाप 
पड्गी कि राम उनके यश के लिए कोई बलिदान नहीं देना चाहते । वह्‌ केवल 
सत्ता के लोभी हैँ । अतः दोनों ही दष्टं से रामको यहां बुला लेना श्रेयस्कर 
है । 

वातावरण की प्रतिकूलता के कारण सुमंत भी कुठ कर सकने भे स्वयं को 
असमथ पाते है । वे तत्काल जाकर श्रीराघवेन्द्र को उनके महल से बुला लाते हैँ । 
श्रीरामभद्र ने वहां आकर जो कुछ देखा, वह्‌ उनके जीवन का प्रथम कट्‌ अनुभव 
था। देखने का तो प्रष्न ही क्या, उन्हे इस प्रकार की गाथाओं के श्रवणकाभी 
अवसर प्राप्त नहीं ह॒जा था । राघवेन्द्र सवके लाडले तो ये ही, उनके स्वभाव की 
कोमलता से भी परत्यक व्यक्ति परिचित था । इसलिए महाराजश्री का गुरुजनों से 
लेकर प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध था कि राम के समक्ष एेसी कोई एतिहासिक 
गाथाभीन सुनाई जाए कि जिससे राम के हृदय पर किसी प्रकार का आघात 
लगे । इस तरह दुःख से राघव का यह पहला साक्षात्कार था : 


राम सुमंर्ताह आवत देखा। 
आदरु कौन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई 
रघुकुल दीपहि चलेड लेवाई ॥ 
राम कुरभांति सचिव संग जाहीं । 
देखि लोग जह तहं बिलखाहीं ॥ 
जाइ दीख रघुबंस-मनि, नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिहनिहि, मनहु बुद्ध गजराज ॥ 
सू्बाहि अधर जरः सब अंग । 
मनं दीन मनिहीन भुञंगू ॥ 
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सरुष समीप दीखि केकेई। 
मानहुं मीच धरी गनि लेई॥ 
करनामय मृदु राम सुभाऊ। 
प्रथम दीख दुख, सुना न काऊ ॥ 


तात्विक दृष्टि से श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ सच्चिदानन्द-घन' ब्रह्म हैँ । वहां 
ठुःख का कोई प्रश्न ही नहीं था, किन्तुजिस मृत्युलोक मे उनका आगमन: हा था, 
उसका वणन शास्त्ो मे "दुःखालयमशाश्वतम्‌" कहकर ही किया गय) है । यहाँ 
आकर भी यदिवे दुःख से परिचय प्राप्त न करते, तो उनका उदेश्य अधूरा रह 
जाता। दुःखं कौ परिस्थितियों से पृथक्‌ रहकर आनन्दित रहना आश्चयंजनक 
नहीं है, किन्तु दुःख ओर प्रतिकूलता मे जीवन को कंसे जीना चादिए, इसे प्रदशितः 
करने कौ चुनौती मर्यादा-पुरुषोत्तम के समक्ष थी । 

ङ्ख का सामना सव लोगएक ही प्रकार से नहीं करते । कछ लोग उससे 
भागते है । वालिके भय से संत्रस्त सुग्रीव का जीवन-द्शन इसी धारणा का प्रतीक 
है । सुग्रीव विपत्ति को देखकर भाग खडा होता है, क्योकि उसमे बालिसे लडने की 
सामथ्यं नहीं थी । साथ ही इसके पीले यह मनोभावना भी कायं कर रही थी कि 
सम्भव है, यह से दर चले जाने पर दुःख का वहाँ अभावः हो, अथवा दुःख वहां 
तक न पहुंच सके । किन्तु उसका यह्‌ निष्कषं सही नहीं था । वह्‌ जहाँ भी जाता 
हे, दुःख उसका पीठा करता है : 


ताके भ रघुबीर कृपाला । 
सकल भुवन में फिरें बिहाला ॥ 


यह्‌ दुःख की समस्या का समाधान नहीं है । दुःख सामने हो अथवा पीछे, 
इससे कोई अन्तर नहीं पडता; यह्‌ तो केवल दुःख से आंख चु राना-माव्र है। 
भगवान्‌ राम से मित्रता होने पर उन्होने सुग्रीव को भागने की नहीं, लड़ने की 
प्रणा दी। हो सकता है कि व्यक्ति अपनी सामथ्यं से दुःख को परास्त नकर 
सके, किन्तु अपनी पूरी क्षमता भर लड़ लेने के पश्चात्‌ उसे ईश्वर की सहायता 
प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है । यही सुग्रीव के जीषनमें हा : 


बहु छल बल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि । 

मारा बार्लिहि राम तब, हृदय माञ्ञ सर तानि ॥ 
बिरले लोग एसे भी होते हैँ जो प्रतिकूलता ओर दुःख से भागते नही, उनसे 
संघषं करते है तथा उन्हें पराजित करने मे समथं होते है । भतूहरि ने नीतिशतकं 
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मे तीन प्रकार कै व्यक्तियों की कल्पना की दैः 
१. जो विध्न के भय से कायं का श्रीगणेश ही नहीं करते । 
२. उत्साह से आरम्भ करके भी विघ्न अति दी मागं से विरत हौ जाते हं। 
३. श्रेष्ठ महापुरुष बड़-से-वड़ा विध्न आने पर भी अपने लक्ष्य से विरत 
नहीं होते : 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचः 
प्रारभ्य विष्नभिहता विरमन्ति मध्याः। 
विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारभ्य उत्तम जनाः न परित्यजन्ति 


श्रोसीता के अन्वेषण मेँ तत्पर बन्दों मे द्वितीय प्रकार की मनोवृत्ति का 
साक्षात्कार होता है । प्रारम्भ मे वे अत्यन्त उत्साह से अभियान मे सम्मिलित 
होते है: 


चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह्‌ । 
राम काज लयलीन मन, विसरा तन कर खोह्‌ 1 


किन्तु विष्नों के आते ही वे समुद्र-तट तक पहुंचकर रुक जाते हँ ओर उनमें 
निराशा की भावना का संचार होता है । समुद्र कौ उत्ताल तरंगे उन्हे सं्तस्त कर 
देती है । उन प्रतीत होता है कि इसे पार कर पाना असम्भव है । एसे लोगो का 
अन्तर्मन दुःख की कल्पना एेसे सागर के रूपमे करता है, जिसे पार नहीं किया 
जा सकता । कभी सती के अन्तःकरण में भी यही भावना जाग्रत हुई थी : 


नितं नव सोच सती उर भारा। 
कब जइहञं दुख-सागर पारा ॥ 


किन्तु धन्य है वे लोग जिनका मनोवल भक्ताग्रगण्य श्रीहनुमान के समान हे । 
वे न केवल समुद्र को पार कर लेते हैँ अपितु प्रत्येक विध्न से दो-चार होतेदै। वे 
स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल परिवतित कर सकते है(कभी लघु, कभी विशाल) 
एवं समस्त विघ्न-बाधाओं को परास्त करके अन्त मे अपने लक्ष्य तक पहुंचने मेँ 
सफल होते है । 

पर भगवान्‌ रामने तो एक नया ही दशंन प्रस्तुत कर दिया 1 अपरिचित 
दुःख से परिचिय कराने का भार रामभद्र ने केकेयी अम्बा को दिया । महाराजश्नी 
की दशा को देखकर उन्हे आश्चयं हो रहा था । उनके अगाध धैयेशाली पिता आज 
पराजित प्रतीत हो रहे थे । म्लानता ओर दीनता उनकी प्रत्येक क्रिया में परि- 
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लक्षित हो रही थी । उन्हें देखकर प्रतीत होता था कि जैसे सिहिनी के समक्ष वृद्ध 
गजराज आख मूंदकर सहम गया हो। उनकी श्रीहीनता को देखकर एसा लग रहा 
थाकि जैसे सपंसेमणि छटीनली गईहयो। कैकेयी मू्तिमती मृत्यु के समान 
महाराजश्री के समीप वटी हुई थीं । उन्हँ देखकर एसा प्रतीत होता था कि जैसे 
मत्यु-समय कौ गणना करती हुई प्राण ले जाने की प्रतीक्षा कर रही हो : 


जाइ दीख रघुबंस मनि, नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिहनिहि, मनहुं बद्ध गज राजु ॥। 
सूखहि अधर जरं सब अंग । 
मनहुं दीन मनिहीन भुञंग्‌ ॥ 
सरुष समीप दीखि कंकेई 1 
मानहुं सोचु घरी गनि लेई ॥ 


राघवेन्द्र ने कंकेयी अम्बा से इस नवीन आगन्तुक दुःख का परिचय पूषा । 
यह्‌ अनिमंत्रित व्यक्ति (दुःख) किस कारण से आए हुए हैँ ? श्रीराम ने माँ से यह 
भी जानना चाहा : 


करुनामय मृदु राम सुभाऊ।. 
प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समड विचारी । 
पृद्छी मधुर बचन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । 
करिअ जतन जहि होइ निबारन ॥ 


मानो प्रभुका यह अनुरोध था कि वालक को विश्व से परिचित कराने का 
भारतोमांपरदहीहोतादै। वालक माँके दिए हुए परिचय ओर नामों से ही 
आगन्तुक को जानता है । इतने वर्षो तक जिनका आगमन नहीं हुआ था वे ये कौन 
है ? इन्दं देखकर पिताजी इतने अधिक व्यथित क्यों हो गए हैँ ? (मुज्ञे विश्वास 
है कि इस राजमहल में आपको इच्छा के विना कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता । 
अवश्य ही यह आपसे पूरव-परिचित होगे, आपने इन्द आमंत्रित किया होगा । 
आपके द्वारा आमंत्रित अतिथि को देखकर महा राजश्ी संत्रस्त हो उठे, यह स्वंथा 
अस्वाभाविक है । अतः इस अनसुलज्ली पहेली को आप ही सुलज्ञा सकती दहै ) : 


तदपि धीर धरि समड विचारी । 
पृद्धी मधुर बचन महतारी ॥। 


ल 
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सोहि कहु मातु तात इुखु कारन । 
करिअ जतन जेहि होइ निबारन ॥ 


ककेयीनेदो टूक भाषा मेदुःखका परिचय दिया, “राघवेन्द्र! तुम्हारे 
पिता ने मुदल दो वरदान देने के लिए कटा था । मृन्ञे जो प्रिय लगा, मने वह्‌ मांग 
लिया; किन्तु महाराजश्री तुम्हारे संकोच से इन दो वरदानों का स्वागत नहीं कर 
पा रहे है-एक ओर पृत्र-प्रेम है ओर दूसरी ओर सत्य । इस संकट की मन:स्थिति 
मे उनकी रक्षा केवल तुम्हारे हारा ही हो सकती है । तुम मेरे आदेश का पालन 
कर उन्ह इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हो ” ; 


सुनहु राम सब कारन णएहू। 

राजहि तुम्ह॒ पर बहुत सनेहू ॥ 

देन कहैन्हि मोहि दंड बरदाना। 

मांगेड जो कषु सोहि सुहाना ॥ 

सो सुनि भयड भूप उर सोच । 

छोड़ि न सकइ्‌ तुम्हार संकोच ॥ 
सुत ॒सनेह इत बचन उत, संकट परेड नरेस । 
सकहु त॒ आयस धरहु सिर, मेटहु कछिन कलेस ॥ 


किन्तु इस दुःख का परिचय पाते ही शीलनिधि राम ने उसका जसा स्वागत 
किया, वह्‌ उनके ही अनुरूप था । बस, एकमात्र प्रभु ही दुःख का एेसा स्वागत कर 
सकते थे । उन्होने मूस्कराकर उसका स्वागत किया, उसे गले लगा लिया । कैकेयी 
अस्वा का विश्वास अपने वेटे पर से भले ही उठ गया हो, किन्तु पुत्र के अन्तःकरण 
मे आज भी मां के वात्सल्य के प्रति उतना ही प्रगाढ विश्वास था। उन्हें लगा, 
माँ जपने बालक को कोई भी बुरी वस्तु कंसे दे सकती है ? हा, मिष्टान्न देने 
वाली मां जावश्यकता होने पर बालक की अस्वस्थता के निवारण के लिए कटु 
ओषधि देने मे संकोच नहीं करती । जो वालक केवल मिष्टान्नमे माँ का स्नेह 
देखता है, वह मां के वात्सल्य के प्रति न्याय नहीं करता )' यही सोचते-सोचते 
प्रभु का अन्तःकरण आह्ादित हो उठा 1 सत्य तो यह्‌ है कि जीवन मे अनपेक्षित 
दुःख को देखकर व्यक्ति घबरा उठता है ; किन्तु उसकी ष्टि यदि इस ओर चली 
जाए कि इसे भेजने वाला कौन है, तो सम्भव है कि उसके अधरों पर वही हंसी 
खेल उठे जो राघवेन्द्र की मुखाकृति पर थिरक उटी थी : 


मन मूसुकाइ भानुकुल - भान्‌ । 
रामु सहज आनन्द - निधान्‌ ॥ 
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एेसे अवसर पर मूस्कराना “भानुकूल-भानु' के लिए स्वाभाविक था--सूयं 
कातो स्वभाव है मूस्कराना, प्रकाश विखेरना । इसके पहले कवि ने श्रीराम को 
दीपक ओर मणिके रूपमे स्मरण किया दहै: 


निरि बदन कहि भूप रजाई । 
रधुकुल-दीर्पाह चले लेवाई ॥ 
ध: ८ 
जाइ दीख रधघुबंस-मनि, नरपति निपट कुसाज । 


दीपक ्रारा भवन कै प्रकोष्ठ प्रकाशित होते हँ । अपने वंश मे जव कोई 
यशस्वी व्यक्ति जन्म लेता है, तव लोगों को अंधकारमय भविष्य की आशंका से 
मुक्ति मिल जाती है । कुल-दीपक कहकर उसे सम्मान देते है । व्यक्ति दीपक कौ 
ही भांति स्नेह से प्रकाश की क्षमता प्राप्त करता है । श्रीरामभद्र को भी प्रारम्भ 
मे रघुकुल-दीप के रूप में देखा गया । दीपक के लिए स्तेह चाहिए, सुरक्षा 
चाद्िए । तेल के अभाव मेँ दीप जलेगा नही, आंधी में वृञ्च जाएगा । प्रारम्भे 
राघव को प्रधान मंत्री के साथ अस्वाभाविक अवस्था में जाते देखकर पुरवासी 
प्रतिकूल कल्पनाओं से व्यथित टौ उठे । कहीं कोई स्ं्ञावात इस स्तेह-युक्तं दीपक 
को वुज्ञाने तो नहीं जा रहा है ? 

किन्तु वाद मे लगा, इन्दं पहिचानने में उनसे भ्रूल हई है । यह्‌ तो ररघूवंश- 
मणि" है, लिन्द अपने प्रकाश की सत्ता या वैभव के निमित्त स्तेह्‌ (तेल) की कोई 
अपेक्षा नहीं है । यह्‌ प्रबल शं्ञावात मे भी वुज्ञने वाला नहीं है । प्रतिकूल परि- 
स्थितिं इन्द विचलित कर पाने मे समथं नहीं हो सकतीं । फिरभीमणिकी 
अपनी सीमां हँ 1 बुञ्लने की सम्भावना न होने पर भी मणि चोरी जा सकती है, 
उसे ठका जा सकता है । मणि की शोभा भी सर्व॑ नहीं होती, उसके लिए उपयुक्त 
स्थान चाहिए : 


मनि मानिक मूकता छवि जसी 1 
अहि गिरि गज सिर सोह न तंसी ॥ 
नृप॒ किरीट तरनी तनु पाई। 
लर्हाहि सकल सोभा अधिकाई \\ 


गीतावली रामायण में गोस्वामीजी ने श्रीराम-रूप मणि के चोरी जाने का 
उत्लेख किया है । महाराज श्रीदशरथ एक पथिक के समान थे, जिनके पास राम- 
रूप सणि विद्यमान थी । किन्तु हत्यारे चोर के समान "कम" महाराज श्रीदशरथ 
की हृत्या कर, राम-रूप रत्न को ले भागता है1 
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करम चोर नृप पथिक मारि मानो राम रतन ले भागौ । 


किन्तु क्या वस्तुतः राममणि हैँ? ओौर उन्हें पानेके बादभीचोरीजानेका 
भय बना रहता है ? कवि अपनी इस धारणा में भी संशोधन करता है, ओौर उन 
तृतीय नाम्‌ प्रदान करता है, यह्‌ नाम “भानुकूल-भानु' है । दीपक ओर मणिके 
बाद सूयं कौ उपाधि मे करमशः विकास तो है ही, कितु पहले दो विशेषणो में जहां 
कुल का नाम "रधुकरुल' था, अव उसे 'भानुकूल'के रूप में स्मरण किया गया, 
इससे इस उपाधि में ओर भी चमत्कार पदा हो गया । सूयं वैसे भी अन्धकार दूर 
करने वाला है । इस वंश मे उत्पन्न सभी राजा दीप्तिमान्‌ थे, कन्तु श्रीराम तो 
प्रकाशित सू्-वंश के भी प्रकाशक हैँ । दीपक ओौर मणि अन्धकार मेंप्रकाशित 
होते है, दिन में इनकी शोभा समाप्त-सी हो जाती है : 


भीहत भए भप धनु टूटे । 
जसे दिवस दौप छवि टे ॥ 


सूयं अन्धकार को दुर करता है । किन्तु "भानुकूल-भानु' प्रकाशक सूयं के 
भी प्रकाशक हैँ-इन्हपरम प्रकाशक कट्‌ सकते हैँ । भगवान्‌ शंकर उनकी वन्दना 
परम प्रकाशक के रूप मे करते हैँ : 


विषय करन सुर जीव समेता। 
सकल एक तं एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । 
राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌ । 
मायाधोस ग्यान गुन धामू ॥ 


दीपक ओर मणिम अपूण॑ता है । सूयं उनकी तुलना में पूणंताका प्रतीक 
माना जाता है । किन्तु वहाँ भी काल-सापिक्षता तो है ही । दीपक व्यक्ति-सापेक्ष 
है-- बिना व्यक्ति के जलाए वह नहीं जल सकता । देश-सपेक्षता भी उसमें ल) 
वह वायु से सुरक्षित स्थान मे जलता है 1 कक्ष के बाहर आते ही बुञ्ञ जाता है । 
प्रेमकी दीपक से तुलना करते हुए कवि ने कहा, “श्रेम भी दीपक की भाति हृदय- 
मन्दिर मे रहने परं प्रकाश देता है । किन्तु मुख के द्वार से बाहर निकलते ही वह 
यातो बुह्ल जाता है या उसका प्रकाश क्षीण हो जाता है" : 


भ्रमादद्रयो रसिक्योरपि दीप एव 
हद्ब्योम भासयति निश्चलमेव भाति । 
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दवारादयं बदनतस्तु बहिगंतश्चेत्‌ । 
निर्वाति दीपमथवा लघुतामुपंति ॥ 


जव दीपक काल-सापेक्ष है तो उसके बुञ्ने के अनेक कारण हो सकते है । तेल 
समाप्त होने पर अथवा ज्ज्ञावात के प्रवल प्रवाह से वह॒ विनष्ट हो जातादहै। 
साणि सें व्यवित-सापिक्षता नहीं है, क्योकि उसके प्रकाश के लिए "दिया-घृत-वाती' 
कगे आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसमें भी देश-सपिक्षता विद्यमान हे । उचित स्थान 
मेही वह शोभा पाती है । समय के अन्तराल से भी उसके सौदयं में कुछ पार्थक्य 
प्रतीत होता है । सूयं व्यक्ति ओर देश दोनों से निरपेक्ष है । उसे स्वयं के प्रकाश 
के लिए किसी वस्तु की अपक्षा नहीं, वह किसी देश-विशेष मे प्रकाशित नहीं 
होता, अपितु वही देश को प्रकाशित करता हः 


तहं दिवस जह भानु प्रका । 


किन्तु सयं भी स्वंथा नि रपक्ष नहीं हं, उसमे काल की अपेक्षा दिखायी देती 
है । वह मी प्रतिदिन तीन परिवतित रूपों मे दशंन देता हँ । प्रातः, मध्याह्न ओौर 
सायंकाल के समय सूयं परिवतित रूप मे हमारे समक्ष जता है । किसी कविने 
“दिनकर की तीन दशा होतीं एक दिन म" कहकर काल के गौरव की याद 
दिलायी ह । पर प्रभू तो व्यक्ति, देश ओर काल तीनों से ही निरपेक्ष दै। इस- 
लिए उन्हे “सूयं का भी सूयं" कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । “भानुक्रल-भानु' में 
यही संकेत किया गया हं । 

इसी पंक्ति में उन्हें "राम सहज आनन्द-निधानू" कौ उपाधि भौ प्रदान की 
गई हं । आनन्द की सहजता भी निरपेक्षता पर ही आधारित ह । व्यक्ति को 
जीवन से जिन मानन्दं कौ अनुभूति होती हं वे सभी व्यक्ति, देश गौर काल कौ 
सीमां से परिच्छिन्न है । इसीलिए नतो वे सहज हैजौरन ही पूणं । किन्तु 
रामभद्र को अपने आनन्द के लिए तीनों मे से किसी कौ अपेक्षा नहीं हं । यदि 
उन्होने अपने आनन्द के लिए यह मान लिया होता कि वह्‌ कँकेयी की कृपा पर 
ही आधारित है, तब आज उनकी क्या दशा होती ? आज तो कंकेयी प्रतिशोध 
की भावना से भरी हुई है, उन्हे दुःख पहुंचाना ही कंकेयी का लक्षय हे । किन्तुवे 
तो 'सहजानन्द' ह--कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से उन दुःख नहीं पहुंचा सकता । 
यदि उन्टयने यह मान्यता स्वीकार कर ली होती कि आनन्द तो अयोध्या मे 
समाया हुमा है, तब अयोध्या-निष्कासन का समाचार उन्हें घोर पीड़ा पहुंचाने में 
समं हो जाता 1 किन्तु सहजानन्द' श्रीराम ने अयोध्या को मागं में पड़ने वाली 
एक "धर्मशाला" मात्र समञ्चा ।. इसीलिए वे सहज भाव से क्षण-भर मे अयोध्या को 


७६ भानसं-मूक्तावलौ 


छोड़कर चले गए । कवितावली रामायण मँ तुलसी ने इसका एक बड़ा ही 
मार्मिक चिर प्रस्तुत किया है : 


कागर कोर ज्यों भुषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों कोई । 
मातु-पिता प्रिय लोग सवं सनमानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि, भाई भलो, दिन दव जनु अवध हते पहुनाई । 
राजि वलोचन राम चले तजि बाप कौ राजु बटाऊ कौ नाई । 


ओर सारे अयोध्यावासी उस मरङ्खलमय कालके स्वागतकेलिएव्यग्र ह 
रहेथे जो श्रीराम को राज्याभिपिक्त करने के लिए निश्चित किया गया था : 


कालि लगन भल केतिक वारा । 
पुजिहि बिधि अभ्निलाषु हमारा ॥ 
कनक सिंहासन सीय समेता। 
बेठहि रामु होड चित चेता। 


यदि भगवान्‌ राम भी उस काल को ही आनन्द का केन्द्र मान लेते, तव उन्हें 
वह्‌ घड़ी कितना आघात प्हुचाती ? किन्तु सहजानन्द' श्रीराम आनन्द को कल 
के लिए क्यों टालते ? उनका आनन्द तो स्वथं उनके पास हे । वेन केवल सहना- 
नन्द" है, अपितु 'सहजानन्द-निधानः है । वे उसका निरन्तर वितरण करते रहते 
है। जो भी चे, उनसे यहं सहजानन्द पा सकता है । इसीलिए वे घोषणा करते 
है, “भरे दशंन का यह्‌ अनुपम फल है कि व्यक्ति अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर 
लेता है” : 


सम दरसन फल परम अनपा। 
जोव पाव निज सहन सरूपा ।। 


इस फल को अनुपम कटना सर्वथा सार्थक है । जव भी व्यक्ति किसी उदार 
पुरुष का दशंन करता है तव उसे यह्‌ विश्वास रहता है कि उसे कुछ-न-कुख प्राप्त 
होगा । किन्तु प्रभू दशंन देने के वाद एेसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहते हैँ कि 
जिससे उस व्यक्ति को संसार से तो क्या, स्वयं प्रमु से भी कुछ पाने की आवश्य- 
कता न रह्‌ जाए । वे यह नहीं कहते कि “मै महान्‌ ह, तुम मुञ्षसे मांगो ?" वे तो 
उस व्यक्ति को यह बताना चाहते है “तुम्हारे पास आनन्द का स्वयं इतना 
बडा कोष है कि उसके होते हए किसी से कु लेने की आवश्यकता ही नहीं है” : 


अने सिधु मध्य तव बासा। 
` बिनु जाने कस मरत पिमसा ॥ 


॥ श्रीरामः शरणं मम ।। 


बोले बचन विगत सव दूषन। 

मृदु मञ्जुल जनु वाय विभूष ॥ 

सूनु जननी सो घुत्त वड़भागी । 

जो पितु मादु कचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पितु तोषनिहारा। 

दुर्लभ जननि सकल सतारा ॥ 
मुनि यन मिलन विरेष़ वन, सव्रहि भांति हित मोर। 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 


अर्थ श्रीराम दोष-रहित, कोमल ओौर मधुर वचन बोले, जो मानो वाणी 
के श्ुगार ही हो-“सुनो माता ! बडभागी पुत्र वहीहै, जो पिता-माताके 
वचनो का पालन करता है । देखो माँ ! अपने माता ओर पिता को प्रसन्न रखने 
वाला पुत्र संसार में कोई विरला ही मिलता है । मृजे तो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त 
होगा कि वन मे बड़े-बड़े मुनियों से भेट होगी । उस पर पिता की आज्ञा है ओर 
माताश्री ! आपकी भी सम्मति है ।'' 

न्यायशास्त्र शब्द को आकाश का गुण मानता है--“शब्दगुणकमाकाशम्‌ । " 
सृष्टि के सूजन में जिन पंच-तत्त्वों का नाम लिया जाता है उनमें सवंप्रथम आकाश 
है । इसका तात्पयं है--““अभिव्यिति का श्रीगणेश ही शब्द से हुआ । '' व्याव- 
हारिक विश्व मे व्यक्ति के सामीप्य ओर परिचय का मुख्य माध्यम भी वाणी 
ओर भाषा ही है । इसलिए वाणी को यदि सूष्टि-खष्टा ब्रह्मा की शवित के रूपम 
स्वीकार किया गया तो यह सवंथा उचित ही है । 

भाव-सृष्टि के रचयिता कवि, स्वना के प्रारम्भ में, बहुधा वीणा-पाणि का 
आह्वान करते है । गोस्वामीजी ने भी इस परम्परा की उपेक्षा नहीं की है । इस 
प्राथंना का तात्पयं है- माँ से शनब्द-सामथ्यं के सही उपयोग को प्राना । शब्द 
का सम्यक्‌ प्रयोग जहां मंगलकारी होता ह, वहां बाणी का दुरुपयोग संघषं ओर 
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देष कौ सृष्टि करताह। परविरलेही व्यक्ति वाणी पर संयम रखपातेहै। 
जिह्वा जसे भोजन-ग्रहण मे असंयमी हँ, वैसे ही वाणी का प्रयोग करते हुए भी 
वह्‌ अपने असंयम का ही परिचय देती ह । उस समय सम्भवतः उसे ध्यान भी नहीं 
आता कि भोजन के स्वाद की अनुभूतितो उसे होती है, पर स्वयं उसके दारा 
परोसे हृए वाक्यों के स्वादका पतातोदूसरोंकोही लगपातादहै। उचिततो 
यह्‌ है कि भोजन ग्रहण करते समय जसे हमारी इच्छा होतीहैकिदहमे “हमारी 
रुचि का ही भोजन दिया जाय,” उसी तरह शब्दो का प्रयोग करते हए हमें दूसरों 
की रुचि का ध्यान रहना चाहिए । किन्तु विरले व्यक्ति ही इस प्रकार के सद्‌- 
विवेक का परिचय देते है । 

भगवान्‌ राम के ईश्वरत्व को अलग रखकर देखने पर भी उनके दिव्य गुण 
व्यक्ति को हठात्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैँ । जन-समाज में उनके प्रति जो 
आकषेण था, वह्‌ ईश्वरत्व का परिणाम न होकर उनके इन्हीं व्यवहारो का 
था । गोस्वामीजी कहते रै, “वैरी भी राम की सराहना करते दँ । उनका बोलना- 
चलना सभी तो मन को अपनी ओर आक्रष्ट कर लेते है" : 


बैरिड राम बड़ाई करहीं। 
बोलनि चलनि विनय मन हरहीं ॥ 


इसमे भी प्रथम स्थान "वोलनि' को ही प्राप्त है । वस्तुतः दूसरों को आकृष्ट 
करने मे वाणी की ही प्रधानता है । शतओं की संख्या वृद्धि करने वाली भी वाणी 
ही है। 
लेख के प्रारम्भमें उद्धृत पंक्तिमें श्रीरामभद्रकी वाणी को “विगत सव 
दूषन"' बताया गया है । वाणी के दोषों पर विचार करते हए सरव॑प्रथम वाग्देवी 
की मूति पर ध्यान जाता है । शक्ति के अधिकांश रूपो मे उनके हाथ में किसी- 
न-किसी प्रकार के शस्त्र का दशंन अवश्य होता है । दुर्गा तो अनेक अस्त्र-शस्त्रौ 
से सुसज्जित है, किन्तु देवी सरस्वती के चार हाथ होते हुए भी शस्त्र का सवथा 
अभाव है 1 इसका तात्पयं है, वाग्देवी का कायं किसी पर आक्रमण करना नहीं 
है । अतः जो लोग अपनी वाणी के द्वारा किसी को आघात पहुंचाते दै, वे वीणा- 
पाणि से स्वर-संधान के स्थान पर शर-संधान कराते हैँ । इससे बढ़कर वाणी का 
कोई दुरुपयोग नहीं हौ सकता । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि स्वर वाण से भी अधिक 
नुकीला सिद्ध होता है । वाणी के द्वारा हृदय पर जो चोट लगती है, वहं मारती 
भले ही न हो, पर वह्‌ व्यक्ति को जीवन-भर सालती रहती है । क्योंकि हदय में 
पठा हुआ बाण निकाला जा सकता है, पर प्रविष्ट हुए शब्दों को निकाल पाना 
असम्भव है : 
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कहते न बने, सहते ही बने, 
मन ही मन पीर पिरेबो करं ॥ 
इसीलिए गोस्वामीजी कटुभाषी व्यवित की जिह्वा की तुलना धनुष से करते 
है । जिह्वा की कमान से शब्द के वाण छूट रहे हैँ । कंकेयी दारा प्रयुक्त वाक्यों 
के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया गया है : 


जीभ कमान बचन सर नाना। 
मनं महिप मृदुं लच्छं समाना ॥ 
जनु कठोरपन धरे सरीरू। 
सिखडइ धनुष विद्या बर बीरू ।। 


इन वाग्‌-वाणों ने महाराजश्वी को ममान्तिकं पीड़ा ही नही पहं चाई, उनके 
प्राण ही ले लिए । किन्तु प्रहारात्मकता भौ कर्ईप्रकार की होती है। परशुराम 
वाग्‌-बाण के स्थान पर वाग्‌-वज्र का प्रहार करते है । वाण जौर व्र प्रहारा- 
त्मकता में तो समान ही द, किन्तु बाण का चलाना कला दै । तरकस मेचि हुए 
तीरों को निकालकर उनको धनुष पर चढ़ाना, प्रत्यञ्चा को खीचना, फिर लक्ष्य 
पर फेकते हुए यह्‌ निणंय करना कि विरोधी के किस अंग पर आघात करना है, 
यह सव सरल नहीं है । धनुविद्या को किसी गुरु से सीखना पड़ता है। कंकेयीने 
मन्थरा से मह्‌ शिक्षा प्राप्त कौ थी : 


जनु कठोरषन धरे सरीरू । 
सिखडइ धनुष बिद्या बर बीरू ॥ 


अंगद-रावण के वार्तालाप मे यह कला अपने चरम उत्कषं पर है । यद्यपि 
दोनों ने इसका प्रयोग किया, किन्तु अंगद कुछ वीस ही पड़े । एक स्थिति आई 
जव रावण अंगद पर प्रहार करने के स्थान पर हृदय में धसे हुए बाणो को निका- 
लने का प्रयास करने लगा । उस समय रावण के वाक्यों की तुलना संडसी से कौ 
गई । अंगद ने वार्तालाप मे अनेक वक्रोक्तियों का प्रयोग किया, तीर नुकीले ओर 
टेढे थे । रावण प्रतयत्तर की संडसी से उन्हँ निकालना चाहता है : 


ब्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेड रिपु कोस । 
प्रति उत्तर सडसिन्ह मनहुं, कादत भट दससीस ॥ 


किन्तु व कै प्रहार में किसी कला का प्रश्न नहीं है । जहाँ पर आक्रमण के 
लिए व्य॑ग्य-विनोद-कटाक्ष का प्रयोग होता है वहाँ वह॒ बाण कौ तरह है । किन्तु 
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जहां सीधा शाब्दिक आक्रमण किया जाता है, वहाँ वह वज्र है । परणुराम की 
वाणी में सीधा आक्रमण है । वे निस्संकोच खल, सठ, जड़ आदि शब्दों का प्रयोग 
करते है । वे जनक-जैसे महापुरुष को सीधे "जड़" (मूर्खं) कहकर कंवोधित करते 
+ अति रिस बोले बचन कठोरा । 
कटु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मुद्‌ न तु आल्‌। 
उलटउं महि जह लगि तव राज्‌ ॥ 


श्रीलक्ष्मण के प्रति उनके आक्रोशका तो कहना हीक्या ? एेसा कोई कट्‌ 
शब्द नहीं रहा होगा जिसका प्रयोग उन्होने लक्ष्मण क विरुद्ध न किया हो । उनसं 
तो वार्तालाप का श्रीगणेश ही रे" से हुभा 


रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार । 
धनुहीं सम त्रिपुरारि धनु, बिदित सकल संसार ॥ 
ध ६ 
बोले चितइ परस्‌ की ओरा। 
रे सठ सुनेसि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बधं नहि तोही । 
केवल मनि जड़ जानहि मोही ॥ 
>< >< 
कौसिक सुनहु मंद यह बालक । 
कुटिल कालवस निज कुल घालक ॥ 
भानुवंस राकेस कलक । 
निपट निरक्रुस अबुध असक्‌ ॥ 
स >< 
संहसबाहु भुज चेदनिहारा । 
परस्‌ बिलोकु महीप कुमारा ॥ 
मातु पितहि जनि सोचबस, करसि महीस किसोर । 
गभन्ह के अभंक दलन, परसु मोर अति घोर 


बादमेंतो वे श्रीराम पर भीकर स्वरम प्रहार करने लगे: 


बंधु कहइ कटु सम्मत तोरे। 
तू छल बिनय करसि कर जोरे ॥ 
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करु परितोष मोर संग्रामा। 
नाहि त छाड, कहाउव रामा ॥ 
खल तजि करहि समर सिवद्रोही । 
बंधु सहितं न तु मारञं तोही) 


इसीलिए श्रीलक्ष्मण ने उनसे विनोदपूवंक कहा, “आपका तो वाक्य ही 
कोटि-कोटि वज्रो के समान भयानक है । आप व्यथं ही परणु ओर धनुष का वोक्च 
ढो रहे है“: 


कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । 
व्यथं धरहु धनु बान कुठारा ॥ 


गोस्वामीजी ने परशुराम के भाषण को “वकना' कहकर उनकी असाधारण 
आलोचना कौ : 


भृगपति वर्काह कुठार उठाए । 
मन मुसुकर्णह राम सिर नाए॥ 


विचारहीन वाणी का प्रयोग वाणी का द्वितीय दोष है 1 क्योकि ब्रह्मा बुद्धि 
के देवता हैँ: 
अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचरचार, रूप राम भगवान ॥ 


सरस्वती ब्रह्मलोक-वासिनी है । जहां विचार है, वहीं सरस्वती का निवास 
है । अतः जव कोई विचारहीन होकर बोलना चाहता है, तव सरस्वती की सहा- 
यता उसे प्राप्त नहीं होती । भगवान्‌ शंकर का निर्देश तो यह्‌ है कि तीन प्रकार 
के व्यक्तियों की वाणी को निरर्थक मानकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए । वे 
दै--१. वातरोग-प्रस्त, २. भूतग्रस्त, ३. एवं मदोन्मत्त : 


बातुल भूत॒ निबस मतवारे। 
ते नाहि बोर्लाहि बचन विचारे ।। 
जिन्ह कृत महा मोहं मद पाना । 
तिन्ह कर कहा करिअ नाहि काना॥ 


वातरोगगरस्त व्यक्ति चप नहीं रह पाता क्योकि उस समय रोगी के मस्तिष्क- 
तन्तु विचारशन्य हो जाते हैँ । इसी लिए उसके वावयो में परस्पर कोई संगति हीं 
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होती । यह्‌ सम्भव है कि बात-रोगी कै मुख से कोई उत्कृष्ट श्लोक उच्चरित होने 
लगे, किन्तु उसके द्वारा उच्चरित वाक्य को योग्यता का माप-दण्ड मानते ही 
व्यक्ति ठगा जाएगा-- वह तो श्रलाप' दै । 

भतग्रस्त व्यक्ति की स्थिति ओर भी विचित्र होती है। मान्यता यहहिकि 
अतिवाहिक शरीर के कारण भुत अपनी तृप्ति के लिए किसी अन्य शरीर का 
आश्रय ग्रहण करता है । क्योकि वह्‌ अपने वायु-प्रधान शरीर से गति में तीव्रता 
तोपालेतादै किन्तु इन्छियों की असमर्थतासे वह्‌ भोगों के लिए अन्य व्यक्तियों 
परही आश्रित होताहै। एसी स्थिति मं जवप्रेत किसी व्यक्ति के णरीरमें 
प्रविष्ट होता है, उस समय स्वर ओौर मुख व्यक्ति का ही प्रतीत होने परभी 
वस्तुतः वह भूत कौ वाणी होती है । उस वाणी को व्यक्तिकी वाणी मानकर 
महत्त्व देना निरथंक है । 

कुछ लोग जव सुरा पीकर उन्मत्त हो जाते है, उस समय उनके स्वर से सुरा 
बोलती है । एेसी स्थिति मेँ उनके वावयों मे अर्थं टूटना या उनके किसी वाक्यसे 
अपने को अपमानित अनुभव करना हास्यास्पद है । वातरोग-ग्रस्त व्यक्ति शारी- 
रकि रोग से संत्रस्त होता है । वाणी शरीर के माध्यमसे ही प्रकट होती है । मुख 
भले ही यन्व हो किन्तु यन्तर की खरावी भी सार्थक वाक्य को निरथंक बना देती 
दै । दुबल मन वाले व्यक्ति ही बहुधा भ्रताविष्ट होते हैँ । शराव पीकर व्यवितिमें 
बद्धि-विश्रम उत्पन्न हो जाता है । कट्‌ ओर प्रहारात्मक भाषण के पीछे व्यविति 
का महकार सक्रिय होता है । इसलिए दोप-शून्य वाणी के लिए यह्‌ आवश्यक है 
कि वक्ता अहंकारणृन्य हौ तथा शारीरिक, मानसिक ओौर बौद्धिक दष्ट से स्वस्थ 
हो। इनमें से व्यक्ति मे किसी-न-किसी प्रकार की न्यूनता रह ही जाती है । अतः 
सृष्टि में सवंथा निदोषि वाणी का प्रयोग मिलना असंभव-सा ही प्रतीत होता है। 
भगवान्‌ राम कौ वाणी इन समस्त दोषां से मुक्त है । 

किन्तु गोस्वामीजी इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते । पंक्ति के अगले वाक्य 
मेवेप्रभुकी वाणी की विशेषताओं का वर्णन करते रहः 


मृदु मंजल जनु वाग बिभ्रुषण । 


श्रीराम कौ वाणी कोमल है । इस मृदुता का महत्व तव ओर बढ़ जाता है 
जव तरह केकेयी के वाक्यों के उत्तर में प्रयुक्त होती है । गोस्वामीजी की ष्टि मे 
(कठोरता ही सशरीर होकर कैकेयी के रूपें परिणत हो गई है” ; 


जनु कठोर पन धरे सरीरू। 
सिखडइ धनुष बिद्या बर बीरू ॥। 
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उन्हे दशरथ ओौर कैकेयी के सम्बादमें प्रीति ओर कठोरता केदो चरम 
विन्दु प्रतीत होते है : 


भूप प्रीति कंकयी कठिनाई। 
उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 


कैकेयी की वाणी की तुलना "“वचन भयंकर बाज"' से की गई है । 


भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज । 
भिल्लिनि जिमि छाडन चहत, बचन भयंकर बाज ॥। 


कंकेयी के वचनं के लिए बाज की उपमा बाण ओर व की अपेक्षा अधिक 
सा्थंक टै । बाण ओौर वज्र का प्रहार सामने से होता है; किन्तु आकाश से उतर 
कर बाज कव अपने पंजे का प्रहार करेगा, इसे कौन पक्षी जान सकता है ? केकेयी 
की ओर से यह्‌ आक्रमण भी सवंथा आकस्मिक ओर कल्पनातीत था । महाराज 
तो उन्हें मधुभाषिणी कोकिला के रूपमे ही जानते थे : 


बार-बार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक-बचनि । 
कारन मोहि सुनाड; गजगामिनि निज कोप कर ॥ 


यह्‌ कोकिला वाज कंसे बन गई, इसे श्रीदशरथ नहीं समन्न पाए । उन्होने 
ककेयी को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं किया ? पर कंकेयी तो प्रतिक्षण एक 
नये रूप मे सामने आ रही थी । कभी मतवाली हस्तिनी, तो कभी सिहिनी, तो 
अगले ही क्षण कद्ध सर्पिणी : 


मोर, मनोरथ सुर तर एूला। 
फरत करिनि जनु हतेउ समूला ॥ 
< >< 
केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पर्तिहि निवारई । 
मानहुं सरोष भुअंग भामिनि विसम भांति निहारई ॥ 
दहं वासना रसना दसन बर मरम ठहर देखई । 
तुलसी नृपति भवितव्यताबस काम कौतुक लेखई । 
>< धः 
जाइ दीख रघुबंस मनि, नरपति निपट कुसाजु 1 
सहमि परेड लखि सिहनिहि, मनहुं बद्ध गजराज ॥ 


इस बदलते हुए रूप को देखकर भयभीत महाराज आंखे मूंद लेते है : 
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माये हाथ मदि .दोड लोचन । 
तनु धरि सोच जाग जनु सोचन ॥ 


किन्तु उन्हीं कैकेयी के समक्ष रामभद्र मुस्कराते हुए खड है वही मृदुता, 
वही हंसी, जिसे कंकेयी ने सदा राम के मुख पर देखा था, आज भी विद्यमान थी 
किन्तु यह मृदुता वह्‌ है जो वज के प्रहार को भी क्ञेल सकती है । कंकेयी की वज- 
वाणी के आघात से अयोध्या का प्रत्येक नागरिक घायल हो गया । महाराज 
श्रीदशरथ कै प्राण चले गए । पर इस वाक्‌-वजर का प्रभाव जिस पर सवसे अधिक 
पड़ना चाहिए था, वह ज्यों-का-त्यों आनन्द से मृस्कराता हुआ, अविचल भाव से 
खडा था । इस मृदूता के समक्ष व भी पराजित हौ जाता है । 

एसी वाणी का सौन्दयं कभी म्लान नहीं पडता 1 यद्यपि सुन्दरता चिरस्थायी 
वस्तु नहीं है'। वह भी काल-कम से म्लान पड़ जाती है। वाणी का सौन्दयं भी इसी 
श्रेणी मे आता दै। सभा-मंच पर वक्ताकी वाणी के सौन्दयंसे अनगिनत लोग 
मुग्ध हो जाते है । शब्दों का संयोजन, यमक अलंकार की छटा, प्रतिपादन कौ गली 
किसे आङ्ृष्ट वहीं कर लेती है । पर यथाथं जीवन मेँ उसी व्यक्ति की वाणी सुन- 
कर लगता है जैसे सौन्दयं-प्रसाधनों कै द्वारा अव तक किसी कुरूपा को ही सजा 
दिया गया था । रंग-रोगन उतरते ही वास्तविकता सामने आ जाती है । अनुकूल 
परिस्थति मे सुसंस्कृत वाणी बोलने वाला भी प्रतिकूलता में अनगंल वाक्यो का 
प्रयोग करने लग जाता है । महाराज दशरथ कैकेयी से वार्तालाप करते हुए प्रारंभ 
मे रससिक्त वाणी का प्रयोग करते हैँ । एक-एक शब्द श्छंगार की भावना से ओत- 
प्रोत हे: 


बार-बार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप कर ।। 
अनहित तोर भरिया केहि कीन्हा । 
केहि दइ सिर केहि जसु चह लीन्हा ॥ 
कटु केहि रंर्काहि करौं नरेस्‌। 
कहु केहि नृपहि निकासोँ देसु ॥ 
सकं तोर अरि अमरउ मारी । 
काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। 
मनु तव आनन चन्द चकोू ॥ 
परिजन प्रजा सकल बस तोरे । 
प्रिया प्रान सुत सरस मोरे॥ 
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जौ कष्ट कहौं कपटु करि तोही । 
भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 
विहंसि माग मन भावति बाता । 
भूषन सजहि मनोहर गाता ॥! । 
घरी कुघरी समृक्ञि जिय देखू 1 
वेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌ ॥ 


किन्तु केकेयी की कूरता ने महाराज को कठोर भाषा के प्रयोग के लिए वाध्य 
किया: 


तोर कलंक मोर पलिताऊ । 

मुएहूं न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 

अब तोहि नौक लाग करु सोई । 

लोचन ओट. वेटु सुहु गोई॥ 

जब लगि जिओ कहडं कर जोरी । 

तब लगि जनु कष्टे कहसि बहोरी ।1 ~; 

फिरि पलितेहसि अंत अभागी । 

मारसि गाय नहारू लागी ॥॥ 

किन्तु कैकेयी के वाक्य सुनकर रामभद्र कौ भाषा का सौन्दयं करमशः बढता 

ही जाता है । वार्तालाप के प्रारम्भ मेंप्रभ्‌ ने कंकेयी के लिए 'जननी' शब्द का 
प्रयोग किया । कंकेयी विमाता दँ । उन्हे प्रभू ने माँ नही, जननी कहकर पुकारा । 
जननी का अथं है, “जन्म देने वाली" । रामभद्र कौ जननी कौसल्या है । केकेयी 
श्रीराम की जननी कहलाना चाहती थीं, किन्तु उनकी दृष्टि में यह्‌ अगले जन्म मे 
ही संभव था । अतः सारे संघं के मूल में 'जननी' शब्द ही तो था । कैकेयी की 
दृष्टि में इस समय यदि राम का कोई अपराध था तो यही कि वे कौसल्या के पुत्र 
है । कैकेयी के मन मे कौसल्या से बदला लेने कौ भावना कायं कर रही थी 


जस कोौसिला मोर भल ताका। 
तस फल उर्नाह देउ करि साका ॥ 


प्रभु के द्वारा जननी शब्द के प्रयोग का तात्पयं ही यह्‌ था कि मै तो आपको 
ही अपनी जननी मानता हूं । तात्विक दुष्टि से प्रभू का जन्म साधारण व्यक्तियों 
की भांति नहीं होता । इसीलिए वे कौसल्या अम्बा के समक्ष प्रकट होते हैँ 


सुख जुत कष्टक काल चलि गयऊ ॥ 
जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥। 
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भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या - हितकारी 1 
हरषित महतारी मुनि-मन-हारी अद्‌भुत रूप विचारी ॥\ 


कौसल्या पूवं जन्म में शतरूपा थीं । उन्होने प्रभु से पुत्र-रूपमें अवतरित होने 
की प्राना के साथ-साथ विवेक देने का भी अनुरोध किया था । इसका अभिप्राय 
यह्‌ था कि कहीं मँ आपको केवल पुव्र ही न मान वटं । पुवरत्व के साथ ईश्वरत्व 
काभी ज्ञान वना रहे: 


सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभ्‌, हर्माह कृपा करि देह ॥ 


इसीलिए प्रभू उनके समक्ष दो बार अपना एेश्वयं प्रदशित करते हैँ । कौसल्या 
अम्बा यदि राम के ईश्वरत्व से परिचित हो चुकी हैँ तो स्वयं को जननी (जन्म 
देने वाली) कंसे मान सकती हैँ ? स्तुति मे उन्होने इसी ओर संकेत किया दै 
“जिस ब्रहम के रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्डं का निवासहै वह्‌ मेरे गभंमें 
था, यह्‌ सवभा उपहासास्पद बात है । इसे सुनकर तो वडे-वड़े धीरो की बुद्धि भी 
चञ्चल हो उठती है : ४ 


ब्रह्माण्ड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद करै । 
सो मम उर वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहै ॥ 


कंकेयी अम्बा ने कभी श्रीराम को ईश्वर के रूप में नहीं देखा । उनके लिए 

तो वे लाइले पूत्र मात्र थे। अतः प्रभु की ष्टि मे केकेयी अम्वा ही जननीत्व की 

सच्ची अधिकारिणी है। वेयदि चाहें तो दावा कर सकती किवेरामकी 

जन्मदात्री है । राम उस दावे को स्वीकार कर लेंगे, क्योकि उनका ब्रत ही भक्तों 
की भावना को पूणं करना है : 


जो जेहि भाय रहा अभिलाषी । 
तेहि तेहि कं तस तस रुचि राखी ॥ 


प्रभु को अगले जन्म पर अवश्य आपत्ति है। उन्होने सोचा, “माँ ने इतने वर्षो 
मे केवल एक ही तो कामना की । उसकी पूति मे यदि इतना विलम्ब हो किं इसके 
लिए माँ को नया जन्म लेना पड़े, तो मेरा ईश्वरत्व व्यथं है । तुम अभी इसी जन्म 
मे भेरी जननी हौ । माज तुम्हारी ही छपा से राम का पूनजन्म हो रहा है ।' प्रभ 
के अन्तममन में मानो यह भावना छिपी हुई थी कि कुछ दिन बाद तुम्हे ज्ञात हो 
जाएगा.कि तुम्हारे मन मे जिसकौ जनगी होने का संस्कार है, वह्‌ तुम्हारे जननीत्व 
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को नदीं स्वीकार करना चाहता । श्रीभरत ने क्षोभ प्रगट करते हए केकेयी से यही 
कटा, ““ूयंवं ग-जैसा वंश, महाराज दशरथ-जैसा पिता, श्रीराम ओर लक्ष्मण-जैसे 
भाई होते हुए तुम मेरी जननी हो गई । त्र हया पर किसी का क्या वस ?" : 

हंस वंस दसरथ जनक, राम लखन से भाई । 

जननी तू जननौ भई, विधि सन कष्टं न बसाइ ॥ 

“यदि भरत तुम्हे जननी के रूप में नहीं चाहता, तो वह्‌ कौसल्या अम्वा को 
यह्‌ सम्मान दे। मेरे लिए्‌ तो तुम कल्याणभयी हो । तुम्हारी ही हित-वुद्धि जज 
सामने आ गई । मृज्ञे राज्य देते हृए किश्ीने न तो मेरी रुचि पर ध्यान दिया, न 
ही हित पर । सभी को अपनी रुचि ओर स्वटित का ही विचार था। किन्तु वह्‌ 
तौ तुम हो जिसने मेरी रुचि ओर हित, दोनों की पूर्णता का ध्यान रखा । वनम 
जाकर मुनियो के मिलन से बढ़कर हित का कौन-सा मागं हो सकता है ? ( बहुधा 
माता-पिता ममता के कारण पू्र को वन नहीं जाने देते, किन्तु तुमने मेरे हित के 
लिए न केवल स्वयं आसक्ति का त्याग किया अपितु पिताजी को भी प्रेरित किया । 
ओर अव इस प्रकार पिताका आदेश ओर आपकी सहमति भी प्राप्तहै, फिर 
राज्यभीतो मेरे प्राणग्रिय भरत को प्राप्त हुआ है । एसा लगता है, ब्रह्मा हर 
ष्टि से मेरे सम्मुख हो गया है” : 

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी । 

जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पितु तोषनिहारा। 

दुलंभ॒ जननि सकल संसारा ॥ 
मुनि गन मिलन विसेष बन, सबहि भांति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 

भरत प्रानप्रिय पावड राज्‌ । 

बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 

श्रीराम कौ वाणी को तुलसी ने 'वाग्‌-विभरुषण" की उपाधि दी । आभरषण 
व्यक्ति की कमी को छिपा कर उसके सौदयं मे वृद्धि करता है । प्रभू की वाणी को 
किसी अलङ्कार की आवश्यकता नहीं है किन्तु वे अपने वाक्यो के द्वारा दूसरे की 
वाणी को आभ्रुषित कर देते ह । कँकेयी कौ वाक्यावली मे कोई सौन्दयं नहीं था। 
किन्तु वाग्विभरूषण राम ने उसे अपनी व्याख्या से एेसा सजा दिया कि उसमें गुण- 
ही-गुण क्षलकने लगे । आज भी इस व्याख्या से प्रेरित होकर अनेक लोग कैकेयी में 
सद्भाव दने लग जाते है । वे इसे नहीं समञ्ञ पाते कि यह तो "वाक्‌ -विभुषणः 
राम द्वारा कौ गई व्याख्या का चमत्कार है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


धम ॒धुरीन धरम ग॒त्ति जानी । 
कहेउ मातु सन अतिमृदु बानी ॥ 
परिता दीन्ह मोहि कानन राजू। 
जह सब भत्ति मोर वड काजू॥ 
अयस देहि दति मन माता। 
जेहि सुद मंगल कानन जाता ॥ 


अ्थ--धमं के पालक श्रीरामने धमं कौ मर्यादा समञ्चकर कौसल्या अम्बा से 
कोमल वाणी में कहा, “पिताजी ने मूञ्े उस वन का राज्य दिया है जहाँ सव प्रकार 
सेमेरा हित ही होगा, अतः आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिये, जिससे मेरी यह 
यात्ना आनन्द से परिपूणं हो जाए 1” 

कौसल्या अम्वा राजभवन्‌ के एकान्त कक्ष मे विराजमान थीं । उनके मनः- 
चक्षुओं के समक्ष भगवान्‌ श्रीरामभद्र का मधुर चित्र था। वे बड़ी व्यग्रता से उस 
क्षण कौ प्रतीक्षा कर रही थीं जिसमें उनका सुखद स्वप्न साकार होने वाला था । 
अचानक मस्कराते हए श्रौ राघवेन्द्र सामने आ खड हुए । उन्होने आदरपू्वंक मां 
के चरणो मे प्रणाम किया। प्रभुके कुठ कहने के पूवं हीमां का उल्लास उनके 
स्नेहसिक्त शब्दों मे प्रवाहित होने लगा । उत्सुकता-भरे शब्दों मे उन्होने पूषा, 
“प्रिय पृव्र ¦ यह तो बताओ कि उस मंगलमयी वेला मे कितना समय अवशिष्ट 
है, जिसकी प्रतीक्षा अयोध्यावासी उसी उत्सुकता से कर रहे है, जैसे चातक 
स्वाति नक्षत्र के मेघ के आगमन की प्रतीक्षा करता है ? तुम शीघ्रता से स्नान कर 


लो । पिताजी के पास जाने से पहले कुछ मधुर जलपान भी ग्रहण कर लो, नहीं तो 
राज्याभिषेक के क्रियाकलाप मे अत्यन्त विलम्ब हो जायेगा” : 
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कहहु तात जननी बलिहारी । 

कबहि लगन मुद मंगलकारी ॥ 

सुकृत सील सुख सीवं सुहाई। 

जनम लाभ कर अवधि अघाई॥ 
जेहि चाहत नर नारि सब, अति आरत एहि भांति । 
निमि चातक चातकि तुषित, बृष्टि सदा रितु स्वाति ॥ 

तात जाऊं बलि बेगि नहाहू। 

जो मन भाव मधुर कष्टं खाहु ॥ 

पितु समौप तब जाए भेआ । 

मद्‌ बड़ बार जाई बलि भं ॥ 


माके वचन क्या दै, लगता है जैसे स्नेह-कल्पतरु पुष्पित हो उठा हौ । उन 
पुष्पों मे सुख ओर श्री का रस भरा हुआ था, किन्तु श्रौ राघवेन्द्र का मन-भ्रमर 
उनकी ओर आकृष्ट नहीं हुआ : 


मातु बचन सुनि अति अनुक्‌ला 1 
जनु सनेह सुरतरु के एूला।। 
सुख - मकरंद भरे भिय मूला 1 
निरखि राम मधु भेवरु न भुला 11 


यदि एक ओर महारानी कंकेयी बन जाने का अदेश देकर श्रीरघुवीर को 
भयभीत नहीं कर पार्द, तो दूसरी ओर कौसल्या अम्बा की वाणी का प्रलोभन भी 
उन्दं अपने पथ से विचलित नहीं कर पाया । विश्व के अधिकांश व्यक्ति लोभ ओर 
भय की प्रवृत्तियों से हौ संचालित दोते हैँ । सांसारिक जीवन में तो भय ओौर 
प्रलोभन पग-पग पर आते ही रहते है । पुराण भी स्वगं ओौर तरक का विस्तृत 
वणंन करते हुए इसी लोभ ओौर भय के मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए दिखायी 
देते है । समाज में बहुत-से एेसे व्यक्ति हैँ जो अनेक प्रकार के पापकरते हुए भी 
सुख एवं समृद्धि-सम्पन्न जान पडते हैँ । राज्य का सं विधान उन्हँ दण्डित नहीं कर 
पाता। एसे व्यक्तियों कों देखकर अन्य लोगों के अन्त.क्रणमे भी पापके प्रति 
प्रलोभन जाग्रत होता है । शास्त इस समस्या के समाधान-हेतु नरक की स्मृति 
दिखाता है 1 वह यह्‌ वताना चाहता दै कि जीवन कौ सत्ता शरीर के साथ ही 
समाप्त नहीं हो जाती । स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी जीव सूक्ष्म शरीर 
के द्वारा धमराज के न्यायालय में ले जाया जाता है । वहां उसके पाप ओर पुण्य 
का सही-सही लेवा-जोखा विद्यमान रहता है । वह्‌ पापों का परिणाम भोगने के 
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लिए विविध नरको मे भेजा जाता है जहाँ उसे घो र यातनां दी जाती हैँ । इसी 
प्रकार जो लोग मृत्युलोक में पुण्य करते हुए भी सुख ओौर वैभव उपलब्ध नहीं कर 
पाते, वे स्वगं मे पहुंच कर अक्षय यौवन, अमरता ओर दिव्य भोग प्राप्त करते 
है 1 यहाँ इस प्रए्न पर विवाद अभीष्ट नहीं है कि स्वगं ओर नरक की वास्तविक 
सत्ता है अथवा नहीं, ओर यदि उनका अस्तित्व है तो उनका वंन वास्तविकहे 
या अतिशयोक्तिपू्णं ? तकं के द्वारा किसी निष्कं पर पहुंच पाना कठिन होता है ; 
क्योकि तकं के द्वारा सिद्ध कर दिये जाने परभी संशयतो बनाही रहतारै। 
इसीलिए गोस्वामीजी भी कहं उत्ते हे : 


को जाने, को जंहं जमपुर, को सुरपुर पर धामको। 
तुलसिहि बहुत भस्ते लागत जग जीवन राम गुलाम को ॥। 


परन्तु, मनुष्य को पाप से विरत कर, उसे सत्कायं की दिशामें ले जाने वाले 
शास्त्र का यह उपाय अपने उदेष्य मे कहाँ तक सफल हुआ है, यह्‌ संदिग्ध है । यदि 
सुदूर काल में नरक के भय से व्यक्ति पापसे विरत हो सकता दै, तो वतंमान भय 
उसे पापकीदिशामेंप्रेरित भीकर सकता है । ख्टान्त के लिए यदि कोई शस्त- 
धारी अथवा सत्ताधारी व्यक्ति किसी को धमकाते हुए उसे पाप~कमं करने के लिए 
बाध्य करे तो एेसी स्थिति मे तात्कालिक भय नरक केभयसेभी प्रबल सिद्ध 
होगा । यही स्थिति सुख ओौर सत्कमं की भी है । यदि पुण्य का परिणाम स्वगं में 
भी भोगों के रूपमे ही प्राप्त होने वाला है तो कल्पित सुख की आशा में वतंमान 
भोगों का परित्याग करना मूखंता है, एेसा अनेक लोगो को प्रतीत हो सकता है । 
अतः भय ओरं प्रलोभन की प्रवृत्तियां समाज के सुव्यवस्थित सञ्चालन के लिए 
उपयुक्त माध्यम नहीं है 1 

ज्ञान ओौर भक्ति का विचार-दशंन इसका समाधान अन्य रूपमें दृढता है । 
वे यह मानकर चलते हैँ कि इन दोनों वृत्तियों के स्थान पर ज्ञान ओौरप्रेमकी 
स्थापना की जानी चाहिए । मानस के सभी विशिष्ट पात्र भय ओर प्रलोभन की 
प्रवृत्तियों से ऊपर उठे हुए हैँ । भगवान्‌ राम का चरित्र ही इस विषय में उनका 
आदशं है । 

कौसल्या अम्बा कौ वाणी में राज्य का प्रलोभन था । यह्‌ प्रलोभन इसलिए 
ओर भी महत्त्वपणं था क्योकि यह मां की ओर से आया था। इसमें प्रलोभन 
के साथ धमं का समर्थेन भीथा। यदि प्रभू में राज्य की किञ्चित वासना रेष 
होती तो वे बड़ी सरलता से कहं सकते थे, “यद्यपि मँ राज्य स्वीकार नहीं करना 
चाहता था किन्तु मां का स्थान पिता कौ तुलनामेंश्रेष्ठदै, अतःरमांको सन्तुष्ट 
करने के लिए मृञ्ञे राज्य को स्वीकार कर लेना चाहिए ।'' किन्तु श्रीराम का मन 
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रमर इस भूलाते में नहीं आता । ्रमर रस-शून्य नहीं है, ओर प्रभु भी मधुपायी 
श्रमर हं । वे “नि मानस पंकज भद्ध" ह । वनवासी मुनियों के अन्तःकरण मेँ 
दिव्य भाव का मकरन्द टै । यहाँ स्नेह-सुरतरु का पुष्प है । सुरतर' कहकर इसे 
स्वगं से सम्बद्ध किया गया । स्वर्गं भोग-भूमि है । प्रभु के समक्ष भोग ओर त्याग 
के दो विकल्प थे । प्रणन यह था कि रस भोगमेंदहैयात्यागमे ? प्रभु ने त्याग-रस 
का रसास्वादन क्रिया । 

इस प्रसंग में उन्हं 'धरम-धुरीण' जौर "धममगति का ज्ञाता" बतायागया- “धमं 
धुरीन धर्म॑गति जानी ।” धमं का सच्चा रहस्य न जानने व।ला धमं का फल 
वैभव ओर भोग मानता है । इस अविवेक के कारण ही व्यक्ति ठ्गा जाता है। 
जिन वस्तुओं की उपलन्धि पाय-पथ से भी हो जाती है उन्हीं को धमं का परिणाम 
मान लेना अविवेक की पराकाष्ठा है । धन न्याय-अन्याय दोनों ही प्रकार से 
उपाजित किया जा सकता है ; यही स्थिति भोगों की है । तव धमं का सच्चा फल 
वही होना चाहिए, जिसे व्यक्ति पपं केद्वारा न पासके । राज्य पाप ओौर पुण्य 
दोनों ही मार्गो से मिल सकता है किन्तु सत्संग की उपलब्धि पापों से नहीं होती । 
इसलिए पुण्य का परिणाम सत्संग है : 

पुन्य पुञ्ज वितु मिर्लाहु न सन्ता। 
सतसंगति संसृति कर अन्ता॥ 

अधिकांश व्यक्ति धमं को कुष क्रियाओं से सम्बद्ध कर देते दै । क्रिया भी 
धमं का एक अंग है । किन्तु समग्र धमं वही नहीं है । वृक्ष का वास्तविक परिचय 
उसके फल से होता है। इसी तरह धमं-तर यदि वास्तविक होगा, तो उसमें वैराग्य 
काफल ही लगेगा : 


धमं ते विरति जोग ते ग्याना। 
ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना। 


यह सिद्धान्त मानस के अनेक प्रसंगो में प्राप्त होता दै : 


प्रथर्माहि विप्र चरन अति प्रीती । 
निज-निज धमं निरत श्रुति रीती ॥ 
तेहि कर फल पुनि बिषय विरागा 
तब मम चरन उपज अनुरागा ॥। 


श्रीराघव ने अपने वन-गमन कौ सूचना माँ को जिन शब्दों मे दी वह 'बचन- 
स्चना-नागर' कौ उपाधि को सार्थक सिद्ध करती है । यह्‌ उपाधि परशुराम द्वारा 
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रामभद्र को जनकपुरी में दी गई थीः 


विनय सील करुना गुन सागर । 
जयति बचन रचना अति नागर ॥ 


प्रसन्न मन से प्रभु ने अपने वन के निष्कासन के समाचार को इन शब्दों में 
सुनाया, “पिताजी ने मूल्ये वन का राज्य प्रदान किया है, जहाँ मेरी आवश्यकता 
सबसे अधिक है । आप प्रसन्न मन से आज्ञा दे, जिससे वन-पथ मेरे लिए मंगलमय 
हो । चौदह वर्षो तक पिता के आदेश का पालन करने कै प॒श्चात्‌ मै पुनः आपके 
चरणों का दर्शन करूंगा 1 आप अपने मन को म्लान न होने दे : 


पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌। 
जहं सब भांति मोर बड काल्‌ ॥ 
आयसु देहि मुदितं मन माता। 
जेहि मुद मंगल कानन जाता ।) 
जनि सनेह बस डरपति भोरे । 
आनंद अंब अनुग्रह तोर 


“पिताजी ने मृज्ञे वन का राज्य दिया है" यह्‌ नन्हा-स्ा वाक्य अरथ अमित 
अरु आखर थोरे” का सर्वश्रेष्ठ दृष्टान्त हे 1 महा राज श्रीदशरथ ते सत्य की रक्षा 
के लिएश्रीराम का परित्याग किया'', यह्‌ वड़ी प्रचलित मान्यता है । गुरु वशिष्ठ 
इसी सिद्धान्त के आधार पर दशरथ को इतिहास का सरवंश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित 
करते हैँ; 

भयउ न अहइ न अब होनिहारा 1 
भूप भरत जस पिता तुम्हारा । 
>< >< 
तजे राम जेहि बचर्नाहि लागी । 
` तन॒परिहरेड' राम बिरहागी ॥ 
नूर्पाहि बचन प्रिय नाह श्रिय प्राना । 
करहुं तात पितु बचन भ्रवाना॥ 


प्रभू भी इसी का समथेन करते है : 


राड राज. सत्य. मोहि त्यागी । 
तन परिहरेड प्रेम .पन लागो ॥\ 
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पर यह्‌.मान्यता- विवादास्पद है । क्योकि यह्‌ प्रन किया जा सकता है कि 
यदि महाराज कंकेयी के प्रति वचनवद्धथे तो राम को राज्य देने के लिए भीवे 
वचनवद्ध हो चुके थे । गुर वशिष्ठ क ्वारा श्रीरामभद्र को यह सूचना दी गई 
थी कि कल उन्हें युवराज पद. दिया जाएगा । एेसी स्थिति मे राघवेन्द्र को वन 
जाने का आदेश देकर उन्होने सत्य का हनन किया । स्वयं महाराज दशरथ भी 
अपने को सत्यनिष्ठ नहीं मान पाते । उन्हे यह्‌ वात ओर भी पीडा पहुंचाती है 
कि न केवल उन्होंने वचन को पूरा नहीं किया, अपितु राज्य के स्थान पर वनदे 
दिया == 


राज सूनाइ दीन्ह बन वास्‌ । 
सनि हिय भयउ न हरष ह्रास ।। 


श्रीभरत भी पिताजी के कार्यं को अन्यायपूणं मानते हँ । कौसल्या अम्बा 
भी यही प्रशन उठा सकती हैँ । एक वाक्य से प्रभुने भविष्यमें उठने वाले सारे 
प्रश्नों का मागं अवरुद्ध करने की चेष्टा की, “पिताजी ने न केवल सत्य कौ रक्षा 
की, अपितु वचन से अधिक दिया । उन्होने मुञ्े युव राज-पद देने का वचन दिया 
था । वन का राज्य देकर उन्होने अपने ओदायं का परिचय दिया है । अयोध्या 
का राज्य भरत को देकर पिताजी ने मां को दिए गए. वचन की रक्षा की । मृञ्ञ 
वन का राज्य देकर उन्होने गुरुदेव को दिए गए वचन की रक्षा करने में सफलता 
पाई । इस तरह दोनों सत्यो की रक्षा की गई 1'“ 

प्रभु के समक्ष एक समस्या ओर थी। यदि कहीं संवैधानिक सूक्ष्मता के 
आधार पर यह्‌ अनुरोध किया जाए कि भरत के द्वारा ननिहाल से लौटकर आने 
प्र ही उन्दे वन जाना चादिए, क्योकि वरदान इसी क्रम से मगिगणएरहै: 


सुनहु प्रान्रिय भावत जी का! 
देहु एक बर भरतहि टीका 1 
मागं दूसर बर कर जोरी। 
पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी 1 
तापस बेष विसेषि उदासी । 
चौदह बरिस राम बनवासी 11 


इसका उत्तर भी “पिता दीन्ह्‌ मोहिं कानन राज्‌! मे छिपा हुआ है । “दोनों 
भाइयों को राज्य दिया गया है । नैं ज्येष्ठ भाई हुं इसलिए बन का राज्य पहले 
मुज्ञ संभालना चाहिए । मेरे युव राज-पद पर अभिषिक्त होने का मुहूतं भी आज 
ही है, अतः भरत के आने से पहले मृज्ञे अपना पद संभाले के लिए प्रस्थान कर 
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देना चाहिए ।' "कानन राजू" कौ बात परम्परा से हटकर अट्पटी-सी प्रतीत होती 
है । जंगल का राज्य देने की वात इतिहास मे कभी सुनी नहीं गई । इस आशंका 
के निवारण के लिए ही प्रभु ने अगला वाक्य जोडकर अपनी इस मान्यता का 
समथेन किया--"'जह सव भांति मोर वड काज्‌ ।"- जहां सव प्रकार सेमेरा 
बड़ा कायं है। प्रभू कीदृष्टिमे वन की उपेक्षा करके राजां ने वड़ी भूलकी 
थी । किसी राज्य का तात्पयं केवल राजधानी-मात्र नहीं है । एक नगर को सुखी 
ओर समृद्ध बनाकर इसी को राष्ट की उन्नति का प्रतीकं मानकर आत्म-संतुष्ट 
हो जाना केवल आत्म-प्रवंचना मात है। सारा प्राचीन इतिहास सी भूल की 
पुनरावृत्ति से भरा हुआ है । महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे, एेसी मान्यता 
इतिहास में प्रचलित थी । मानस मे भी इसे स्वीकार कर लिया गया है : 


ससुर चक्कवड कोसल राऊ । 
भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 


पर यह्‌ चक्रवतित्व किस प्रकार का था, वह्‌ समञ्च से वाह्र है । इसे सर्वथा 
नाम-मातर का चक्रवतित्व कह सक्ते हैँ । विश्वामिवर-जैसे महि के आश्रममें 
राक्षसो का अत्याचार होता है । यज्ञ विध्वंस किया जाता है, पर यहं समाचार 
स्वयं मुनि को लेकर आना पडता है । रावण के भाई खरुदरूषण-व्रिशिरा चौदह 
हजार सैनिकों के साथ दण्डकारण्यम स्थायी रूप सं निवास करते हैँ । मुनियों 
की हड्डियों काढेरलग गया है, पर दशरथ शान्तिपूवंक अयोध्या में निवास 
करते हैँ । वे इतने से ही आश्वस्त हैँ कि उनकी अयोध्या सुरक्षित है । वहां समृद्धि 
ओौर शान्ति है । वन-गमन को प्रभु इस तूटि के परिमाजंन का सर्वश्रेष्ठ अवसर 
मानते है । किन्तु इसका श्रेय वे स्वयं को नहीं, पिताजी को देना चाहते हैँ । इसी- 
लिए उन्होने कौसल्या अम्बा से यही कहा, “पिताजी ने आवश्यकता समञ्चकर 
ही मृज्ञे वन का राज्य देने का निर्णय किया है । मेरे वन-गमन मे लाभ-ही-लाभ 
है । अयोध्या का ¦ युवराज बनाकर तो परम्परा-मात्र का पालन ही किया जाता, 
इसमे मेरी कोई उपयो गिता न थी । किन्तु अब मँ एेसे स्थान पर जा रहा हं जहाँ 
“सव भांति" से "वड्‌ काज्‌' होने व्राला है ।” प्रभु का तात्पयं यह्‌ है कि नीति की 
दृष्ट से भी उनका वन जाना आवश्यक है । नीति ही राष्ट्‌के संचालनका 
आधारहै: 


राज कि रहड नीति बिनु जाने । 
अद्य रहड हरि सुजस बखाने ॥ 


समाज को रावण के अत्याचार से मुक्त करने के लिए संघषं अवश्यम्भावी 
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दै । किन्तु प्रषन यह्‌ है कि यह्‌ युद्ध किस रूप मेँ लड़ा जाय ? इस युद्ध का संचालन 
अयाध्या सकरा उपयुक्त होगाया वनसे? किसी भी दष्टिसे देखा जाय, 
दसके लिए वन ही ठीक होगा । महाराजश्वी अवस्था, मनःस्थिति किसी भी दृष्टि 
सं गुद्ध छेड्ने कौ स्थितिमें नहीं है । ओर अयोध्या से प्रभुको युद्ध-संचालन की 
वे स्वीकृति नहीं देगे । वात्सल्य के कारण भी वे प्रभु पर यह भार नहीं छोडना 
चार्हैगे, अतः नीति की दृष्टि से भी वन का राज्य संभालना ही उपयुक्त रहेगा । 

प्रीति की दृष्टि से भी श्रीराम वन जाने की अनिवार्यता अनुभव करते हैँ । 
्रेमामृत भरत-समुद्र में छिपा हुमा है । इसे मंथन के द्वारा ही प्रकट करना होगा । 
इस कायं के लिए विरह-मंथन की सृष्टि करनी होगी । जव तक भरत का हृदय 
मथ नहीं उठेगा, तव तक उनके अन्तरंग हृदय का भाव-रस लोगों को उपलब्ध 
नहीं होगा : 


प्रेम अभिय मन्दर विरह, भरत पयोधि गंभीर । 
मयि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृर्पासिधु रघुबीर ॥ 


“वन जाने में मेरा अपना ही स्वाथं है । रावण-वध कै द्वारा मुञ्ञे कीति प्राप्त 
होगी । तात्कालिक स्वाथं की पूतिमे संलग्न हो जाना मूर्खता का लक्षण है। 
कीति के लिए शिव, दधीचि ओर हरिश्चन्द्र ने कितना अधिक वलिदान किया है । 
भं तो केवल चौदह वषं के लिए वन जाकर उन लोगों की पवित में बैठ 
जाउगा 1 - यही तकं प्रभु ने सुमन्त्र के समक्ष रखे : 


सिवि दधीचि हरिचन्द नरेसा। 
सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भष सुजाना। 
धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥ 
धरमु न दूसर सत्य समाना। 
आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मे सोइ धरमु सुलभ करि पावा 1 
तजे तिहूं पुर अपजसु छावा ॥ 


पारमाथिक्‌ दृष्टि से तो वन का कहना ही क्या ! बड़े-बड़े महापुरुषों के 
सत्संग का सुअवस॒र अयोध्या में रहते हुए कंसे प्राप्त होता ? सत्ता पाकर व्यक्ति 
मदोन्मत्त हो जाता है । किन्तु मृज्ञे तो एेसे स्थान का राज्य दिया जा रहा है, 
जहाँ सन्त निवास करते हैँ । जिनका संग करने पर उन्मत्त होने का भय रह ही 
नहीं जाता ; 
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कही तात तुम नीति सुहाई। 
सब ते कठिन राजमदु भाई ॥ 
. जो अंचवत नृप मार्ताहि तेईं । 
नर्हिन साधु सभा जहि सेई ।। 


इस तरह “जहं सव भांति मोर वड काजू" कहते हए प्रभु के अन्तर्मन में 
अनेक भाव उठ रहै थे। इसीलिए प्रभुने वेभव-वस्त्र की दृष्टिसे उदासी वेश 
ग्रहण कर लिया, किन्तु धनुष-वाण का परित्याग नहीं किया ; क्योकि वे यह्‌ सान- 
कर वन जा रहे थे कि उन्हें वन का राज्य दिया जा रहा ह । प्रजा ओौर राजाके 
वेण मे साम्य होना चाहिए । अतः वनवासियों का वेश स्वीकार करना उनकी 
दृष्टि में उचित दही था। किन्तु प्रज के संरक्षण के लिए अस्वर-शस्त्र की आवश्यकता 
हे । खर-दूषण के विरुद्ध संघषं का श्रीगणेश करते हुए उन्होने अपने इस अधिकार 
की घोषणा की: 


हम त्री मृगया बन करहीं। 
तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
जिसे सांकेतिक भाषामें प्रभु ने ड काजू" कटा था, वह्‌ रावण-वध का 
कायं धा। भूभार-हरण के जिस कायं के लिए उनका अवतार हुआ था, उस 
उदेश्य कौ पूति इस वन-यात्रा में ही सम्भव हुई । 


खण्ड 


॥ श्रीरामः शरणं मम ।। 


तात वुम्हारि मातु बैदेही। 

परिता राम तव भाँति तनेही॥ 

अवध तहँ जह राम निवालू। 

तहं दिव्त जहं भानु प्रकातू॥ 

जौ पै तीय राम वन जाहीः। 

अक्ध तुम्हार काज कल्ल नाही 

गुरु पितु मातु कु सुर साड, 

तेहि तकल प्रान की नाई॥ 

टाम प्रान प्रिय जीक्न जी के। 

स्वारथ-सहित सखा सकव्ही के॥ 

पूजनीय प्रिय एरम जर्हों ते। 

तब मानिअहि राम के नाते॥ 

अतर जिय जानि संग बन जाहू। 

लेह तात जग जीवन लाहू॥ 
भ्ररि भाग भाजन भयहू, मोहि समेत बलि जाछं। 
जौ तुम्हरे मन कांडि छल, कीन्ह राम प्रद्‌ गारं ॥ 


अथं--/हे तात ! वैदेही तुम्हारी माता हैँ एवं सथ प्रकार से स्नेह करने वाले 
श्रीराम ही पिता है । जैसे कि दिन वहीं पर होता है जहाँ कि सूयं का प्रकाश हो, 
इसी प्रकार अयोध्या वहीं है जहाँ कि श्रीराम का निवास हो। यदि श्रीराम ओर 
सीता वन जा रहे है, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई कामनहीं है । गुर, पिता, माता, 
भाई, देवता ओौर स्वामी इन्दं अपना प्राण समञ्चकर ही इन सबकी सेवा करनी 
चाहिए । ओर फिरं श्रीराम तो प्राणो से भी प्यारे तथा जीवन के भी जीवन है । 
वे सवके निःस्वाथं सखा हैँ । जहां तक (जितने) भी पूज्य ओर परमप्रिय सम्बन्ध 
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है सबको केवल राम के ही नाते से पूज्य ओौर प्रिय मानना चाहिए । यह्‌ समज्ञकर 
तुम उनके साथ वन जाकर संसारम जन्म लेनेकापूरालाभलो। भँ तुमपर 
बलिहारी जाती हुं । तुम ओौरर्मै, दोनों ही, बड़ सौभाग्यशाली हँ कि तुम्हारा 
मन निश्छ्ल भाव से श्रीराम के चरणों की शरण में है ।'” 
वन-गमन से पहले सुमित्रा अम्बा का व्यवितित्व लोकडष्टि से ओक्षल था, किन्तु 
अन्तर्यामी प्रभु तो उनके अन्तरंग प्रेम-रससे परिचित ही थे ! लक्ष्मण के आग्रह्‌ के 
समक्ष पराजय स्वीकार करते हए कोसलेन्द्र ने उन्हं वन साथ ले जाने की स्वीकृति 
तो प्रदान कर दी, किन्तु उन्होने सौमित्रि को यह्‌ आदेश दिया कि वे जाने से पहले 
सुमित्रा अम्बा से विदा अवश्य ले आवें : 


मागहु विदा मातु सन जाई । 
आवह बेगि चलहु बन भाई 11 


लक्ष्मण की निष्ठा ओर मनोभाव का ध्यान रखते हुए ही प्रभुने “मागहु 
विदा” शब्द का प्रयोग किया था। यदिप्रभुने आदेशः मांगनेके लिए कहा होता 
तो लक्ष्मण इसे स्वीकार न करते । “विदा' ओौर अदेश' दोनों ही शब्द भिन्त- 
भिन्न अथं रखते हैँ । "विदा" शिष्टाचार का अंग है । विदा लेने वाला व्यक्ति जाने 
कानिणंय स्वयं करलेनेके वाद शिष्टाचारके रूपमे विदाईदेने का अनुरोध 
करता है। इसमे किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, किन्तु अदेशः मांगने पर 
व्यक्ति निणेय में स्वतन्त्र नहीं रहता । उसे जो आज्ञा प्राप्त हो, वही स्वीकार 
करना चाहिए । श्रीलक्ष्मण प्रभू के साथ जाने का निणेय स्वतः कर चुके हैँ । इस 
विषय में जव उन्होने श्रीराम के अनुरोध को ही अस्वीकार कर दिया तव वे किसी 
अन्य के अदेश से अपने निय मेँ परिवर्तन कर सकंगे, यह्‌ तो कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी । इसलिए प्रभू ने केवल सुमित्रा अम्बा से विदा मांगकर आने 
काही आदेश दिया । इस सन्दर्भ में दो प्रश्नों का उठना स्वाभाविक दहै । यदि 
आदेश का प्रष्न नहीं था तो विदा-मात्र लेने के लिए माँ के पास लक्ष्मण को भेजने 
की क्या आवश्यकता थी 2 इससे भी अधिक महत्त्व का प्रश्न यह्‌ है कि स्वयं प्रभु 
सुमिन्रा भस्बा के समक्ष विदा लेने के लिए क्यो नहीं जाते ? वे महारानी कैकेयी 
की आज्ञा का पालन करने के लिए तो वन जा ही रहे थे। कौसल्या अम्बासे भी 
आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में जाते है, उनसे प्रार्थना करते है कि वे उनके 
वन-पथ की मंगलमयता के लिए आशीवदि प्रदान करें : 


आयसु देहि सुदित मन माता । 
जहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
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क्या मर्यादा-पुरुषोत्तम के लिए यह उचित नहीं था कि वे सुमित्रा अम्बा के 
निकट जाकर उनसे भी आशीवदि प्राप्त करते । फिर एेसी स्थिति में तो यह्‌ ओर 
भी आवश्यक हो गया था, जव वे सुमित्रा अम्बा के लाडले पुत्र को चौदह वषं के 
लिए साथलेजा रहे ये। ह 

सुमित्रा अम्बा के निकट रामचन्द्र कान जाना तो एक पहेली है ही ! किन्तु 
यह्‌ मां भी कम अद्भुत नहीं है, जो अपने पुत्र को प्रभु की सेवा का आदेश देकर 
सहपं उसे विना कर देती हैँ। किन्तु चौदह वपं के लिए वन मे जाने वाले राघव को 
विदाई देने के लिए भपने भवन से निकलकर बाहर तक नहीं आतीं । शायद ही 
विश्व-इतिहास मे मूक प्रीति का एेसा विरल शष्ट प्राप्त हो । आध्यात्मिक अर्थो मेँ 
सुमिन्ना जम्बा उपासना-शक्ति है । उपासना का एेसा समग्र दशंन, जो मां सुमित्रा 
के जीवन में है, खोजने पर भी नहीं प्राप्त होता । 

श्रीलक्ष्मण ने आग्रह्‌ ओर स्नेह के स्वरमे घोपित कर दिया था : 


गुर पितु मातु न जानउं काहू । 
कहं सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
> प 
मोरे सवइ एक तुम्ह्‌ स्वामी । 
दीनबन्धु उर अन्तरजामो ।॥ 


प्रभु ने गुर, पिता का नाम तो नहीं लिया, पर माँका नाम विना लिये नहीं 
रह्‌ पाए । “नहीं । लक्ष्मण, तुम्हें मांसे विदा लेने तोजानाही है।"' बहिरंग 
च्ष्टि से एेसा प्रतीत होता है जंसे प्रभुने मर्यादा की ष्टि से एेसा आदेश दिया 
हो । किन्तु एसी स्थिति में प्रभु माता-पिता दोनों से आज्ञा लेने का आदेश देते । 
लक्ष्मणकोमां के पास भेजनेमेंप्रभु का उदेश्य ही दूसरा था । श्रीलक्ष्मण आजं 
सर्वत्यागी के रूप में राम के साथ वन जाना चाहते हैँ । उन्हे इन चरणों को छोड- 
कर ओर कुछ नहीं चाहिए । कीति, सद्गति, एेश्वयं की ओर तो वे दष्ट उठाकर 
भी देखने के लिए प्रस्तुत नहीं है । धम-धुरीण राम के धर्मोपदेण को अस्वीकार 
करते हुए उन्होने यही तो कहा था : 
धमं नीति उपदेसिअ ताही । 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाहौ ॥ 
किन्तु सवं-त्याग' का सच्चा अथं क्या है ? यों तो अयोध्या के नागरिक भी 
सबकुछ छोडकर अपने हृदय-सम्राट्‌ राम के साथ वन की ओर चल पड़ थे । 
उन्होने भी प्रभुके द्वारा दिए गए लौटने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था । 
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पर वे प्रभु के साथ करटा रह पाए ? उन्हें रात में सोता छोडकर राम वन कीओर 
चले गए । इतिहास मे अनगिनत लोग उत्साह के अतिरेक मे, भावावेशरमे, घरवार 
छोडकर ईश्वर की ओर जाते दिखाई देते है, पर यह उत्साह टिकता करटा है ? 
आज भी क्या संन्यासियों की संख्या इस देश में कम है ? इनमें सभी पाखण्डी नहीं 
है । “नारि मुई गृह सम्पति नासी, मंड मँडाय भए संन्यासी" को सत्य सिद्ध करने 
वाले तो हैँ ही, परन्तु सम्पत्ति, परिवार ओर पत्नी को छोड आनेवाले भी हैँ । इनमें 
से अनेक सच्चे भाव से ही यह्‌ सव छोडकर आए हए होते हैँ । पर यह्‌ भी उतना 
ही सत्य है कि इनमे से अधिकांश पुनः उसी स्थिति में लौट जाना भी चाहते है । 
अयोध्यावासियों की तरह वे खुलकर लौट नहीं पाते । उससे समाज मेंअसम्मानित 
होने का भय रहता है । तब उन्दी वस्तुओं के संग्रह मे संलग्न होकर नया घर 
बसाते हैँ । गोस्वामी जी सती को प्रतीकं बनाकर एेसे लोगों का दोहावली रामायण 
मे व्यंग-भरा चित्र उपस्थित करते है । उन्होने इस वास्तविकता को आंखो से देखा 
होगा । तत्कालीन समाज सती को बड़े सम्मान की ष्टि से देवता था । मृत पति 
के साथ चितामें अपना प्राण होम कर देने वाली सती उनके लिए पूजा की पात 
थी । जब कोई स्त्री सती होने के लिए चलती थी, हजारों व्यक्ति उसकी चरण-धूल 
माथे पर चदढ़ते थे । उस धूल को उठाकर स्मृति में संगृहीत कर लेते थे । पृष्प-वर्षा 
की होड लग जाती थी, मंगल-वाद्य बजते थे । बलिदान के इस द्श्य को देखने के 
लिए भीड़ उमड़ पडती थी । सती हो जाने के बाद उसकी भस्मी को पूजा कौ वस्तु 
माना जाता था । स्मृति में सती के समाधि-स्थल का निर्माण भी किया जाता था । 
उसकी पूजा की जाती थी। परसदा यही तो नहींहोता था । अनेक एसे भी अवसर 
आते थे जव जीवन के प्रति मोह ओर मनुष्य की धर्मान्धिता-जन्य क्रूरता से हृदय 
हिला देने वाले खष्टान्त सामने आते थे । सती के सम्मान कौ कथाओं से उत्साहित 
होकर नारी घर से श्मशान तक गई अवश्य, पति के शव को गोद में लेकर वैठभी 
गई, पर चिता प्रज्वलित होते ही ज्वाला की आंच से जीवन का मोह जागा ओौर 
नारी ने भाग कर प्राण बचाना चाहा। तभी दशंकों की धर्मान्धता-जन्य पशुता 
जागी जौर उन्होने पुनः नारी को चितामें धकेल कर जल जाने के लिए वाध्य 
किया। तुलसी जीवन के इस यथाथं से परिचित थे, इसलिए उन्होने करुणा-द्रवित 
हदय से इसका विरोध किया । पर साथ ही इसे उन्होने पारमाथिक जीवन के 
प्रतीक के रूप मे भी देखा । त्याग ओर संन्यास की महिमा सुनकर अनेक लोग घर- 
बार छोडकर निकल तो पडते है, कितु त्याग की अग्नि मे जलना सरल नहीं है, अतः 
वे पुनः भोगों की ओर भागते हैँ । पसे लोगों से वे प्रश्न करते है, इस प्रकार “सती 
बनने की क्या आवश्यकता है ? घर में प्रियतम की विरहाग्नि में जलते हुए जीवित 
रहना, पति के उदश्यो को पूणं करना ही सच्चा सतीत्व है । उसके लिए लोक- 
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इष्टि मे सती कहलाने कौ, प्रदर्शन करने की, कोई आवश्यकता नहीं दै । ओर यही 
सन्देश उनका त्यागियों के लिएभीथा। सिर मृंडाकर त्याग का प्रदर्शन करने की 
क्या जावश्यकता ? क्या घरमे प्रभु कीप्रेम-भरी स्मृति ही भक्ति नहीं है ? दोहा- 
वली मे उनका मनोभाव इन पक्तियों मे परगट होता हैः: 


परमारथ पहिचानि मति, लसति विषय लपटानि । 

निकसि चिता ते अधजरति, मानहुं सती परानि ॥ 
< ‰६ 

सीस उघारन किन कहेड, वरजि रहै प्रिय लोग । 

घर हौ सतौ कहावती, जरती नाहु वियोग ॥ 
>< ८ 

घर कोन्हे घर जातहै, घर छांडे घर जाई । 

तुलसी घर बन बीच, राम प्रेम पुर छाई ॥। 


त्याग कौ व्याख्या के लिए उन्होने एक अनोखा दोहा प्रस्तुत किया । साघुने 
पत्नी का त्याग कर दिया है, किन्तु ज्ञोली मे उसे कछ वस्तुएं तो रखनी ही पड़ती 
है । पत्नी साधु को मीठा उलाहना देती है, “ खरिया-खरी-कपुर को लोली भें लिये 
इए सधु को पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए । यदि वैराग्य इतना चठ हैतो 
पत्ती के साथ-साथ इनका भी त्याग कर दीजिए ।“ जनश्रुति तो यह्‌ है कि तुलसी 
को पत्नी ने कभी साधु-वेश में उन्हे देखा । उनकी ज्लोली पर उन्होने कटाक्ष किया 
ओर गोस्वामीजी ने इस आलोचना को स्वीकार करते हए लोली का भी त्याग 
कर दिया । वह्‌ दोहा इस रूप में है : 


खरिया खरी कपुर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
कं खरिया मोहि मेलि कं, बिमल विबेक बिराग्‌ ॥ 


दोहेमे खरिया पर किया जनि वाला व्यंग प्रतीकात्मक जानः पड़ताहै । खरिया 
का प्रयोग तिलक के लिए किया जाता है, कपूर पूजन में प्रयुक्त किया जाने वाला 
पदाथं है । दोनों ही उपासना के अंग हैँ । वैष्णवजन तिलक ओर पुजा दोनों को ही 
वड़ा महत्त्व देते हँ मौर इनका महत्व भी है । किन्तु बहुधा इसके पीछे प्रदशंन की 
प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है । तिलक देखते ही दूसरों के अन्तःकरण मे उस 
व्यक्ति को भक्त मानकर सम्मान देने की भावना जाग्रत होती है, ओर तब तिलक 
भगवत्‌-चिह्न के स्थान पर अहं का प्रतीक बन जाता है । कपुर के द्वारा प्रभुकी 
भारती उतारी जाती है, किन्तु जव उसका उदेश्य स्वयं को पुजारी के रूप में 
प्रसिद्ध करना हो, तब पूज्य ओर पूजक दोनों ही के स्थान पर अहंकार बेठ जाता 
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है । एेसी स्थिति में त्याग संग्रह की अपेक्षा भी अधिक घातक सिद्धहोताहै। 
संग्रही को कम-से-कम यह भान तो वना ही रहता है कि उसके जीवन में भोगा- 
सक्ति, त्याग का अभावदहै। दूप्तरी ओर त्याग का मिथ्याभिमान साधकं 
मिथ्याचार को जन्म देता है । एेसी स्थितिमें प्रियतमा पत्नी का यह्‌ व्यंग साथक ही 
थाकिपत्नीकेत्यागसे पुत्रषणा का अभाव भले ही सिद्धहोता हौ किन्तु "खरिया 
खरी कपूर' का संग्रह्‌ यह्‌ सिद्ध करता कि लोकंषणा के रूप में सम्मानपानेकी 
वृत्ति शेष हे । त्याग कौ पूणंता तो तभी है जव वित्त॑षणा ओौर पुत्रैषणा के साथ- 
साथ लोकेषणा का भी त्याग कर दिया जाय । वास्तविकसर्वत्याग विरले ही व्यक्ति 
कर पाते हैँ । इसीलिए सवंत्याग के पथ पर प्रस्तुत लक्ष्मण को सुमित्रा अस्वा के 
पास भेजकर प्रभु ने उन्ह मां सेत्याग की शिक्षा ओर दीक्षा दोनोंही दिला दीं। 
सुमित्रा अम्बा ओर श्रीलक्ष्मण के वार्तालाप में यह्‌ रहस्य सामने आ जाता है । 

प्रभू के साथ जाने को उतावले होते हुए भी श्रीलक्ष्मण इस आदेश को टाल 
नहीं पाते है, सुमिवा'अम्बा के पास जाकर चरणो में प्रणाम करतेहै। मांकोइस 
बरीच में घटित . दुघेटना का समाचार ज्ञात नहींथा। वेतो सिहासनासीन राम 
ओर उनकी सेवा मे सन्नद्ध प्रसन्न-वदन लक्ष्मण का ध्यान कर रही थीं । उन्हँ 
लग रहा था कि आज का दिन अयोध्यावासियों के लिएतो धन्यताकाहैही, 
किन्तु लक्ष्मण के सौभाग्य का तो कहना ही क्या ! किन्तु लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते 
ही वे चकित हो गई । मुख पर विषाद ओर व्याकूलता का चिह्वं उन्दँ विस्मित 
कर देता है । उन्होने लक्ष्मण से जिज्ञासा प्रकट की, सारा समाचार सुनकर उनकी 
षो मं आंसू ज गये । उन्हं लगा, यह क्या अनथं हो गया ? पाप-वृत्ति से परि- 
चालित कंकेयी ने बुरे समयम दाव दे दिया 1 माँ के आँसुओं को देखकर लक्ष्मण 
व्याकुल हो उठे-उन्हं वे आंसू पुत्र की आसक्ति से प्रेरित दिखाई दे रहे थे । 
उन्हे लग रहा था कि माँ मृञ्ञे वन-पथ मे जाने से रोकगी । उनकी व्याकुलता को 
तुलसी ने इन पंवितयों मे प्रस्तुत किया है : 


जाइ जननि पग नायडउ माथा । 
मन रघुनन्दन जानकि साथा॥ 
चे मातु मलिन मन देखी । 
लखन कही सब कथा बिसेषी ।। 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । 
मृगी देखि दव जनु चहुं ओरा ॥ 
लखन लेड भा अनरथय आजू । 
, एहि सनेह, बस करब अकाज्‌ ।। 
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मागत बिदा समय सकूचाहीं । 

जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं ।। 
समुक्षि सुमित्रा रामसिय, रूप सुसील सुभाउ । 
नृप सनेह लखि धुनेउ सिर, पापिनि दीन्ह कुदा ॥ 


किन्तु सुमित्रा अम्वा की वात सुनकर वे लज्जा में गड गये, उन्हं लगा कि 
प्रभुके प्रति सच्ची धीति ओर समर्पण की जंसी भावना मां के अन्तःकरण में है 
उसकी तुलना मेँ मेरे त्याग ओर स्नेह की वृत्ति का कोई मूल्य नहीं । उन्द लगा कि 
सम्भवतः मेरे अन्तःकरण में त्याग, वैराग्य का अहंकार देखकर, उसके निवारण 
केलिएहीप्रभु नेमुज्ञेमां के पास भेजा है । 

सचमुच ही सुमित्रा अम्बा की भावना इतनी उदात्त ओौर सूक्ष्म है कि उसे 
उपासना का सार-सवंस्व कट सकते हैँ । जहाँ श्रीलक्ष्मण ने धमं को ही अस्वीकार 
कर दिया था, वहाँ माँ ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा धमं प्रम्‌ के प्रेम-पथ में 
बाधक नहीं है । शास्त आदेश देता है कि पुत्र का कक्तंव्य सव॑दा म।ता-पिता की 
सेवा करना है । लक्ष्मण इसे अस्वीकार कर देते है । किन्तु माँ का प्रण्न यह है कि 
शास्त्र अनुचित आदेश कँसे दे सकता है ? वेद तो ईश्वर का एवास है । किन्तु 
शास्त्र का सच्चा तात्पयं ग्रहण न कर पाने के कारण ही व्यक्ति को धर्म ओर प्रेम 
मे परस्पर वि रोध प्रतीत होता है । माता-पिता प्रणम्य है, उनका आदेश पालनीय 
दै; किन्तु माता ओौर पिता कौन हैं ?एक ही व्यविति अन गिनत जन्म लेता है ओरं 
प्रत्येक जन्म मं माता-पिता परिवतित हो जाते हँ । एेसी स्थिति मे उसे किंस जन्म 
के माता-पिता को अधिक महत्व देना चाहिए । यदि पिछले जन्मों को जाने भी 
दे तो इसी जन्म में माता-पिता यदि परस्पर-विरोधी आदेश दे तो किसकी आज्ञा 
स्वीकार करना धर्मानुकूल होगा ? अतः जव शास्त्र यह्‌ आदेश देता है कि माता- 
पिता पूज्य है, उनकौ सेवा परम-धमं है, तव उसका उदेश्य वस्तुतः वास्तविक 
माता-पिता की ओर इंगित करना टै । जव भी कोई माता-पिता की खोज करेगा, 
तव उसे भक्ति ओर ईश्वर ही सच्चे माता-पिता के रूप मे दिखाई देशे । तुम्हारे 
माता-पिता भी वही हैँ: । 


तात, तुम्हारि मातु बेदेही। 
पिता राम सब भांति सनेही ॥ 


इस पंक्ति मे उलाहने का स्वर चपा हुआ है। इसी से यह भी समञ्ञा जा 
सकता है कि सुमित्रा अम्बा राघवेन्द्र के विदा लेने के लिए न आने को किंस दृष्टि 
से देवती हैँ ? श्रीराम की तो बात ही क्या, लक्ष्मण का बिदा लेने के लिए आना 
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भी उन्हे रुचिकर नहीं प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा कि "लक्ष्मणने रामके 
आदेश का यदि सच्चा तात्पथं समञ्च लिया होता तो वह्‌ मेरे पास आता ही नहीं । 
राम का यही अदेश तो था--भांगहु विदा मातु सन जाई ।' यदि राघवेच्का 
अभिप्राय माताके रूपमेंमृज्से होतातो वहमेरेही साथर महाराज श्रीदशरथ 
काभीनामलेते। किन्तु जव उन्होने केवल मांसे विदा लेने के लिए कहा, तव 
उनका तात्पूयं था कि पिताकेरूपमेंतो मैने तुम्ह स्वीकृति प्रदान करहीदीहै 
किन्तु अव तुम अपनी माता सीता से भी आदेश प्राप्त कर लो । अतः लक्ष्मण कौ 
वैदेही के चरणों मे नमन कर उनसे ही आदेश लेकर चल पड़ना चाहिए था 1” 

मानेतो सर्व॑त्याग का दशन ही परिवर्तित कर दिया । उनका प्रश्न यह था 
कि त्याग ईश्वर का धमं है अथवा जीव का ? अपनी वस्तु को छोड़ देना ही त्याग 
है; किन्तु विश्व मे एेसी कौन-सी वस्तु है जिसे जीव अपनी कट्‌ सके ? ओर उसका 
जव कु है ही नहीं, तव वह्‌ त्याग किसका करेगा ? माँ का तात्पयं था कि यदि 
लक्ष्मण स्वयं को त्यागी समन्ता हो अथवा अन्य लोग लक्ष्मण को स्व-त्यागी 
कौ उपाधि दे, तो इससे बढ़कर कोई भ्रान्ति हो ही नहीं सकती । समग्र ब्रह्माण्ड 
का स्वामी ईश्वर है, अतः एकमात्र त्याग का दावा तो ईश्वर ही कर सकता है । 
यहाँ भी तो यही सिद्ध हौ रहा है । अयोध्या का राज्य तो कोसलेन्द्र का हीहै,वे 
उसे छोडकर वन जा रहे हँ । अतः त्यागी के रूप में लक्ष्मण का नहीं, वरन्‌ राम 
का अभिनन्दन होना चाहिए । यह्‌ प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि इस त्याग का 
उदेश्य क्या है ? प्रत्यक्षरूप से तो यही प्रतीत होता है कि वे कंकेयी भौर महा- 
राज श्रीदशरथ के आदेश से ही वन जा रहे है; किन्तु यह यथाथं नहीं हो सकता । 
सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर के संकल्प से ही संचालित होता है : 


राम कीन्ह चार्हाहि सोइ होई। 
करं अन्यथा अस नाहि कोई।। 


सारे शास्त्र इसी मत का समर्थन करते है । परशुराम के समक्ष भी भगवान्‌ 
राम इसी सत्य का संकेत देते है । लक्ष्मण की वाणी से कद्ध होकर परशुराम ने 
लक्ष्मण पर परशु चलाना चाहा, किन्तु उस समय चकित ओौर स्तव्ध हो गये, जब 
उनका दाथ स्तम्भित हो गया ।. उन्हे यह गवं था कि जिस परशु से मैने समस्त 
क्षत्निय-जाति का इक्कीस वार संहार .कर दिया है, उसके समक्ष यह्‌ क्षुद्र क्षत्रिय 
बालक काँ विकैगा ? किन्तु वे आश्चयं चकित होकर प्रए्न करते हँ : ` 


बहइ न हाय वहइ रिस छाती 1 
भा कुठार कुठिति नृपघाती॥ 
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भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ । 
मोरे हदयं कृपा कसि काऊ ॥ 


किन्तु उसका तात्पयं यही दहै कि परशुराम को मिथ्या गवंथा किअपनी 
इच्छासेवे संहार ओर संरक्षण कर सक्ते है । 
यदि राघव न चाहते तो कंकेयी या महाराज श्रीदशरथ के अन्तःकरण मे इस 
प्रकार का संकल्प आ ही नहीं सकता था । तव इस संकल्प की प्रेरणा क्यो प्रदान 
कौ गई? क्या इसका उदैश्य भरत को राज्य दिलाना था ? सुमित्रा अम्बा श्रीभरत 
के स्वभाव-णील से पूरी तरह्‌ परिचित थीं । वे यह्‌ जानती थीं कि भरत कभी भी 
राज्यको स्वीकार नहीं करेगे । तब वन जाने का क्या उदष्य हो सक्ता है ? माँ इस 
निष्कषं पर पहुंचती हैँ कि उनके वन जाने का उदेश्य एकमात्र लक्ष्मण को सेवा 
का सुअवसर प्रदान करना है । लक्ष्मण प्रभु की समग्र सेवा स्वयं ही करना चाहते 
हैं । विशेष रूप से महपि विश्वामित्र के साथ उन्हे अकेले सेवा के लाभकाजो 
अभ्यास वन गया, वह्‌ विवाह के वाद घटेकेरूपमें परिणत हौ गया है। यहाँ 
तो सेवा वंटी हुई है, इसमे लक्ष्मण का अन्तमं न पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाता । 
लक्ष्मण की सेवा-क्षुधा को शान्त करने के लिए ही प्रभु ने यह योजना बनाई है । 
न्होने समग्र अयोध्या के वभव ओर सम्बन्धो का परित्याग कर लक्ष्मण को यह्‌ 
सुअवसर प्रदान करने का निणंय किया है कि वह्‌ माता, पिता, गुरु, बंधु, पूत, 
सेवक सभी रूपों मे मेरे सामीप्य का सुभवसर प्राप्त करे । माँ ने लक्ष्मण को स्पष्ट 
शब्दो मे यह्‌ वता दिया कि रामभद्र के वन-गमन के एकमात्र कारण तुम हो : 


तुम्हर्रोहि भाग रामु बन जाहीं । 
दूसर हेतु तात कच्छं नाहीं ॥ 


इस वाक्य कै द्वारा मां लक्ष्मण के अन्तःकरण में यह भावना भर देना चाहती 
थीं कि तुम्हें कृतज्ञ होना चादिए कि तुम्हारी आकांक्षा की पूति के लिए ही राम 
इतना कष्ट सहन करने को प्रस्तुत हो रहे है । 

इसके साथ ही उन्होने इस धारणा का भी खण्डन किया कि लक्ष्मण को वनः 
जाना पड़ रहा है, ओर वन मे विविध प्रकार के कष्ट है 1 उनकी इष्टि मे श्रीरामः 
जहां रहते है वहीं अयोध्या होती दै । भावनात्मक दष्ट से इसका तात्पयं यह था 
किप्रभ्‌ की पुरी क्या कोई जड़ पदाथं है ? वह तो नित्य-चैतन्य है । वह्‌ प्रभु की 
एेसी अनुरागिणी है कि जहाँ राम जाते है, वह्‌ भी वहीं चली जाती है : 


अवध तहां जहं राम निवास ! 
तहंइ दिवस जहं भानु प्रकाम \) 
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दिन कहीं सुस्थिर होकर नहीं रहता; वह्‌ तो सूर्यं का अनुगामी है । जहां 

सूयं जाता है, वहीं दिन भी जाता हे । यदि राम सूयं हुं तो अयोध्यापुरी दिन है । 

आज से अयोध्या कहा जाने वाला यह्‌ सुन्दर नगर ही वन के रूपमे परिणत हो 

जाएगा । आध्यात्मिक अर्थोमे वन के रूपका बड़ा विलक्षण परिचय विनय 
पच्निका में प्राप्त होताहेः 


देव-दीन-उद्धरण रघुवयं करुणाभवन, शमन-संताप, पापौघहारी । 
विमल निग्यान-विग्रह्‌, अनुग्रहरूप, भूषबर, विबुध, न्म॑द, खरारी ॥। १॥ 
संसार-कातार अतिघधोर, गंभीर, घन, गहन तरुक्मं॑ संकुल, मुरारी । 
वासना-वर्लि खर-कंटकाकुल विपुल, निविड विटपाटवी कठिन भारी ॥ २॥ 
विविध चितवृत्ति, खग-निकर स्येनोलूक, काक-वक-गृध्र आमिष अहारी । 
अखिल खल, निपुण-छल, चिर निरखत सदा, जीवजन पथिक मन खेदकारी ॥ ३ ॥ 
क्रोध ~ करि मत्त, मृगराज कंदर्प, मद-दपेवृक-भालु अति उग्रकर्मा) 
महिष मत्सर कूर, लोम शूकर - रूप, फर छल, दंभ मार्जारधर्मा ।॥ ४ ॥ 
कपट मकंट विकट, व्याघ्र पाखण्ड मुख, दुखद मृगन्रात, उत्पातकर्ता । 
हृदय अवलोकि यह्‌ शोक शरणागतं पाहि मां पाहि ,भो विश्वभर्ता ।\ ५।। 
प्रबल अहुकार इरट महीधर, महामोह गिरि-गुहा निबिडान्धकारम्‌ 1 
चित्त बेताल, मनुजाद मन, प्रेतगन रोग, भोगौघ वृश्चिक-विकारम्‌ ।। ६ ॥ 
विषय-सुख-लालसा दंश-मशकादि, खल ्ञिल्ली-रूपादि सब सपं स्वामी । 
तत्र आक्िप्त तव विषम माय नाथ, अंध मेँ मंद व्यालादगामी | ७1 
घोर, अवगाह्‌ भव आपगा पापजलपुर, षप्रय दुस्तर, अपारा । 
मकर षडवगं, गोनक्र चक्राकुला, कूल शुभ-अशुभ, दुःख तीव्र धारा ८॥ 
सकल ॒संघट पोच शोचवश सव॑दा दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम्‌ । 
त्राहि रधुवंशभ्रुषण कृपाकर, कठिन काल विकराल-कलिव्रासव्रस्तम्‌ ।॥ ९॥ 


प्रभू की पुरी अयोध्या मे काल-कमं-स्वभाव -गुण का प्रवेश नहीं है । यदि आज 
यहां इन सवका साक्षात्कार हो रहा है तो इसका तात्पयं ही यह है कि अव यह्‌ 
संसार कांतार बन गया है । संसार-कांतार के सारे लक्षण इसमें विद्यमान है । 
यहां किसी को मागं नहीं दिखाई दे रहा है । दूसरों के दोष-द्शन का चोर प्रविष्ट 
हो गया है । क्रोध का मतवाला हाथी, कामरूप सिह, दपं का भाल, मात्सय का 
महिष,लोभ का शूकर यहाँ विद्यमान है । एसी स्थिति में तुम कितने सौभाग्यणाली 
हो किं इस भयानक वन को छोड़कर अपने माता-पिता के साथ दिव्य अयोध्या 
राज्य मे निवस करोगे । माँ के इन वाक्यों को सुनकर श्रीलक्ष्मण की आंखों से 
आनन्द के सु उमड़ पड़ होगे, क्योकि उन्दँ माँ ने सेवा की एक नई दृष्टि प्रदान 
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कीथी। सेवाके कुं ओर भी अनुपम सूत्र भक्तिमती अम्बा से लक्ष्मण को प्राप्त 
हए । उन्होने बताया, “लक्ष्मण, सच्चे सेवक का थह कत्तव्य है कि वह्‌ स्वप्नमे भी 
कभी स्वयं को राग-रोप, द्या, मद-मोह्‌ के वश मे न होने दे । जाग्रत की तो वात 
ही क्या, स्वप्न मे भी सेवक के अन्तःकरण में इन दुर्विचारों का प्रवेश नहीं होना 
चाहिए । सेवक का तात्पयं कुच कर्मो का पालन करना-माव्र नहीं है । सेवक का 
समग्र मन, वचन ओर कमं सेव्य के प्रति सभपित होना चाहिए । मूष्षे विष्वास दै 
कि तुम समस्त विकारो का परित्याग कर सेवा-घमं का पालन करोगे" : 


राग रोष इरिषा मद मोहू। 
जनि सपनेहुं इन्ह के बस होह ॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई। 
मन कम वचन करहु सेवकाई ॥। 


सुमिता अम्बा के सेवा-सूत्र की जितनी भी व्याख्या को जाय, थोड़ी है । सेवक 

पूरी तरह से किसी कौ सेवा तभी कर सकता है जव उसका एक ही सेव्य हो । 
अनेक स्वामियों की सेवा करने वाला किसी को भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता । सेवक 
स्वामी कै प्रति पराधीन होताहै। जो लोग दुर्गण-दुविचारों के द्वारा संचालित 
होते है, वे श्रीराम के सेवक कंसे हो सक्ते हैँ ? वहतो कभी काम्‌ के संकेत पर 
नाचता है, कभी क्रोध की इच्छा से अपने अन्तःकरण मे प्रचण्ड अग्निजला लेता 
है । कभी लोभ के आदेण से धन की सुरा पीकर उन्मत्त हो जाता है । एसे व्यक्ति 
के पास समय ही कहाँ वचेगा कि जिसमे वह प्रभु की सेवा कर सके ? यह प्रष्न 
किया जा सकता है कि क्या इन विकारो का पूरी तरह परित्याग कर देने पर 
व्यवहार का निर्वाह सम्भव है ? इस समस्या के समाधानके लिएमांने बस 
होहु" शब्द का प्रयोग किया है । व्यवहार में एसे अनेक अवसर आते है जव इन्दं 
स्वीकार करना पड़ता है । किन्तु इनकी साथंकता तभी है जब वे सेवक के रूपमे 
भक्त की इच्छा के अनुकूल चलं । स्वभावतः सेवक का कोई अपना स्वाथं नहीं 
होता इसलिए वह्‌ इनका प्रयोग भी केवल सेव्य के सुख के लिए ही करता है । 
सेवक स्वयं किसी से राग नहीं करता; किन्तु उसके सेव्य का यदि किसी से राग 
हो तो वह्‌ उस नाते से राग स्वीकार कर लेता दै । श्रीलक्ष्मण स्वयं राग-शून्य है, 
किन्तु चित्रकूट में श्रीभरत के प्रति उनके अन्तःकरण में स्नेह उमड़ता हे : 

बचन सप्रेम लखन पहिचाने 1 

करत प्रनाम भरत जिय जाने ॥॥ 

बंधु सनेह सरस एहि ओरा। 

उत. साहिब सेवा बस जोरा) 
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मिलि न जाइ राहि गुदरत बनई । 
सुकवि लखन मन कौ गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। 
चटी चंग जनु खेच खेलारू॥। 


किन्तु यह्‌ रागश्रीभरतकेप्रति नहीं दै; यदिरेसाहोतातोवेकुषहीक्षण 
पहले श्रीभरत का वध करने के लिए प्रस्तूत न हौ गये होते । श्रीभरत के प्रति 
उनका रोष भी किसी व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित नहीं था। जव उनके अन्तःकरण 
मे यह संशय उत्पन्न हुआ कि भरत प्रभू से युद्ध करने आरहेहै,तबवे भरत 
ही नहीं, अपने सहोदर श्राता शघृघ्न का वध करने के लिएभी उद्यतहो 
गये : 


जिमि करि निकर दलइ मृगराज । 
लेड लपेटि लवा जिमि बाज्‌ ॥ 
तैसहि भरर्ताह सेन समेता 1 
सानुज निदरि निपातउं खेता ॥ 


किन्तु जसे ही श्रीभरत क दिव्य प्रेम का परिचय प्राप्त हुआ, त्यों ही उनसे 
मिलने के लिए श्रीलक्ष्मण का हृदय मचल उठा 1 लक्ष्मण के जीवन में ईर्ष्या है 
अथवा नहीं ? उनके मुख से चित्रकूट में एक एेसा वाक्य निकलता है जिसमें ईर्ष्या 
को ध्वनि का संदेह होता है : 


आइ बना भल सकल समाज्‌ । 
प्रगट करञं रिस पाछिल आज्‌ ।। 


यह कौन-सा पिला क्रोध था ? जिसका स्मरण इस समयश्रीलक्ष्मण को आ 
रहा है । तुलसी-सादित्य की दष्ट से इसका यह कारण हो सकता है कि बाल्या- 
वस्था मे चारों भाई सरयू-तट पर चौगान खेलने के लिए एकत्र होते हैँ । उसमें 
श्रीराम ओर लक्ष्मण एक ओर तथा भरत ओर शलुध्न दूसरी ओर होते थे । इस 
खेल में प्रभु सवंदा श्रीभरत को ही जिता दिया करते ये : 


मभ्रम्‌ कृपा रीति जिय जोही। 
हण्रेड चेल नितार्वाह मोही ॥ 


खेल के पश्चात्‌ श्रीभरत की जय-ध्वनि गंज उठती थी : 
एक कँ भई हार रामल कौ एक कर्है मइया भरत जये । 


मानस-मुक्तावली १०६ 


श्रीलक्ष्मण को रामजू की पराजय प्रिय न लगे, यह स्वाभाविक था किन्तु 
जव वे प्रभ के प्रसन्न मुख की ओर ष्टि डालते ये, तव उनका आक्रोश आनन्द मे 
परिणत हो जाता था । चित्रकूट मे उन्हे एेसा प्रतीत हुआ कि वाल्यावस्था की वह्‌ 
पराजय ही सारे अनर्थो की जड है । उसीने भरत के हृदय मे यह्‌ श्रांति उत्पन्न कर 
दीकिवे राम की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ह । आज उस रोष को पुनः जीवित 
करने की आवश्यकता है । किन्तु श्रीभरत की विजय से उनकी र्या का कारण 
भी एकमा श्रीराम-परेम है । श्रीलक्ष्मण जव भगवान्‌ शंकर को भी चुनौती देने के 
लिए प्रस्तुत हो जाते है, तव एसा लगता दै कि उनकौ वाणी मे मद बोल रहा है: 


जौँ सहाय कर संकर आई । 
तौ मारे रन राम दुहाई ॥ 
>< ८ 
जो सत संकर करदं सहाई । 
तदपि हतँ रघुबीर दुहाई ॥। 


किन्तु उन्हँ अपने बल का रच-माव भान नहीं है । यदि यह मदहैतोइसे 
राम के आश्य का कभी न उतरते वाला मद कट्‌ सकते हैँ : 


जो तेहि आजु बधे विनु आवो 1 
तौ रघुपति सेवक न कहा्वोँ ॥। 


उनमें स्वयं भले ही मोह न हो किन्तु वे श्रीराम को मोहातुर देखकर स्वयं भी 
दुःखी हो जाते द । चित्रकूट मे जव प्रभु को प्रियजनों का ओरं श्रीभरत का स्मरण 
आता है तव उनकी आवो मे आंसू देखकर लक्ष्मण भौ व्याकुल हो जाते ह : 


जब-जब राम अवध-सुधि करहीं । 
तब-तब वारि विलोचन भरहीं ॥ 
लखि सिय लखन विकल होई जाहीं । 
जिमि पूर्षाहि अनुसर परिखां ॥ 


इन सवकोवे प्रभुके नातेसे ही स्वीकार करते ह ओर कभी इनके वश में 
नहीं होते । मां ने आदेश दिया था कि स्वप्तमे भौ इनके वश में नहीं होना है । 
श्रीलक्ष्मण ने इसका ओर भी विलक्षण निर्वाहं किया । स्वप्न आता ही कहाँ से ? 
जव उन्होने निद्रा पर ही विजय प्राप्त करली थी । सेवाधमं का उपदेशः देने के 
वाद सुमित्रा अम्बा ने उन्द जो दिव्य आशीष प्रदान किया, वहु मानस मे सवथा 


अनुपम है: 
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तुलसी प्रभु सिख देहि आयसु, दीन्ह पुनि आसिष दई! 
रति होड अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित-नित नई ।! 


मानस कौ इष्टि मेँ चरण-रति ही साधना की चरम परणति है : 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । 
हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 


साधना का श्रीगणेश सम, यम ओर नियमसे होता है । इसके फलस्वरूप 
अन्तःकरण कौ शुद्धि होती दै । अन्तःकरण की शुद्धिके वादव्यक्तिमेंज्ञान का 
उदय होता है । यों तौ वृक्ष की अंतिम उपलब्धि फल है; किन्तु फल की परि- 
पक्वता से उसमे मिठास का उदय हो जाता दै । इसी तरह साधना की चरम पर- 
णतिज्ञान ही है । ज्ञान का उदय होते ही जीवन धन्य हो जाता है । किन्तु मिठास 
लाने के लिए रति की आवश्यकता है । यह "रति" क्या है ? 

एक रति वह है जिसे हम काम कौ पत्नी के रूप में जानते हैँ । ्युंगारिक 
दृष्टिसे रति रस की चरम उपलब्धि है । किन्तु भक्ति-णास्तर मे जिस रतिकी 
चर्चा कौ गई है, वह उन तीन दोषों से शून्य है जो सांसारिक रति मं विद्यमान है । 
सुमिता अम्बा ने सांसारिक रति से इसकी भिन्नता बताने के लिए इसके साथ 
तीन विशेषणो का प्रयोग किया है-^अविरल', "अमल" ओर “नित-नित नई' । 
सांसारिक रति मेँ अविरलता असम्भव है, उसमे विराम होता ही है । श्रमकी 
अनुभूति के कारण व्यक्ति सीमित समय तक ही रति की भावना में स्थित रह्‌ 
सकता है । किन्तु भगवत्‌-चरणों की रति श्रमापनयन करती है, इसलिए इसमें 
व्यक्ति सवदा संलग्न रह सकता है । तांसारिक रति मल-रहित तो हो ही नहीं 
सकती, क्योकि वासना की मलिनता उसमे निरन्तर विद्यमान रहती है । वासना 
के अभाव मे रति की स्थिति ही सम्भव नहीं है । इसका तात्पयं यह है कि वासना- 
युक्त रति उस मलिन जल के समान है जो तत्काल प्थास तो वुञ्चा देता है, किन्तु 
इसका गंदलापन वाद मे अनेक रोगों की सृष्टि करता है । भगवत्‌-रति अपनी 
निमंलत। के कारण तृप्ति के साथ-साथ स्वस्थता का भी दान देती है । सांसारिक 
रति मे पुरानेपन कौ अनुभूति होने लगती है, अतः धीरे-धीरे रसानुभूति में हास 
होते-होते अरुचि का उदय हो जात। है । भगवान्‌ का सौन्दयं नित्य-नूतन है ; 
इसलिए वहां पर रति मे भी नित्य-नूतनता का होना स्वाभाविकटहै। मां का 
आशीर्वाद श्रीलक्ष्मण के जीवन मे पूरी तरह चरिताथं हुआ । चित्रकूट मेँ उनकी 

अन्तदंशा का वर्णन इस दोहे मे किया गया है : 
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छिन छिन लखि सिय राम पद, जानि आपु पर नेहं । 
करत न सपनेहु लखन चित, बन्धु मातु पितु गेह्‌ \\ 


लक्ष्मण की दृष्टि प्रतिक्षण श्रीसीता राम कै चरणों मे आवद्ध रहती है । 
इससे अविरलता ओर नित्य-नूतनता दोनों की सिद्धि होती है । जाग्रत अवस्था मे 
व्यक्ति भले ही प्रतिक्षण किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखता रद किन्तु आंखों में 
आने वाली निद्रा अन्तराल उत्पन्न कर ही देती है । किन्तु सौमित्ति एक क्षण के 
लिए भी निद्रा नहीं लेते, अतः यहाँ विरलता का भय नहीं है । यदि नित्य-नूतनता 
की अनुभूतिनहो तो प्रतिक्षण एक ही वस्तु को देखने का कल्नि कायं कौन कर 
सकता है ? सुस्वादु भोजन करता हुआ भी व्यक्ति वीच-वीच मे स्वाद-परिवतंन के 
लिए भिन्न रस का आस्वादन कर लेता है । किन्तु यहां तो प्रभु को छोडकर बन्धु, 
माता, पिता, पत्नी, घर किसी की याद कभी आती ही नहीं । यह नित्य-नूतनता 
की पराकाष्ठा है । श्रीलक्ष्मण के जीवन मेँ वासना की मलिनता का तो रचमा्र 
स्पशं है ही नही--यहाँ तो स्वसुख भूलकर केवल प्रभू. की सेवा कौ वृत्ति ही शेष 
रह गई है। मांनेकहाभीतो यही थाकि “मन क्रम बचन करहु सेवकाई ।'“ 
लक्ष्मण के दारा इसका एेसा निर्वाह किया गया जो विश्व के इतिहास में असम्भव 
प्रतीत होता है: 
सेर्वाहि लखन सीय रघुनीरराहि । 
जिमि अविवेको पुरूष सरीर्राहि ॥ 


लक्ष्मण को सुमित्रा अम्बा के पास भेजकर प्रभ ने केवल ओौपचारिकता का 
ही निर्वाह नहीं किया था, वे तो इस अवसर के वहाने समग्र उपासन।-दशेन को ही 
सुमित्रा अम्बा के माध्यम से प्रकट कराना चाहते थे । उपासना की समग्रता के लिए 
जिस भाव-भूमि की आवश्यकता थी, वह्‌ तीनों मातां मेँ से एकमात्र सुमित्रा 
अम्बा के चरित्र मेही उपलब्ध थी । कौसल्या अम्बा स्वभाव से ही अत्यन्त गंभीर 
प्रकृति की थीं । यद्यपि उन्हे भगवान्‌ राम के ेश्वयंमय स्वरूप का साक्षात्कार 
करने का दो बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु प्रभु का ईश्वरत्व उन्हे अभिभूत 
नहीं कर पाया। वे व्यवहार में बहुधा वात्सल्य भाव मे स्थित रहीं । यद्यपि उनका 
वात्सल्य तरंगवती नदी के स्थान पर मंदाकिनी के समान प्रशान्त था । उनके 
वात्सल्य पर मर्यादा की भावना का निरन्तर नियंत्रण बना रहा । उन्हँ समाज 
ओर परिवार की मर्यादा का निरन्तर भान वना रहता था । 

कैकेयी अम्बा ने राम को कभी ईश्वर के रूप मे स्वीकार नहीं किया 1 वे 
श्रीरामभद्र के शील ओर सद्गुणो पर मुग्ध थी, विशेष खूप से श्रीराघव के 
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हारा प्राप्त होने वाला सम्मान उन्हं अत्यन्त प्रिय प्रतीत होता था । उनकी प्रीति 
का आधार भी व्यवहार था, इसीलिए मंथरा दारा भडकाए जाने पर उन्होने राम 
के परिवतंन पर विश्वास कर लिया । राम के ईश्वरत्व का ज्ञान होने पर उनमें 
एेसी भ्रान्ति का उदय हो ही नहीं सकता था । 

एकमात्र सुमित्रा अम्बा ही एेसी पात्र है, जिन्है राम के ईश्वरत्व पर कभी 
संशय नहीं हुआ । आदि से अन्त तक वे अपनी आस्थामें अडिग रहीं । उनके 
समपंण की पूणंता का रहस्य भी यही था । उनके लिए राम का अनुराग व्यवहार 
से सम्बद्ध नहीं था, इसीलिए उन्होने लक्ष्मण के समक्ष मातृत्व की जो व्याख्या की, 
वह भक्ति-परम्परा के ही अनुकूल है । वे बड़ स्पष्ट शब्दों मे यह्‌ घोषित करती हैँ 
कि मातृत्व की साथंकता एकमात्र भक्त पुत्र की उपलब्धि में है । उनकी दृष्टि में 
यदि पुत्र मे भक्ति का अभाव है तो एेसे पुत्र को जन्म देने के स्थान पर स्त्री वन्ध्या 
ही रह जाती तो अच्छा था: 


पुत्रवती जुबती जग, सोई। 
रघुवर भगत जासु सुत होई ॥ 
न तरु बांज्ञ भलि बादि बिआनी 1 
रास बिसुख सुतते हित जानी ।1 


माँके द्वारा प्रयुक्त “जुवती' शब्द वड़ा ही सांकेतिक है । पतर के जन्मके 
पश्चात्‌ स्वियों कौ युवावस्था हास की ओर उन्मुख होती है, किन्तु मां की द्ष्टि 
मे भक्त पुत्र को जन्म देने के पश्चात्‌ ही नारी 'युवती' कहलाने कौ अधिकारिणी 
है । जिनके जीवन का लक्ष्य भोगै, वे श्र ङ्गारिक मनोवृत्ति मे आसक्त व्यक्ति 
सन्तति-जन्म को सौँदयं म बाधक मानते हैँ । किन्तु कितना भी प्रयास क्योँन 
किया जाय, यौवन स्थायी नहीं रह्‌ सकता । आकृति का सौँदयं एक-न-एक दिन 
समाप्त हौ जाता है । यदि कोई युवती अपने यौवन को शाश्वत बनाना चाहती है 
तो वह्‌ अपने पुत्र के जीवन में उस भक्ति की सृष्टि करे जिसका सौँदयं चिरन्तन 
ओर शाष्वत है- वह्‌ सौदयं जो व्यक्ति के अन्तःकरण में भोक्तापन की सृष्टि नहीं 
करता, अपितु श्रद्धा का सृजन करता है । संतति-रहित नारी अभागिनी मानी 
जाती है, उसे वाञ्च कहकर भी अनाहत किया जाता दै, सौभाग्यवती स्तयां प्रातः- 
काल वंध्या नारी का दशंन करना भी अशुभ मानती है; किन्तु सुमित्रा अम्बा इसे 
नहीं स्वीकार करतीं । यदि भक्त पुत्र का जन्म नहीं होना है, तो वह नारी व्ल 
होते हए भी सौभाग्यशालिनी है ; क्योकि, अभक्त पुत्र को जन्म देकर वह सौभाग्य 
काञनुभव करेगी, जवकिं वह्‌ पृर्र अगणित लोगों के अभाग्य का हेतु बनेगा । उसी 
वक्ष का सफल होना साथंक दै जो अपने फल कै द्रारा रस-तृप्ति ओर स्वास्थ्य 
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प्रदान कर सके । किन्तु जिस वृक्षमें विष-फल फलित होना है, वह फलरहित रह्‌- 
कर ही लोगों की पवसे वड़ी सेवा कर सकता है । उसकी फलहीनता अनगिनत 
लोगों को मृत्यु के मुख से वचा कर परम पुण्य का लाभ करेगी । अभक्त पुत्र के 
जन्म के लिए माँ ने वियानी' शब्द का प्रयोग किया है । यह्‌ शब्द पशुओं के ही 
प्रसङ्ध मे प्रयुक्त किया जाता है । अभक्त पुत्र का जन्म पशुके जन्म के समानी 
है ओर वह्‌ पशु भी हिसक ही होगा । भक्ति सेवा की वृत्ति है ओर वह्‌ सेवावृत्ति 
पशु को मनुष्य कौ अपेक्षा भी शरेष्ठ वना देती है । रामचरितमानस के अनेक पात्र 
पशु-योनि में दिखाई देते है । श्रीहनुमान, अंगद, जाम्बवान्‌, सुग्रीव आदि पशु-योनि 
मे जन्म लेकर भी सेवाके हारा धन्यता प्राप्त करते हँ । प्रमु उन्हें सला वनाकर 
अयोध्या ले आते हँ मौर अयोध्यावास्री उनकी पूजा करते हैँ : 


कौन सुभग सुसील बानर, जिर्हाहि सुमिरत हानि । 
क्यि ते सब सखा पूजे, भवन अपने आनि ॥ 


आज भी कपिराज हनुमान की पूजा का व्यापक प्रचार इसी सत्य का स्मरण 
कराता रहता है । पुलस्त्य के कुलोद्‌भव रावण के पुतले को प्रतिवषं जलाकर ही 
समाज सन्तुष्ट नहीं टो जाता, अपितु उसके दस सिरों के ऊपर गदंभ का ग्यारहवां 
सिर लगाकर अपना आक्रोश भी प्रकट करता है । रावण पाण्डित्य, शूरता आदि 
अनेक गुणों मे अप्रतिम था, किन्तु भवित के अभाव ने उसमें पशुता कौ सृष्टि कौ । 
इस ष्टि से अञ्जना सौभाग्यशालिनी ह ओर ककसी मुनि-पत्नी होते हुए भी 
अभागिनी हैँ । 

यहाँ यह भी स्मरण रखने योग्य है कि प्राचीन काल से ही सद्गुण-संपनन पूत 
कीकामना की जाती रही है । बहुधा वीर एवं दाता पुत्र की याचना कौ परम्परा 
प्राप्त होती है । एक दोहे मे कवि ने नारी से दाता अथवा शूर पुत्र उत्पन्त करने 
का अनुरोध किया है । वह भी यही कहता है कि एसे पूर के अभावमें गुणहीन 
पुत्र को जन्म देकर अपनी सुन्दरता नष्ट करने से क्या लाभ होगा : 


जननी जनं तो अस जने, या दाता यार । 
नाहि त रहती बाँज्ञ ही, व्यथं गं वावत नूर ॥। 


किन्तु सुमित्रा अम्बा की दृष्टि मे शूरता आओौर दातृत्व का भी कोई मूल्य नही 
है । वे तो एकमाव्र भक्त पुत्र कौ कामना करती है। यह्‌ उपासनाशास्त् की मान्यतां 
के अनुकूल दै । भव्ति-रदित गुण को भक्त केवल अभिमान का हेतु मानता है-- 
अभिमान, जो बाह्य सौदयं की सृष्टि तो करता है, किन्तु जिसकी कडवाहट से 
परिचय प्राप्त होते ही व्यक्ति उसे स्पशं करने मेः भौ डरता है : 
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सुर सपूत सुलच्छन सुन्दर गनियत गुन गरुआाई । 
बिनु हरिभजन इनारन के फल तजत नहीं करुआई ॥ 


कौसल्या अम्बा के जीवन में पारिवारिक प्रेम का दशंन प्राप्त होता है । उन्हे 
श्रीराम के हारा वन-गमन कौ आज्ञा मांगने पर पारिवारिक संघपं की चिन्ता 
सताती है: 


राखि न सकहि न कहि सक जाह । 
दुह भांति उर दारुन दाहु॥ 
>< 24 
राखडं सुतहि करॐं अनुरोधू । 
धरम जाइ अरु बंधू विरोधू ॥ 


किन्तु सुमित्रा अम्बा के जीवन में किसी प्रकार का अन्त्र नहींहै।वे 
किसी भी व्यावहारिक सम्बन्ध को केन्द्र मानकर धमं की व्याख्या नहीं करती हैँ । 
उनकी यह्‌ निविवाद मान्यता है कि वास्तविक सम्बन्ध का केन्द्र केवल ईश्वर से 
है । अतः कतंन्य-निणंय का आधार वे सामाजिक संबंध को स्वीकार नहीं करतीं । 
वे लक्ष्मण से स्पष्ट शब्दों मे कहती हैँ कि संसार मे राम के नाते से ही पूज्यता ओर 
प्रियता स्वीकार कौ जानी चाहिए : 


पुजनीय प्रिय परम जहां ते । 
सब मानिर्अहि राम के नाते ॥ 


स्वयं उन्होंने अपने जीवन में भी इसी सूत्र को स्वीकार फिया । इसी सूत्र के 
आधार पर उन्होने एक वि रोधाभासी-सा प्रतीत होने वाला शब्द स्वीकार किया। 
एक ओर वे लक्ष्मण से कहती हैँ कि तुम्हारी माता वैदेही है, किन्तु दूसरी ओर 
वे यह्‌ भी कहती हैँ कि तुम-जंसा पत्र पाकर मँ धन्य हो गई । इस विरोधाभास 
के मूल में भी उपर्युक्त सूत्र का संकेत निहित है । सुमित्रा अम्बा की इष्टि में लक्ष्मण 
का उन्हें मां स्वीकार करना, उपासना को दष्ट से बाधक बनेगा । यदि वनमें 
श्रीराम की सेवा करते हए कभी भूलकर भी उन्हे यह स्मरण आ गया कि मेरी 
मात। सुमिता इस समय अयोध्या में होंगी, तो इस सम्बन्ध कौ स्मृति उन्हें राम 
कै समीप रहते हुए भी उनसे दुर बना देगी, जव कि लक्ष्मण के सम्बन्ध की स्वीकृति 
मृजे रामके समीप पहुंचानेवाली बनेगी । जव भी मुञ्चे यह्‌ स्मरण आयेगा कि मेरा 
प्र इस समय श्रीराम के चरणो मे वेढा हुआ है, तब यह्‌ सम्बन्ध मृज्ञे भावनात्मक 
दृष्टि से राम के चरणों के समीप पहुंचा देगा । इसके लिए माँ ने वड़ा ही भावना- 
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भरा तकं प्रस्तुत किया । नैवेद्य को जिस पात मे रखकर भगवान्‌ को अर्पित किया 


जाता है, यद्यपि वह पात्र अपित किये जाने वाले पदाथं पर अपना अधिकार प्रकट 


नहीं कर सकता, किन्तु उसे इसका संतोषतो होता ही है कि वहं इसी नाते से 
प्रभु के कर-कमलों तक पहुंच पाया । ““लक्ष्मण, यद्यपि तुम वैदेही के पुत्र हो, कितु 
व्यावहारिक जगत्‌ में मृञ्ञे वह पात्र बनने का अधिकार मिला, जिसके माघ्यम से 
तुम प्रभु के प्रति अर्पित किये जा रहे हो । इसलिए मेरे परम सौभाग्य का हेतुतो 
यह्‌ सम्बन्ध ही है”: 


भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाउं । 
जौँ तुम्हरे मन छाँडि छलु, कौन्हि राम पद ठाडं ॥ 


सुमित्रा अम्बा ने स्नेह-पूरित हदय से लक्ष्मण को प्रभू. के निकट जानेकी 
अनुमति दी । किन्तु से अवसर पर भी वे रामभद्र से स्वयं मिलने नहीं जाती हैँ 1 
सुमित्रा अम्बा की वाणी के माध्यम से उपासना का जो उदात्त रहस्य प्रकट हुमा 
था, उसकी तुलना मेँ माँ का स्वयं न जाना उनके हृदय कौ अथाह गहराई को प्रकट 
करता है । सच्चे प्रेमियों के हृदय की अगाधता को वाणी के हारा नहीं मापाजा 
सकता है । यही प्रेम की अनन्तता का परिचायक है । सुमित्रा अम्बा रामभद्र के 
शील-भरे स्वभाव से पूरी तरह परिचित है । राम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं 
आए ; यह समज्ञना उन स्नेहमयी माँ के लिए कठिन नहीं था । राघव उस समय 
स्वयं को उस ऋणी के रूप में देख रहे ये जो पुराना ऋण न चूका सका हौ ओर 
नया ऋण लेने की आवश्यकता आ गई हो । ऋणी व्यक्ति ऋणदाता से आंख 
चूराता दै । किन्तु उस संकोच की कल्पना करे जव नये ऋण कौ आवश्यकता आ 
जाए, तव कौनसा मुख लेकर ऋणी धनी के समक्षजाए ? प्रमु को प्रतीत होता है, 
"माँ का कितना वड़ा ऋणी हूं जिसने बाल्यावस्था से ही अपने लाडले पुत्र को 
मेरी सेवा मे लगा दिया है । उस ऋणका तो कोई प्रतिदान मेँ देही नदीं पाया ओर 
चौदह वर्षो के लिए लक्ष्मण को मां से दुर करने का कठोर कायं म करने जा रहा 
हँ, तव किस मुखसे मँ मां से जाकर कहूं कि तुम अपने पृत्र को चौदह वषं के लिए 
मेरे साथ वन भेज दो ! " प्रभू इसी भावना के कारण मां के समक्ष नहीं जाते ; कितु 
जव उन्होने लक्ष्मण को विदा लेने के लिए भेजा, तव माँ कौ उदारता के प्रति 
उनका प्रगाढ विश्वास प्रकट होता है । प्रम का तात्पयं यह दिखाना था कि माँ के 
समक्षनजानामेरे स्वभाव की बाध्यता है, किन्तु मै जानता हूं कि मेरी मां ने केवल 
देना सीखा है । प्रतिदान कौ कोई आकांक्षा उसके जीवन मे विद्यमानः नहीं है । 
वह्‌ कंसी उदार दाता है, इसे सभी लोग देख लें 1 प्रभु का यहस्वभाव ओर विश्वास 
उनके चरित्र के अनुरूप ही है । किन्तु सुमिता अम्बा की प्रीतितो इससे भी अधिक 
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उदात्त निकली । संसारने ऋणी को धनी के समक्ष संकुचित होते देखा होगा, 
किन्तु उस धनिक का हृदय कंसा होगा जो ऋणीके समक्ष जाने में लज्जाका 
अनुभव न करे । वह्‌ इसलिए भयभीत हो उठे कि कहीं ऋणी मुञ्चे देखकर संकोच 
का अनुभव न करे । सुमित्रा अम्बा का अनोखा हृदय इसी प्रकार का था । उन्हें 
लगा, “यदि मेँ लक्ष्मण को लेकर रामभद्र के समीप गई तो उन्हे यही प्रतीत होगा 
कि माँ अपना पुत्र समर्पित करने के लिए आई हुई है उस समय कितना संकोच 
शीलसिधु को होगा, इससे मां पूरी तरह्‌ परिचित थीं। गोस्वामीजीनेप्रभुके 
स्वभाव का एक चित्र प्रस्तुत किया दै कि जव भी कोई निष्काम-भाव सेश्रीराम 
को प्रणाम करता है तव वे यह सोचकर संकोच में गड जाते हैँ कि “मै इसका क्या 
प्रतिदान दु": 


ज्यौ सब भांति कुदेव कुठाकुर सेते बपु बचन हिये हूं । 
त्यो न राम सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किए हुं ॥ 
माँ दाता वनकर श्रीराम से मिलना नहीं चाहती थीं, इसीलिए वे लक्ष्मण के 


साथ प्रमु के पास नहीं पहुंचीं । किन्तु देश ओौर शरीर का यह व्यवधान भावना 
ओर प्रेम के सामीप्य को ही प्रकट करता है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


तहज तनह विवस रघुराड । 
पू्ठी कतल निकट गेठाडई॥ 


अथं निषादराज के सहज स्नेह के वशीभ्रूत होकर श्रीराघवेन्द्र ने निकट 
वेठाकर उनसे कुशल पू्टी। 

निषाद ओौर प्रभू का मिलन कोई साधारण घटना न थौ । प्राचीन परम्परा 
के स्थान पर प्रभु जिस नये समाज-दशंन को क्रियान्वितं करना चाहते थे, उसकी 
भूमिका का यह्‌ श्रीगणेश था। महाराज श्रीदणरथ के हृदय मे राम-राज्य की 
जो कल्पना थी, उसे शुद्ध परम्परावादी कहा जा सकता है । सूयंवंश में ज्येष्ठ पुत्र 
ही राज्य का उत्तराधिकारी होता आया था, श्रीदशरथ ने उसरी परम्परा को अगे 
बढ़ाना चाहा था । अयोध्या के स्वं -सिहासन पर समासीन होकर राघवेन्द्र राज्य 
का संचालन करेगे, इस विषय में उन्हे र॑च-मात्र भी सन्देह नहीं था । यदि उनकी 
कल्पना साकार हुई होती, तो इतिहास राम-राज्य का स्मरण अलग से करने कौ 
आवश्यकता का अनुभव न करता । अगणित राजाओ के राज्य की ही भांति वह्‌ 
भी परम्परा कौ लीक पर चलने वाला शासन-तन्त्र होता । किन्तु दशरथ कौ यह्‌ 
कल्पना प्रभु को अभीष्ट न थी । इसलिए राज्य कौ उपलब्धि के समाचार ने जहाँ 
उन्हे उदास बना दिया, व्हा वन-गमन की कल्पना से ही वे आनन्दित हो उठे। 
उन्हँ लगा कि एक आदशं राज्य कौ स्थापना का जो संकल्प उनके अन्तःकरण में 
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था, उसे साकार करने का सुअवसर उन्हँ प्राप्त होने जा रहा है । इसीलिए उन्होने 
"“पिता दीन्ह्‌ मोहि कानन राजू" कहकर अयना अन्तदंशंन मां के समक्ष प्रकट 
किया था। श्रीराम के लिए यह्‌ केवल काव्यमयी कल्पना नहीं थी; वे तो अयोध्या 
से प्रस्थान करते हौ अपनी मान्यताओं को साकार रूप देने लगे । 

निषाद तत्कालीन समाज-व्यवस्था में अस्पृश्य माना जाता था : 


जासु छह ड लेइहि सीचा । 
लोक बेद सब भांततिहि नीचा । 


लौक्रिक व्यवहार मे प्रयुक्त होने वाली इस अस्पृश्यता को वैदिक मान्यताओों 
का समर्थन प्राप्त था । आस्तिक समाज वर्ण-व्यवस्था को ईश्वर की कृति मानता 
रहा है । इसके लिए वह श्रीकृष्ण कौ आत्म-स्वीकृति कोप्रमाण के रूपमें उपस्थित 
करता है । श्रीकृष्ण ने गीता में स्वयं को चातुरव॑ण्यं की सृष्टि करने वाला वताया 


चातुवंण्य मया सृष्टं गुण - कमं - विभागशः) 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ।। 


पुनर्जन्मवादी किसी वगं -विशेष मे जन्म को पूरव-जन्म के कर्म से सम्बन्धित 
मानता है । उसकी मान्यता यह है कि श्रेष्ठ कमं करनेवाला द्विजवणं में जन्म लेता 
ह, ओर निषिद्ध आचरण करनेवाले व्यक्ति का जन्म शूद्र-वणं में होता है । अस्पृश्य 
को देखकर उसमे सहानुभ्ूति का उदय नदीं होता, वरन्‌ इसे वह पूवंजन्मों के कमं 
का परिणाम मानकर स्वयं की न्यायवृत्ति को सन्तुष्ट कर लेता है । वह्‌ इस विष- 
मता का समर्थन यह्‌ कहकर कर लेत! है कि यह तो परिव्तित होते रहनेवाल। 
चक्र है । अस्पृश्य अपने स्वधमं का पालन करके अगले जन्म में ब्राह्मण हो सकता 
है, ओर स्वधरमच्युत ब्राह्मण चाण्डाल-योनि मे उत्पन्न हौ सकत। है । अतः इसमे 
अन्याय का तो कोडई प्रश्न ही नहीं दै । किन्तु केवल संँद्ान्तिक विश्लेषण से व्याव- 
हारिकि जीवन मे आनेवाली समस्याओं का समाधान नहीं हौ जाता 1 सिद्धान्त की 
वास्तविक परीक्षा तो यह है कि वह लोगों के अन्तःकरण में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करता है । व्यक्ति के सामने न तो पूर्वजन्म होता है ओर न ही वह्‌ अगले जन्म को 
देख सकता है । यदि अस्पृश्य को यह्‌ ठीक-टीक स्मरण बना रहता कि वह्‌ किन 
असत्कर्मो के कारण अस्पृश्य बनने के लिए बाध्य किया गया है, तो सम्भवतः वह 
अधिक उल।[हना न देता । टीक उसी तरह ज॑से एक कारागार के कंदी को यह्‌ ज्ञात 
रहता है कि उसे किस अपराध का दण्ड भोगना पड़ रहा है । दुसरी भोर उच्चवणं 
वाले अपनी ऊंचाई को स्वयंसिद्ध सत्य मानकर श्र की उपेक्षा ही नही, वरन्‌ 
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उसमे घृणा भी करते हैँ । शूद्र से धृणा करने मे ग्लानि की बात तो दर, वै गौरव 
काअनुभव करते हैँ । उन्हँ लगता है कि इसके द्वारा वे ईश्वरीय मर्यादा का पालन 
कर रहे है । एेमे लोगों के द्वारा सारी शास्त्रीय मर्यादा इतने मे ही समा जाती है 
कि वे शूद्रके प्रति कितने असहिष्णु हो सकते दँ । इस तरह पनर्जन्मवादियों का 
विश्लेषण भले ही उन्हे वैज्ञानिक प्रतीत होता हो, किन्तु समाज मेँ वह दुर्भाव की 
सृष्टि करता है । यद्यपि इन दुष्परिणामों की समस्या सामने आने पर परम्परावादी 
यह्‌ कहकर समाधान करते हैँ कि संद्धान्तिक दुरुपयोग के कारण किसी सिद्धान्तका 
ही परित्याग नहीं कर देना चाहिए, वरन्‌ दुरुपयोग को ही रोकने की चेष्टा होनी 
चाहिए । युक्तिसङ्खत प्रतीत होने पर भी व्यवहार मे यह्‌ कभी-कभी असम्भव हो 
जाता है। सिद्धान्त घृणा का कवच बनकर उसे संरक्षण प्रदान करता है । इसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि उस घृणा का वध करने के लिए सिद्धान्त 
के कवच पर ही आक्रमण करना पडता है । अज यही हो रहा है मौर इसे अस्वा- 
भाविक नहीं कहा जा सकता । सिद्धान्त का केवल वज्ञानिक अथवा ताक्िक होना 
ही यथेष्ट नहीं है, उसे व्यवहार की भूमि पर भी अपनी यथाथंता सिद्ध करनी 
चाहिए । वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त इसे सिद्ध करने में असमथं रहा है । 

प्राचीन काल से लेकर अव तक के सहृदय मनीषियों के अन्तःकरण को यह 
प्रणत व्यथित बनाता रहा है । अपने-अपने ढंग से इस समस्या के समाधान का 
प्रयास भी किया गय है, किन्तु घृणा की यह्‌ अन्तव॑ त्ति लोगों के जीवन से मिट 
नहीं पाती है । इसके एकमात्र अपवाद भगवान्‌ राम है । उन्होने अपने प्रेम-दशंन 
के द्वारा इस पर विजय प्राप्त करने मे सफलता पाई । वस्तुतः यह्‌ भागवत धमं 
हि। 

विराट्‌ काव्णंन करते हए वेदिक मंत्रों मे वणं की उत्पत्ति के लिए इस 
प्रतीकात्मक भाषां का उपयोग किया गया है--“श्राह्यण इस विराट्‌ पुरूष का 
मुखं दै, क्षत्रिय बाहु है! ओौर वश्य उदर है । शूद्र का जन्म विराट्‌ के चरण से हु 
हणः 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ 


दुभाग्यवश इसका जो तात्पयं ग्रहण किया जाना चाहिए था, उसके स्थान पर 
ठीक प्रतिकूल अर्थग्रहण किया गया । यदि सभी वणं भगवान्‌ के ही अंग दै तो 
उनमें परस्पर धृणा ओौर संघं कंसा ? किन्तु इस लोक का स्मरण ही बहुधा 
अस्पृश्यता के समथेन के लिए किया जाता है । तथाकथित शास्त्रीयतावादी यह 
कहता है कि “सिर का स्थान चरण कंसे ले सकता है ? जसे हाथ के दारा पैर का 
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स्पशं हो जाने पर हस्त-प्रक्षालन करते है, उसी प्रकार अस्पृष्य के स्पशं के वाद यदि 
हम स्नान करते है, तव इसमें अनौचित्य कहां है ?” वस्तुतः इस शब्द-जाल में 
घुणावृत्ति को छिपाने का प्रयास किया जाता है । एेसे लोगो से यह्‌ प्रष्न किया जा 
सकता ह कि केवल स्पशं के समथ ही इस सूत्र कौ स्मृति आती है अथवा जीवन के 
प्रत्येक क्रिया-कलाप मे हाथ जौर चरण के सम्बन्धं का ध्यान वना रहता है ? क्या 
जिस अभिन्नता की अनुभ्रुति एक व्यक्ति को अपने विविध अद्धो मे होती दहै, उसी 
प्रकार कौ भावानुभूति शूद्रके प्रति भी हमारे अन्तःकरण में उत्पन्न होती है ? 
इसका यथाथं उत्तर है, “कदापि नहीं ! “ 
लगता है, वेद-मन्त्र के वास्तविक अर्थं को प्रगट करने के लिए ही प्रभू का अव- 
तार हुआ । यदि वेद ईश्वर की वाणी है तो उसका सच्चा तात्पयं भी उसी को ज्ञात 
होगा । यदि कभी अर्थं के विषय में संशय हो तो स्वयं अवतरित प्रभु के चरित्रमें 
उसका अथं खोजा जाना चाहिए । वणं-व्यवस्थाको प्रभु किस दृष्टि से देखते है 
यह निषाद ओौर प्रभु के मिलन के माध्यमसे हृदयंगम किया जा सकता है । ओर 
वह समाधान आज के युग-सन्दभ में जौर भी अधिक उपयोगी है । 
निषादराज को श्रीराघवेन्द्र के आगमन का समाचार प्राप्त हा । प्रसननता- 
पूवक उन्होने अपने वान्धवों को बुला लिया । कन्द-मूल-फल लेकर वे प्रभ का 
स्वागत करने के लिए जाते हैँ । दूर से ही उन्होने साष्टांग प्रणाम किया । वे स्नेह्‌- 
प्वंक श्रीराघव को देखने लगे । अव तक जो चित्र अंकित किया गया, वह्‌ नया 
नहीं था । किसी भी शासन-तन्त्र मे शासक ओर उससे सम्बन्धित लोगों का स्वागत 
किया ही जाता है । राजकुल के किसी सदस्य के आगमन पर उसके स्वागत मे भेट 
लेकर जान। गाँव के मुखियाका कर्तव्य माना जाता था । निषाद ने दूर से ही दण्ड- 
वत्‌ प्रगाम किया था, यह्‌ उस समय कौ सामाजिक मान्यता के ही अनुकूल था । 
निषाद अस्पृश्य था; इसीलिए अन्य वणं वालों कौ तरह्‌ वह्‌ चरण छूकर प्रणाम 
नहीं कर सकता था । यह तो शासक ओर शासित के वीच की दूरी थी जो वर्ण- 
व्यवस्था के कारण ओौर भी वढ़ गई थी । किन्तु इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुभा, वह॒ 
निषाद की कल्पना में भी नहीं आ सकता था। श्रीरामभद्र ने निषाद को अपने 
निकट बैठा लिया ओर कुशलप्रश्न पूछने लगे : 
यह सुधि गुह निषाद जब पाई । 
मुदित लिए प्रिय बन्ध बुलाई ॥ 
लिए फल सूल भेट भरि भारा । 
मिलन चलेड हियं हरष अपारा ॥ 
करि दण्डवत भेंट धरि आगे । 
प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 


/ 
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सहज सनेह॒ विवस रघुराई । 
पु्धी कुसल निकट बैठाई ॥ 


तत्कालीन समाज अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए यह्‌ आवश्यक मानता 
थाकि शूद्र वणं के लोगों से अधिकाधिक दूरी वनाए रखी जाए, जिससे पापका 
संक्रमण!उन तक न हो सके । इससे उनका शरीर भले ही छाया से वच जाए, परन्तु 
उनके अन्तर्मन में ग्लानि ओौर दूसरों के प्रति उपेक्षा की जो वृत्ति उत्पन्न होती थी 
उसे णुभ कंसे कहा जा सकता है ? वर्णं-व्यवस्था मेँ शूद्र द्वारा द्विज वणं को दिया 
जाने वाला सम्मान भय के द्वारा ही प्रेरित हौ सकता था । द्विज इस प्राप्त सम्मान 
को अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मानकर अपने मन में मिथ्या अहंकार पाल लेता 
थ।( । अहंकार ओर भय की भावनाओं पर आधारित समाज-व्यवस्था कंसे स्वस्थ 
हो सकती थी ? प्रभू के चरित्र में इसके स्थान पर आदर ओौर.स्नेह्‌ का मिलन होता 
है । जिस समाज में स्नेह ओर आदर व्यवहार के आधार होते है, वही समाज सच्ची 
आस्तिकता से प्रेरित माना जा सकता है । समस्त ब्रह्माण्ड के कण-कण में ईश्वर 
को स्थित मानने वाला दशंन यदि व्यवहार मे अभिमान, घृणा ओर उपेक्षा कौ 
भावना के द्वारा संचालित हो तो उसे मिथ्याचारः ही कहा जा सकता है । 
भगवान्‌ राम के राज्य के लिए किकी स्वणं-सिहासन की अपेक्षा नहीं थी । 

शस्त्रधारी राजा स्वणं-सिहासन पर आसीन होकर जिस राज्य का संचालन करता 
है, उसका मुख्य आधार भय ओौर प्रलोभन है । वहु शस्त्र के द्वारा भय ओर स्वणं 
के द्वारा लोभ की सृष्टि करता है। भगवान्‌ राम ने "पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌" 
कटुकर कौसल्या अम्वा से वन जाने का आदेश मांगा था । इस राज्य के लिए कोई 
स्वर्ण-सिहासन साथ में नहीं भजा गया था । जिस आस्न परं विराजमान होकर 
प्रभु इस नये राज्य का संचालन करने जा रहे थे, वह्‌ था हृद्य का सिहासन। यह्‌ 
राज्य लोभ ओौर भय के स्थान पर प्रेम के दवारा संचालित होता है। प्रभुकायह 
दिव्य प्रेम पाकर निषादराज धन्य हो गए । समपंण की उदात्त प्रेरणा उनके अन्तः- 
करण मे जाग्रत होती है 1 वे प्रभ्‌ से अपने गांव मे$निवास करने की प्राथना करते 
(६ 

देव धरनि धन धाम तुम्हारा । 

मे जन नीच सहित परिवारा 1 

कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । 

थापिय जन सब लोग सिहाऊ।। 


प्रजा द्वारा राजा को जो भेट प्राप्त होती है, वह्‌ बाध्यतामूलक है । लोभसे 
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प्रेरित राजा येन-केन-प्रकारेण अपना कोष भरना चाहता है, प्रजा दीनता का प्रद- 
शंन करती हुई कम-से-कम देना चाहती है ; किन्तु यहाँ न चाहने पर भी दूसरों के 
अन्तःकरण मे सवेस्व समपित करने कौ भावना जाग्रत होती हे । प्रभू ने इस भेट 
को स्वीकार नहीं किया । क्योकि इस प्रेम-राज्य के कोषागार में धन ओर रत्न के 
स्थान पर लोगों की सद्भावनाएँ एकत्र की जाती हैँ । 

निषादराज द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कितनी उदात्त भावनाओं 
से पूणं है, उसका परिचय उपर्युक्त पंक्ति के प्रत्येक शब्द से प्राप्त है । अपने नन्दे-से 
गाँव के लिए “पुर' शब्द का प्रयोग करते हए उन्होने राघवेन्द्र के प्रति अनोखे 
सम्मान का प्रदशंन किया । इस शब्द का प्रयोग करते हुए उनके अन्तम॑न में वही 
भावना विद्यमान थी, जिसे सुमित्रा अम्बा ने श्रीलक्ष्मण के समक्ष व्यक्त किया 
थाः 


अवध तहां जह राम निवासू । 
तहईं दिवस जह भानु प्रकाम ।। 


निषादराज का तात्पयं यह्‌ था कि ““यदि मँ अन्य राजाओं की भांति ही आपको 
स्वीकार करता तो इस नन्हे-से गांव मे चलकर ठहरने का अनुरोध न कर पाता । 
किन्तु मे जानता हूं कि आपकी उपस्थिति से ही लघुता महानता में परिणत हो 
जाती है । आपके निवास से यह्‌ गांव भी "पुर" का सम्मान प्राप्त कर लेगा । यह्‌ 
निमन््रण आपकी आवश्यकता की पूति के लिए नहीं है-- क्योकि आपके लिए तो 
नगर, पुर, ग्राम ओर वन सव एक ही जते है, किन्तु इसमें मेरा अपना स्वाथं है 1 
इस निषाद को समाज से सदा उपेक्षा ओर असम्मान ही प्राप्त हुआ है, किन्तु 
सम्मान पाने की भूख किस व्यक्ति में नहीं होती ? आप मेरी भूख को मिटा सकते 
है । स्वगस्य देवताओं के मन्दिर का निर्माण तो अनेक लोग कर सकते है, किन्तु 
निषाद-मन्दिर का निर्माण तो केवल आपके द्वारा ही सम्भव है । आपके आवास से 
इस निषाद का सम्मान इतन। अधिक बढ़ जाएगा कि मृत्यु-लोक के लोगों कौ तो 
बात ही क्या, स्वगंस्थ देवता भी इसके सौभाग्य से ईर्प्या करने लगेगे 1” 

निषाद के स्नेह-भरे वाक्यों को सुनकर प्रभु भावाभिभरुत हो गए । उन्होने 
कहा, “मित्र, तुमने जो-कुछ कहा है, वह सब सत्य है, . किन्तु पिताजी ने मुज्ञे कुछ 
दूसरे ही आदेश प्रदान किण है, इसलिए किसी गांव में जाना मेरे लिए उचित नहीं 
होगा” : 


कहेउ सत्य सब सखा सुजाना । 
मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ 


# 


सानस-मुक्तावली १२३ 


बरष चारि दस बास बन, मुनि त्रत वेष अहार 
ग्राम वास नाहि उचित सुनि, गुहहि भयउ दुःख भार ॥ 


प्रभु ने एक निषाद को सख। कहकर पुकारा, इस नन्हे-से शब्द ने उनके जीवन 
के समस्त दैन्य को समाप्त कर दिया] यह्‌ वह्‌ दीनता थी, जिसे समाज ने बलपूवेक 
उसपर लाद दिया था। “सखा' शब्द के सम्बोधन के दारा प्रभु ने अपने पुराने 
सम्बन्ध की स्मृति दिलाई । उपनिषदों की भाषा मेँ जीव ओौर ब्रह्म नित्य सखा हे । 
जनकपुर के प्रसंग में श्रीराम ओर लक्ष्मण के परस्पर स्नेह को देवकर महाराज 
श्रीजनक को प्रतीत हुमा किं इनका स्नेह तो ब्रह्म ओर जीव के समान है : 


इन्ह कं प्रीति परसपर पावनि। 
कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । 
बरह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ 


स्नेह के साथ "सहज" शब्द का प्रयोग ताप्विक है । संसार मे व्यक्ति का स्नेह 
सहज नहीं होता । उस स्नेह के साथ कोई-न-कोई कारण विद्यमान रहता है] इसी 
लिए समय पाकर स्नेह शिथिल हो जाता है । जीव आौरं ब्रह्म का स्नेह कारण- 
रहित दै, इसीलिए उसे सहज' कौ संज्ञा दी गई । जीव इस सम्बन्ध को भ्रुल कर 
स्वयं में हीनता आरोपित कर लेता है । वह्‌ अपनी कल्पित हीनता को दुर करने के 
लिए तथाकथित बड़ लोगो से किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ना चाहता 
है । इन सम्बन्धो का आधार जाति, पाति, कुल, धमं" आदि ठता है । इनमे से 
किसी वस्तु का अभाव लोक-दष्टि से अपमान का कारण बन जाता हे । प्रभु इन 
“विना जल के मेघ' की उपमा देते ह : 
जाति पांति कुल धमं बड़ाई 1 
धन बल परिजन गुन चतुराई 1 
भगति-हीन नर सोहइ कंसा । 
बिनु जल बारिद देखि जंसा ॥ 
एकमात्र जीव ओर ईश्वर का सम्बन्ध “कारण-रहित' है ; इसीलिए वे सबके 
सुहृद्‌ ओर सखा हैँ : 
राम प्रान श्रिय जीवन जी के।\ 
स्वारथ-रहित सखा सब ही के 11 


इस सिद्धान्त का सवसे बडा इष्टान्त निषाद ओर प्रभूके मिलन मे प्राप्त होता 
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है । वे सवके स्वाथ रहित सखा हैँ । इसीलिए वे लोक-दष्टि से अस्पृश्य माने जाने 
वाले निषाद को भी सखा" कटकर ही सम्बोधित करते हँ। जो निषाद लोक-रष्टि 
मे ज्ञान-शून्य था, वह्‌ प्रभु की दृष्टि में सुजान" हे । सुजान शब्द का अथं है, “सुन्दर 
जानने वाला' । मानस में यह्‌ विशेषण श्रीरामभद्र के लिए बहुधा प्रयुक्त किया 
गया है : 

यह॒ प्राकृत महिपाल सुभाऊ1 

जान सिरोमनि कोसल राऊ॥ 


४९ >< 
प्रनतपाल सवेग्य युजान 1 
४६ ८ 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि। 
लेडअ संग मोहि डि जनि॥ 


यदि प्रभु युजान हैँ तो उनका सखा जीव अजान कंसे हो सकता दै? प्रभुसे 
अपने सम्बन्ध को न जानना ही सवसे बडा अज्ञान ह। ईश्वर को पहिचान कर 
उनके प्रति समपित हो जाना ही सुजानता का सवसे बड़ा प्रमाण है। संसारकी 
इष्टि मे “सुजानता" कौ जो परिभाषा है, उसे तुलसी स्वीकार नहीं करते । सांसा- 
रिक वैभव के लिए प्रयत्नशील सुजान को वे सवसे वड़ा गवार मानते हैँ : 


सरूठो है स्ूठो है कठो महा जग, संत कहंत जे अंत लहा है । 
ताको सहै सठ ! संकट कोटिक काठ्‌त दंत करन्त हहा है 
जानपनी को गुमान बडो तुलसी के बिचार गवार महाहै। 
जानकी-जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है । 


जीवन मे पहली बार निषाद केह सत्य सव' कहकर सम्मानित किया गया । 
निषाद तो लोक-द्ण्टि मे कपटी" था, उससे सत्य की आशा कौन करता ? दरि- 
द्रता एेसा अभिशाप है जो व्यक्ति के सद्गुणो को प्रकाशित ही नहीं होने देता । 
उसके अच्छे कार्यो मे भी समाज पाखण्ड की ही कल्पना करता है । प्रभुकीौ ष्टि 
मे लोभ ओर भय से संचालित होने वाला व्यक्ति सत्य-निष्ठ नहीं हो सकेता था । 
निषाद लोभ ओर भय की प्रवृत्ति से पूरी तरह्‌ मुक्त है, इसका परिचय तो आज 
उनके व्यवहार से ही प्राप्त हो गया। राजा का स्वागत तो सारी प्रजा करती 
है; किन्तु सत्ता-विहीन व्यक्ति का स्वागत तो वही कर सकता है, जिसमे लोभ 
ओर कामना का अभाव हो। राजनंतिक दृष्टि से सोचने वाला व्यक्ति एक एेसे 
व्यक्ति का स्वागत भी नहीं करेगा, जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति सिहासनासीन 
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हो रहा हो । उसे यह भय सतावेगा कि नया सत्ताधीश कहीं इससे रुष्ट न हो 
जाय । अतः जिस व्यक्ति में भय ओर लोभ का अभाव है, वह्‌ असत्य का आश्य 
क्यों लेगा ? इसीलिए प्रभू निषाद की सत्य-निष्ठा की सराहना करते हैँ । 

आध्यात्मिक इष्टिसे प्रभू के द्वारा यह्‌ जीव के उद्बोधन का प्रयास दै । 
श्रीराम के दशन क। फल भी यही है । स्वयं श्रीराम ही यह्‌ घोषित करते हैँ कि 
मेरे दशंन से जीव को अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होता है : 


मम दरसन फल परम अनूपा । 
जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 


जीवन का सहज स्वरूप क्या है ? ब्रह्म सच्चिदानन्द दै : 


राम सच्चिदानन्द दिनेसा। 
नहि तहं मोह निसा लवलेसा ॥ 


जीव सच्चिदानन्द ब्रह्म का अंश है 1 अतः उसमे भी वही सत्‌-चित्‌-आनन्द 
विद्यमान है । किन्तु वह्‌ अपने स्वरूप को भूलकर दुःखी हो रहा है । उसने श्राति 
कै कारण देह ओर गेह को ही अपना स्वरूप मान लिया है : 


जिव जवते हरि ते विलगान्यो । 
तब ते देह - गेह निज मान्यो 1 
माया - बस स्वरूप वबिसरायो । 
तेहि कारन नाना दुख पायो ॥ 


आचायं व प्रभु के द्वारा उसे अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है । “अरे । 
तुम तो आनन्द-सिन्धु के निवासी हो । उसे न जानकर ही प्यास के मारे मर रहे 
हो" त 
आनंद सिन्धु मध्य तव वासा। 
विन्ु जाने कस मरसि पिभासा ॥ 


आज निषाद को भी प्रभू ने सांकेतिक भाषा मे उसी स्वरूप का साक्षात्कार 
कराया । 

““कहेहु सत्य सव” मेँ जीव के सत्‌-स्वरूप की ओर इंगित था । सत्‌-जीव में 
असत्‌ आ भी कंसे सकता है । 'सुजाना' मे "चित्‌" तत्तव की ओर संकेत था । चित्‌ 
का तात्पयं है, चतन्य, जिसमे जडता (अज्ञान) का लेश नहीं है--““तुम जड़ नहीं, 
साक्षात्‌ चैतन्य हो। इसीलिए तुम्हं मँ "सुजान" कहकर सम्बोधित करता हुं 1" 
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सख] का तात्पयं है-- “यदि मँ आनन्द-रूप हूँ तो मित्रता के नत तुम्हारा भी 
उसमे समान भाग है । 
इस उद्बोधन के पश्चात्‌ निषाद मे दैन्य ओर निराशा का लेश भी नहीं रह्‌ 

जाता । उन्हें अपने सखा-धमं का स्मरण रहता है । सेना-सहित श्रीभरत के 
अगमन का समाचार उन्हं रंच-मात्र भयभीत नहीं कर पाता । वे उनकी विशाल 
सेना से जूह्ञने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैँ । लडते हुए मारे जाने में कोई आपत्ति 
नहीं है । युद्ध मे शरीर काही विनाश होता है, वहतो क्षणभंगुरहीहै। जीव 
अमर है, उसे कंसा भय : 

समर मरन पुनिसुरसरि तीरा। 

राम काज छन भंगु सरीरा॥ 

भरत भाई नृप में जन नीच्‌। 

बड़े भाग अस पाइय मीच ॥। 

तजॐं देह रघुनाथ निहोरे । 

इहु हाथ सुद मोदक मोरे॥ 


इस तरह प्रभु ने एक नन्हं वाक्य द्वारा एसा उद्बोधन दिया, जिससे निषाद 
ङत-कृत्य हो गए । समाज ने उन्हँ लघू-से-लघू वना दिया था। कपटी, कायर, 
कुमति अथवा कुजाति कहकर ही उन्हे सम्बोधित किया जाता था; किन्तु श्रीराम- 
भद्र के अपनत्व ने उन्हे भुवन-भूषण वना दिया । श्रीभरत उनका परिचय पाते 
ही रथ छोडकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पडते हँ । निषादराज को हृदय से 
लगाकर कुशलप्रश्न पूते हैँ । निषादराज बड़ गौरव से प्रभु के स्नेह का स्मरण 
करते है, जिसने उन्हँ लोक-वंद्य बना दिया । गद्गद-कण्ठ से वे घोषणा करते 
ठ 
कपटी कायर कुमति कुजाती । 

लोक बेद बाहर सब भाती ॥ 

राम कीन्ह आपन जब ही ते। 

भयं भुवन भसन तव ही ते ॥ 


निषादसाज कै प्रस्ताव पर भी प्रभु उनके ग्राम-वास के आमंत्रण को स्वीकार 
नहीं करते । इस तरह निषादराज के स्नेह का समादर करते हए भी प्रभु मयदिा- 
पथ से विचलित नहीं होते । यही उनके चरित्र का सन्तुलन है, जो सामाजिक 
सुव्यवस्था ओर वैयक्तिक भावनाओं की परितृप्ति के लिए आवश्यक है । 

आध्यात्मिक अर्थो मे इससे ईश्वर के प्रति सम्पण की प्रक्रिया का ज्ञान होता 
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है । संसारम जव किसीको कोईभेट दी जाती है, तब वह पदां को स्वीकार 
कर लेता है। भावनाओं का मूल्य भी वह्‌ पदां की मात्रा अथवा उसके मूल्य से 
अकिता है । किन्तु ईश्वर वस्तु का नहीं, भावना का भ्रुवा है : 

लघु भाग-भाजन उदधि उमग्यो लाम सुख चित चाय कं । 

तेहि मातु ज्यों आदरी सानुन राम भूखे भाय कं॥ 


यद्यपि प्रभ निषादराज के गांव में जाकर उनकी सम्पत्ति को स्वीकार नहीं 
करते, किन्तु निषादराज की भावनात्मक सम्पत्ति के समपंण को स्वीकार करने 
मे वे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते दँ । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


नाथ आच मै काह नावा । 
मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल मै कीन्हि मजूरी। 
आयु दीन्हि विधि वन भलि भूरी ॥ 
अक कलु नाथ न चाहिअ मोरे। 
दीन दयाल अनुग्रह तोरे॥ 


अथं - “हे नाथ ! आज रने क्या नहीं पा लिया । आज मेरे जीवन के दोष, 
दुःख ओर दरिद्रता की सारी जलन समाप्त हो गई । मैने वहुत समय तक मजदूर 
की परन्तु ब्रह्मा ने आज अच्छी ओर भरपूर मजदररी दिलवाई। है दीनदयाल ! 
आपकी कृपा से अव मृद्धे ओर कुछ नहीं चाहिए । ” 

हटीला केवट अपनी अटपटी वाणी से प्रभुके हृदय को गुदगुदा देता है । 
राघवेन्द्र के उन्मुक्त हास्य से गंगा-तट मुखरित हो उठा : 


सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहेसे करुनाणएेन, चित इ जानकी लखन तन ॥ 


इतना ही नहीं, वह राघव को अपनी इच्छानुकूल चलने को बाध्य कर देता 
है । उसका आग्रह्‌ था कि “दि आपको पार जाना है तो चरण धुलाकर ही आप 
इस संकल्प की पूति कर सकते हैँ । क्योकि आपके श्रीचरणों की रज में मानवी 
बना देने कौ दिव्य जड़ी है । अतः नाव पर बैठाने के पहले आपको चरण धुलाने 
होगे । यह्‌ चरणः-्रक्षालन भी आपकी (प्रभु की) आवश्यकता है", इसलिए 
आपको ही मुज्ञसे चरण धोने का अनुरोध करना होगा" ; 
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चरनं कमल रज कहूं सब करई । 
मानुष करनि मुरि कषु अहरई ॥ 
षटुजत सिला भई नारि सुहाई । 
पाहुन ते न काठ कटठिनाई।। 
तरनिउ मनि धरनी होड जाई। 
बाट परइ मोरि नाव उडाई।। 
एहि प्रतिपालऊं सब ॒परिवारू। 
नाहि जानङं कचु अउर कवार 11 
जौ प्रमु पार अवसि गा चहहू। 
मोहि पद पदुम पखारन कहू ॥ 


कोसलकिशोर ने उसकी आकांश्ना के अनुकूल ही व्यवहार किया । उससे 
आग्रह्‌-भरे स्वर में शीघ्रतापूवंक चरण धोकर पार उतारने का अनुरोध किया : 


सुनि कृपालु बोले समुसुकाई 
सोइ करु जेहि तब नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पायं पखारू । 
होत विलम्ब उतारडइ पारू।। 


किन्तु प्रभु को पार उतारने के पश्चात्‌ केवट कुछ बदला हुआ-सा प्रतीत 
होने लगा । जिस समय गंगा-तट पर राघव आकर खड़े हए, केवट ने उन्हे प्रणाम 
अथवा दण्डवत्‌ करने की शिष्टता नहीं दिखलाई । रामभद्र के खड़े रहने पर भी 
वह्‌ नौका में वैठा हुआ वहीं से उनसे वार्तालाप करते लगा 1 नौका लाने काञआग्रह 
उसने अस्वीकार कर दिया । तुलसी तो इस इष्य को देखते ही विर्मय-भरे शब्दों 
मे प्रम्‌ के एेश्वयं का स्मरण करते हँ “अजामिल-जैसे कोटि-कोटि दुष्टों को भव~ 
सरिता मे इवते हए देखकर जिन्होंने अपनी करुणा के आश्रय से उवार लिया, 
जिनके स्मरण-माव्र से सुमेरु पवंत रज-कण के समान ओौर समुद्र॒ अजाखुर-जेसा 
हो जाता दै, जिनके चरणों से विनिस्मृत गंगा कठिन पापों को भी विनष्ट कर 
देती है, वे जगदीश्वर राम, इस सरिता को पार करने के लिए खड़े होकर नाव 


1) 


मागि रहे है": 


नाम अजामिलते खल कोटि अपार नदी भव बूडत काढ 1 
जो सुमिरे गिरि मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाढ़ ॥ 
तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगट तटिनी जो हरे अघ गाढे । 
तेप्रभु यासरिता तरिबे कहूं सांगत नाव करारे ह ठे ॥ 
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एेसा अद्भुत व्यवहार करने वाला केवट प्रभु को पार उतारते ही शिष्टता 
क सूति बन वैठा: 


केवट उतरि दंडवत कीन्हा । 


किन्तु दण्डवत्‌ कौ प्रक्रिया इसी समय उपयुक्त भी थी । लगता है, दण्डवत्‌ 
मेषि हुए प्रतीकाथं को केवट भलीरभांति जानता था । दंड के समान भरमि पर 
पड्कर प्रणाम करने की प्रक्रिया को दण्डवत्‌ कहते हैँ । दंड (डंडा) मे अपनी 
चेतना ओर आकांक्षा नहीं होती है । वह जिसके हाथ में होता है, उसी की इच्छा 
के अनुकूल कायं करता है । मान-अपमान, प्रहार ओर संरक्षण किसी भी प्रक्रिया 
मे वह्‌ स्वतन्त्र नहीं है । समग्र समपंण ही दण्डवत्‌ है । प्रारम्भ मेँ ही दण्डवत्‌ कर 
देने पर केवट उस अनोखे वार्तालाप का अधिकार खो देता, जिसके द्वारा वह्‌ प्रभ 
को हंसाने मे समथं हज था । दण्डवत्‌ के वाद नौका न ले आना विरोधाभास-सा 
प्रतीत होता । अपने प्रारम्भिक उदेश्य की पूति के पश्चात्‌ वह्‌ समपंण कौ भावना 
को अभिव्यक्त करने के लिए दण्डवत्‌ करता है । 

प्रारम्भमे केवटका उदेश्य प्रभू को हंसानाही था। इस उहेश्य के पीछे 
उसक प्रेममयी भावना विद्यमान थी 1 वह्‌ उस गम्भीर ओर उदासी-भरे वाता- 
वरण से कोसलकिशोर को मुक्त करना चाहता था, जो सुमन्त की विदाईके 
करुण इष्य से निमित हुआ था। महामन्त्री सुमन्त को महाराजश्री ने प्रभुको 
लौटाने के लिए भेजा था । वे अपने प्रयत्न मे असफल रहे, ग्लानि ओौर लज्जा के 
कारण वे बालकों के समान रुदन करने लगे : 


नृप अस कहेउ गोसाईं जस, कहड करो बलि सो । 
करि विनती पायन्ह॒ परेउ, दीन्ह बाल जिमि रोड ॥ 


बादमेतो वे स्वयं साथ चलने का आग्रह करने लगे। राघव इसे कंसे 
स्वीकार कर सकते थे ? बड़ी कठिनाई से वे सुमन्त को साथ चलने से रोक पाए। 
एसे बोञ्निल वातावरण में ही वे गंगा-तट पर आकर खड़े हो गए । स्नेहिल केवट 
का हृदय प्रभु की मूखाकरति देखकर व्याकुल हो गया । उसने मन-ही-मन यह्‌ 
निर्णय किया कि कुछ एसी वात कौ जाय, जिससे रामभद्र आह्वादित हो जायं । 
उनकी मुखाङृति पर हंसी थिरक उठे । श्णुंगवेरपुर का आवास भले ही अल्प- 
कालिक रहा हो, किन्तु उसमे रामभद्र के शील-सौजन्य की जो ्लाकी देखने को 
भिली, उसी से केवट का यह्‌ साहस हुआ कि वह उनसे एेसी अटपटी भाषा मेँ 
वार्तालाप कर सका । 

वहुधा केवट ओर निषादराज को लेकर मानस के अध्ययनकर्ताओं में एक 
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विवाद रहा दै । एक पक्ष केवट ओर निषादराज को एक ही मानता है । दूसरा 

पक्ष दोनों को अलग-अलग व्यक्ति स्वीकार करता है । गोस्वामीजी की शब्दावली 

से दोनो पक्षों को अपने समथंन के लिए कुठ वाक्य प्राप्त हौ जाते हैँ । लगता है, 
स्वयं गोस्वामीजी भी इस रहस्य को सुलक्ञाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थे । उन्होने 
जपने शब्दों के माध्यम से एक भूलभुलया की सृष्टि कर दी है । इसमें भटकते हए 
श्रोता ओर पाठक की कल्पना उन्हें प्रिय लगती रही होगी । जव उनका केवट 
प्रभुके लिए व्यंग-विनोद की नयी सृष्टि रच रहा था, तव तुलसी अपने श्रोता 
ओर पाठक से विनोद का आनन्द क्यो न लेते ? इसके पी उनकी एक भावना- 
त्मक समस्या कायं कर रही थी । 

उपासनाशास्त्र में ईश्वर ओौर जीव के वीच में पांच प्रकार के सम्बन्धो की 
भावना की गई है । वे इस प्रकार है 

१. दास्य ईश्वर परम करुणामय स्वामी हैँ ओर जीव उनका दास है । 

२. सख्य--ईशवर ओर जीव परम सुहृद्‌ सखा हँ । 

३. "वात्सल्य--ईश्वर वालक वनकर जीव को वात्सल्य रस का पान कराने के 
लिए उसे पिता वना लेते है। 

„ “मधुर“ईश्वर प्रियतम दँ मौर जीवात्मा उनकी प्रियतमा । 

५. शान्त जीव ओर ब्रह्य ताप्विक ष्टि से एक ही हैँ । अतः अपनी अन्त- 
रात्माके रूपमे ईश्वर सेकी जाने वाली प्रीति शान्त भावके अन्तर्गत 
आती है 
रामचरितमानस में सेवक-सेव्य' भाव को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया 

है । भुशुण्डिजी का तो यही आग्रह है कि सेवक-सेव्य' भाव के बिना कोई भव~ 

सागर से पार नहीं जा सकता : 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजिअ राम पद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि।। 


निश्चित रूप से उपासना का विशाल भवन सेवक-सेव्य भावना की नीव पर 
ही टिका हआ है । कुछ लोग मधुर भाव को ही उपासना मे' सर्वोच्च स्थान देते 
है । यदि इसे स्वीकार भी कर लं कि उपासना के भवन का सर्वोच्च शिखर मधुर 
रस ही है, फिर भी यह्‌ मानना ही होगा कि वह्‌ सर्वोच्च शिखर दास्य-भावना की 
नीव पर टिका हुआ है । दास्य-भावना का मृख्य उदेश्य प्रभु की सेवा ओर उनका 
सुख है । दास के जीवन में यदि स्वाथं का लेश भी हुआ तो वह सच्ची सेवा नहीं 
कर सकता । सवं -त्याग ही सेवा का वल है : 
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भानु पीठि सेइञ उर आगी। 
स्वार्मिहि सवं भाव छल त्यागी ॥ 


अन्य भावनाओं में सवसे बडा भय यही है कि इन सम्बन्धो में प्राप्त अधिकार 
के द्वार कहीं उपासक स्वसुख की पूति में संलग्न न हो जाए । स्वसुख की भावना 
पर आधारित उपासना का भवन चिर-स्थायी नहीं हो सकता । “भव न तरिअ"" 
मे इसी कठिनाई की ओर संकेत किया गया है । संसार सागर है ओर उपासना 
नौका के समान है । सुच्ट्‌ नौका पर वैढकर व्यक्ति समुद्र के पार जाने की कल्पना 
तो कर सकता है, किन्तु अनेक एेसी कठिनादइयां आ सकती है, जिनसे यात्री नौका- 
सहित समद्र मे ही इब जाए । सवसे अधिक आवश्यकता नौका के निश्द्र होने 
की है । उपासना कौ नौका मे स्वसुख की आकांक्षा ही सवसे बडा छिद्र टै । क्योकि 
संसार-सागर है क्या ? अपने सुख कौ अभिलाषा ही तो संसार टै । नौका में वेठ 
हुञा व्यक्ति तभी तक जल में सुरक्षित है, जव तक नौकामेंषछिद्रन हो। 
दूसरी समस्या कर्णधार क है । यदि उपासना की नौका पर अहंकार कणं ~ 
धार बनकर बैठ जाए, तव वह॒ यात्री उपासना की नौका मे चलता हुआ भी लक्ष्य 
तक नहीं पहुंच सकता । सेवक-सेव्य भावना के हारा ही व्यक्ति इन दोनों पर 
विजय प्राप्तं कर सकता है । सेवक स्वसुख की भावना से शून्य होता है । उसके 
जीवन मे अहंकार भी नहीं हौ सकता, क्योकि वह्‌ निरन्तर स्वयं को लघु मानकर 
चलता है । किन्तु सख्य, माधुयं आदि भावों मे स्वसुख ओर अहंकार दोनों के 
आने कौ सम्भावना बनी रहती है 1 ईश्वर से वरावरी की भावना कहीं व्यक्ति के 
अह्‌-प्रदशंन का माध्यम न वन जाय, यह सजगता सखा के जीवनमें होनी ही 
चाहिए । मधुर रस की आड में स्वसुख की भावना बहुधा उपासको के जीवन में 
आ जाती है । इस समस्या के समाधान के लिए अन्य भावों के साथ-साथ सेवक- 
सेव्य भावना को स्वीकार करना सुरक्षा का सवसे बड़ा साधन है । इसीलिए 
रामचरितमानसमे अन्य सभी भावोंकी अपेक्षा सेव्य-सेवक भावना को अधिक 
महततव दिया गया है 1 
निषादराज को प्रभु ने सखा कहकर सम्बोधित किया है, किन्तु उनके चरित 
में भी सख्य कौ अपेक्षा दास्य भाव का ही महत्व अधिक है । निषादराज के चरित्र 
में दास्य की मर्यादा के कारण जिस सख्य-भाव का पूरा प्राकट्य नहीं होता, केवट 
` के वार्तालाप मे गोस्वामीजी ने उसी सख्य-भाव को अभिव्यक्ति दी है । स्थूल रूप 
से केवट ओर निवाद भले ही दो पात्र हों, किन्तु भावनात्मक पूर्णता के लिए 
यदि दोनों को मिलाकर एक चित्र प्रस्तुत किया जाए तो वह दास्य-मिश्रित सख्य 
का सर्वश्रेष्ठ ख्ष्टान्त होगा । निषादराज के लिए प्रभु के मूख से किया जानेवाला 
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सखा" सम्बोधन सवसे अधिक केवट को प्रोत्साहित करता है । उसे लगा कि 
इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । इन्हें तो सख्य की भावना प्रिय है, 
इसलिए क्यों न इस भावना का ही रस प्राप्त किया जाय ! केवट का वार्तालाप 
ओौपचारिकता-विहीन सख्य-भावना को ही प्रकट करता है, किन्तु इस प्रसंग का 
समापन दास्य-भावना के ही अनुरूप है । सख्य-भाव के द्वारा प्रभु के आनन्द को 
अभिव्यक्ति देने के वाद केवट दास्य के अनुकूल व्यवहार करने लग जाता हे । प्रभू 
के नौका से उतरते ही केवट ने उनके चरणों मे साष्टांग प्रणाम किया । इस नमन 
मे क्षमा-याचनाका भाव भी मिधित था--रमैने आपसे बातचीत करते हुए बड़ी 
ही दिठाई का परिचय दिया है । मँ तो आपका एक तुच्छ सेवक हुं--यद्यपि यह 
अपराध भी आपके वात्सल्य के वल पर ही किया गया है । 

विन्तु इस प्रणाम ने तो प्रभ को कृतज्ञता के वोक्ञ से दवा दिया । वे सोचने 
लगे इस केवट को रने कुछ भी तो नहीं दिया । इसने अपनी रसमयी वाणी से 
मूञ्े आह्वादित किया । आज मेँ स्वयं को कितना उन्मुक्त अनुभव कर रहा हूं । 
अयोध्या में वन-गमन के समाचार से प्रभू को जिस प्रसन्नता कौ अनुभूति हुई थी, 
उसके लिए गोस्वामीजी ने वडी साथंक भावमयी उपमा दी-“श्रीराम कामन 
तो जंगल से पकड़ हुए नवीन हाथी कौ तरह था । उसे राज्य-वाड में बन्दी बनाया 
जा रहा था । वन-गमन के समाचार से वह्‌ हाथी आनन्दित हौ उठा” : 


नव॒ गयन्द रघुबीर मन, राज अलान समान 1 
छूट जान बन गमन सुनि, उर अनन्द अधिकान ॥ 


मनुष्य हाथी को नगरमे ले जाकर सजाता है । उसके मुख पर रंग-विरंगी 
चिरकारी करता है । मणि-स्वणंखचित ज्लूल से सजाता दै । उसके कण्ठ मे वजने 
वाली घण्ट्यों को धारण कराते हुए भले ही यह्‌ सोच रहा हो किं वह्‌ हाथी को 
सम्मान दे रहा है, उसकी गौरव-समृद्धि में वृद्धि कर रहा है, परन्तु कोई हाथी के 
मन से पूरे ! विशेष रूप से उस गज से, जो कुदं समय पहले पकड़ा गया हो । 
परतन्त्रता का अभ्यस्त हाथी वन की स्वतन्त्रता को भूल जाता है; किन्तु वनम 
उन्मुक्त विहार करने वाले हाथी को यह सारा श्णंगार भार ही प्रतीत होता है। 
वह तो इस कारागार से मुक्त होकर वन-विहार के लिए व्यग्र रहता है । 

प्रभु के मन-गयंद को अयोध्या का राज्य कारागार-जंसा प्रतीत हो रहा था । 
उसका विधि-विधान, उसकी मर्यादा की कल्पना ही उन्हें भार लग रही थी, भले 
ही महाराज श्रीदशरथ, प्रजा, पुरवासी इसे राम के गौरव मे वुद्धि समज्ञ रहे 
हों । पर रामभद्र की प्रसन्नता उस समय हृदय मे समा नहीं पा रही थी जब उन्हे 
राज्य से मुक्ति कासमाचार मिला। उन्मुक्त गयन्द वन की ओर चल तो पड़ा, 
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किन्तु सुमन्त्र की उपस्थिति से उसे यह लग रहा थाकिउसे पुनः लौटाने की 
चेष्टाकीजा रही है । मर्यादा, आज्ञपालन, कत्तव्य के स्वर कहाँ समाप्त हए 
थे ? सुमन्त्र को विदा कर वे गंगा-तट पर आए । यहीं आकर "नव गयन्द' को 
वन के उन्मृक्त आनन्द का बौध हुआ । यह सम्पूणं उन्मुक्तता की अनुभूति केवट 
के वार्तालाप से हुई । आज पहली बार प्रभ को खुलकर हंसने का अवसर मिला । 
“बिहुसे करुन एेन' यह्‌ एक नई वात थी । हंसी आनन्द की अभिव्यक्ति का सबसे 
बड़ा चिल्ल है । हंसी की भी एक मात्रा होती है । कभी आनन्द वाहुरं प्रकट करना 
उचित नहीं जान पड़ता है तब उसे विवेक के माध्यम से नियंत्रित रखना पडता 
दै । एसे अवसर प्रभु के समक्ष भी आते ये । परशुराम की उपहासास्पद चेष्टाओं 
को देखकर हंसी आना चाहती है, परन्तु राम दूसरों की भावना का वड़ा ध्यान 
रखते है, इसलिए वे हंसी को मन से बाहर नहीं आने देना चाहते : 


भृगुपति बर्काहि कुठार उठाए । 
मन सुसुर्काहि राम सिर नाए॥ 


गुरुजनो कौ मयदिा वे कभी विस्मृत नहीं करते । उनके समक्ष उनके होगों 
पर आने वाली हंसी सवंदा नियंच्नित रहती है : 


देखि राम जननी अकुलानी 1 
प्रभ हंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ।। 


एक बार जी खोलकर "विहुंसने' का मन हुआ, किन्तु वहां भी गुरुजनं की 
उपस्थिति का बोध बना रहा । अतः वात “मन विहंसे' तक ही पटच : 


गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसत पग पानि 1 
मन॒ विहंसे रघुबंस मनि, प्रीति अलौकिक जानि।। 


वह्‌ उन्मुक्त हसी, जो केवट की वातं सुनकर फट पड़ी थी, पहले न अयोध्या 
मे आई, न जनकपुर में : 
सुनि केवट के बन, प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहंसे करनेन, चितडइ जानकी लखन तन ॥ 


प्रभू सबको मुक्त करते है, किन्तु मर्यादा के कारागार सेप्रभुकी हंसीको 
उन्मुक्त करने वाला यह केवट कितना महान्‌ है ! प्रभुको लगा, इसका क्या 
पुरस्कार हौ सकता है ? केवट ने पार उतारने के पहले चरण का प्रक्षालन करके 

` मेरा पथ-श्रम दुर करने कौ चेष्टा की। उसकी इन सेवाओं के बदलेमे मै क्या 
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दं?” प्रभु के इस शील को ही तुलसी जीव के लिए सवसे वड़ा आश्वासन मानते 
दै 1 जीवके द्वारा की गई ठिठाई को वे स्नेह मानते दँ । श्रीभरत भी गद्गद-कण्ठ 
से कह उत्तेदैँः 

सोमे सव विधि कीन्ह डिठाई । 

प्रमु मानौ सनेह सेवकाई । 


उन्हं दूसरों की क्रिया मे प्रीति का दशंन होता है: 


>, 


श्रीरघु बीर कौ यह बानि ! 

नीचह सों करत नेहः सुप्रीति मन अनुमानि।\१)। 
परम अधम निषाद पावर, कौन ताकी कानि। 
लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम को पहिचानि। २॥ 
गीध कौन दयालु जो विधि रच्यो हिसा सानि। 
जनक ज्यों रघुनाथ ता कहं दियो जल निज पानि \ ३॥ 
प्रकृति-मलिन कुजाति सवरी, सकल अवगुन खानि । 

खात ताके दिए फल अति रुचि बखानि-बखानि 11 ४ ॥ 
रज निचर अर रिपु विभीषन, सरन आयो जाति । 

भरत ज्यों उठि ताहि भेटत, देह-दसा भुलानि ॥ ५॥। 
कौन सुभग सुसील बानर, जिर्नाहि सुमिरत हानि। 

किए सब सखा पूजे, भवन अपने आनि॥ ६॥1 
राम सहज कृपालु कोमल, दीन हित दिन दानि 1 
भजहि एसे प्रभुहि तुलसी, कटिल;कपट न ठानि 11 ७ ॥ 


शीलसिधु के संकोच को जनकनन्दिनी ने तत्काल जान लिया । प्रभु के अन्त- 
मन को उनसे अधिक जान भी कौन सकता है ! वे पिय-हिय कौ जाननिहारी' 
है 1 दूसरे के हृदय की वात जान पाना कठिन है । अधिकांश व्यक्ति तो सच्चे अर्थो 
मे अपने ही हृदय की बातों को नहीं जानते, फिर दूसरों का तो प्रश्न ही क्या है ? 
दूसरों के अन्तर्मन की बात जानने के लिए योग ओरप्रेमकेदो मागं है। जैसे 
चषमे कँ दवारा उष्टि-शक्ति बढ़ जाती है, वसे ही योगाभ्यास के माध्यम से व्यक्ति 
अवरोधों को पार करके दूसरों के अन्तमंन की वात जान लेता है । इसके अन- 
गिनत खष्टांत योगियों भौर सिद्धो के जीवन में प्राप्त होते है । किन्तु यह्‌ सामथ्यं 
कभी-कभी वड विक्षेपकारी सिद्ध होती है । दूसरों के अन्तमन मे उठने वाले 
भावों को जान लेने की सामथ्यं का प्रदशंन करने वाला व्यक्ति लोक~ष्टि में 
सम्मान पाकर अपने अहं को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता टै । किन्तु इससे 


\ 
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उसके अन्तःकरण मे अशान्ति की ही वृद्धि होती दै । प्रेमी दूसरों के अन्तम॑नमे 
उठने वाली वातो को जानने की चेष्टा भी क्यों करे ? उसका मन निरन्तर प्रिय- 
तम का चिन्तन करता हुआ तदाकार हो जाता है । इसलिए प्रिय के मन मे उठने 
वाले संकल्पो को जान लेना उसके लिए कठिन नहीं होता । श्रीसीता आदिशक्ति 
है, समस्त सिद्धियां उनकी सेवा मेँ संलग्न रहती हैँ : 


लोकप होहि बिलोकत तोरे। 
तोहि सेर्वाहि सब सिधि कर जोरे ॥\ 


इसलिए अन्तर्यामित्वे कौ सिद्धि भी उनमें विद्यमान है । किन्तु समग्र राम- 
चरितमानस में उन्होने अपनी इस सामथ्यं का कहीं उपयोग नहीं किया । एेष्वर्य- 
मूलक चरित्र के स्थान पर मानस में विदेह्‌-नंदिनी के माधूयं-भरे चरित्र को ही 
अधिक महत्व दिया गया है । उनके हारा सिद्धियों के प्रयोग का वणन केवल 
दो ही अवसरों पर प्राप्त होता है । एक बार सिदधियों का प्रयोग अयोध्या से आई 
हई वारात की सेवा के लिए किया गया : 


जानी सिय बरात पुर आई। 

कटु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 

हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । 

भूप पहुनई करन पठाई ।। 
सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहां जनवास । 
लिए सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोग-बिलास ॥ 


दूसरी वार वे चित्रकूट में स्वयं ही अनेक रूप वना लेती हैँ । अयोध्या से 
आई हुई सासुओं की सेवा के लिए ही इस सिद्धि का प्रयोग किया गया था : 


सीय सासु प्रति वेष बनाई। 
सादर करिअ सरिसं सेवकाई॥ 
लखा न मरमु राम्‌ बिनु काहू । 
माया सब सिय माया माहं ।\ 


चमत्कार ओर एेश्वयं के लिए वे सिद्धयो का उपयोग नहीं करती हैँ । अन्त- 
्यामित्व का प्रयोग तो उन्होने कभी जीव पर करिया ही नहीं । यदि वे अपने अन्त- 
्यामित्व का प्रयोग करतीं तो साधु-वेशधारी रावण को तत्काल पहिचान लेतीं । 
श्रीहनुमान के प्रति अशोक-वाटिका में संशय उत्पन्न होने पर भी अन्तर्यामित्व के 
स्थान पर उन्होने प्रेम की कसौटी पर ही परख कर उन्हें भक्त स्वीकार किया : 
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कपि के दचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास्‌ 1 
जाना मन क्रमं बचन यहः कृ्पसिधु कर दास्‌ 11 


मानो भक्त की यह्‌ आकांक्षा है कि मां अपने अन्तर्यामित्व का प्रयोग हम 
जीवों पर न करं । यदि उन्होने जीव के अन्तम॑न को जान लिया, तो वह्‌ वात्सल्य 
का अधिकारी नहीं रह जायगा । वे अपने भोलेपन के कारण जीव पर सरलता 
से विश्वास कर ले, तभी वह्‌ उनकी करुणा का अधिकारी वन सकता है । उनके 
अन्तर्यामित्व का परिचय केवल केवट-प्रसद्ध मे प्राप्त होता है । किन्तु यहां भी वे 
प्रभु के अन्तर्मन मे उठने वाले संकोच को जान लेती हैँ । यह्‌ उनकी प्रीति-परस्परा 
के अनुकूल भी है । अपने प्रियतम को छोड़कर वे अन्य किसी केमन से तदाकारता 
क्यो उत्पन्न करने लगीं ? इस अन्तर्यामित्व मे जीव को लाभ-ही-लाभ है । प्रभू. 
जीव को देना चाहते है ओर करुणामयी अम्बा उनके संकल्प को साकार रूप देना 
चाहे, इससे वदुकर जीव के लिए आनन्द का क्या सम्वाद हौ सकता ठ 

माँ ने अपने करकमलों मे धारण की हुई मुद्रिका को उतार कर प्रभु के कर- 
कमलो मे पहुंचा दिया । प्रभु आभरणो का परित्याग कर उदसी-वेश कौ मर्यादा 
का पालन करते हँ । श्रीकिशोरीजी आभरूषणों को धारण किए हुए ही वनम 
पधारती है, किन्तु उनका यह संग्रह त्याग की-अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, क्योकि उसका 
उदेश्य प्रियतम की प्रसन्नता ही है । अपने करकमलों की मुद्रिका उतार कर देने 
मे उन्हें परम सुख का अनुभव हो रहा है । प्रभु ने भी प्रसन्न-मन सेकेवटसे 
उतराईलेने का आग्रह किया : 


कहेउ कृपालु लेह उत राई । 
केवट चरन गहेउ अकुलाई 11 


रामभद्र का यह्‌ वाक्य सुनते ही केवट व्याकुल हो उठा । परभु का संकोच 
देखकर केवट को बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ था । उसे लगा, भने पार उतारने 
के बाद दण्डवत्‌ करके भूल कर दी। सेवा के अन्त मेँ प्रणाम करना पुरस्कार 
मागने का संकेत भी माना जाता है । मेरे दण्डवत्‌ ने ही प्रभू. को संकोच मे डाल 
दिया। “जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे उसकी बुद्धि सवंथा मलिन है,” 
वही अपराधः मुञ्षसे हुआ । श्रीभरत ने सेवक धमं की व्याख्या करते हुए यही सूत्र 
प्रस्तुत किया है : 


जो सेवक साहिर्बाहि सकोच । 
निज हित चहइ तासु मति पोच ॥ 
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केवट प्रभु का संकोच देखकर ही ग्लानि में गडा जा रहा था, पर मिथिलेश- 
नन्दिनी को मुद्रिका उतार कर देते देखकर उसकी व्याकुलता की कोई सीमा न 
रही । वह स्वयं की तुलना कँकेयी से करने लगा । कठोरहृदया कैकेयी के कारण 
प्रभु को जाभरूषणों का परित्याग कर देना पड़ा, किन्तु वहाँ भी किसी ने विदेहजा 
से आशरषण उतारने का अनुरोध नहीं किया । यह्‌ कलङ्क तो मृज्ञे ही मिलने वाला 
है किमे वन-यातरा में गंगा-उतराई के लिए उन्हें आभूषण उतारने को वाध्य 
करिया । चरण-्क्षालन का स्मरण आति ही उसके भावक मन मे मिथिलेश- 
किशोरी के विवाह की स्मृति का उभर आना स्वाभाविक था । विवाह के अवसर 
पर महाराज श्रीजनक ने चरण पखारने का सौभाग्य पाया होगा । उसके पश्चात्‌ 
आभरषण-अलंछृता किशोरीजी का अपंण किया होगा । दूसरा चरण धोने बाला 
मँ हूं, जिसे उन आभुषणों मे से उतराईदीजारहीहै। मैने प्रारम्भमें ही प्रभुसे 
कह दिया था कि “मुज्ञे उतराई नहीं चाहिए 1“ यह वाक्यतो धृष्टता कौ परा- 
काष्ठा थी । मानो मँ इस वाक्य के द्वारा उदार-शिरोमणि के समक्ष अपनी उदा- 
रताकेदंभका प्रदशंन कर रहा था। मेरी निष्कामताके मिथ्या प्रदशंन को 
पहिचान कर ही भरभुउतराईलेने का आग्रह्‌ कर रहे है । “केवट चरन गहेउ अकू- 
लाई“ के पीछे कु एेसी ही भावनाए केवट के अन्तमंन मे उठ रही होंगी । 

व्याकुल हृदय ओर उच्छ्वसित कण्ठ से केवट बोल पड़ा : 


नाथ, आजु मै काह न पावा। 
मिटे दोष दुख दारिद दावा 


श्रभू, आज भने क्या नहीं पा लिया 1” केवट की इस वाणी ने उसके इस 
दावे कौ यथाथंता को प्रमाणित कर दिया जो उसने प्रभु से प्रारम्भ मेही किया 
था । उसने प्रभु का ममं जानने का दावा कियाथाः 


मागी नाव न केवट आना। 
कहइ तुम्हार ,मरमु मै जाना ॥ 


प्रभ के श्रीचरणों को पाने के वाद अव क्या पाना शेष रहा ? अथं, धमे, काम 
ओर मोक्ष के रूप में प्राप्तव्य चारों फल चरण से सुलभ हो जाते हैँ । 

अथं की उपलब्धि के लिए व्यक्ति लक्ष्मी का आवाहन ओौर उनकी कृपा चाहता 
है। पद्मा कीङपा वड़ा कणठ्निाई से प्राप्त होती है। आने के बाद भी उनका 
स्थिर रहना बड़ा ही कठिन ह । उनका नाम ही चंचला दै । किन्तु वह्‌ लक्ष्मी भी 
अपना स्वभाव छोडकर प्रभ के चरणों कौ सेवा में संलग्न रहती हैँ : 
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जासु कृपा कटाच्छं सुर, चाहत चितव न सोई 1 
राम पदारविन्द रति, करत सुभार्वाहि खोड ।। 
् >€ 
जद्यपि परम चपल श्री संतत धिर न रहत कबहूं । 
प्रभु पद पंकज पाई अचल भई, करम बचन मनह्‌ \\ 
(विनयपत्रिका) 


उन चरणों को पाकर अर्थं की उपलब्धि में क्या संशय शेष रहा ! 
समस्त धर्मो के पालन का फल प्रभु के चरणों की ही उपलब्धि है । इन्हँ पाने 
के वाद कौन धमं शेष रहा ? : 


दान दया दम तीरथ मज्जन 1 
जहं लगि धमं कराह श्रुति सज्जन 11 
आगम निगम पुराण अनेका । 
कहे सुने कर सब फल एका ।! 
तव पद पंकज प्रीति निरन्तर 1 
सब साधन कर यह फल सुन्दर 11 


काम अत्यंत निन्दनीय माना जाता है, किन्तु प्रभू के श्रीचरणों कीकृपासे 
काम भी पावन हो जाता दै। उसकी उपलब्धि भी इन चरणों से ही होती है । 
पाषाणी अहल्या काम-जन्य तुटि से ही अपने पति से परित्यक्ता हो गई थी, इन 
पाद-पद्मों के स्पशं से पुनः चेतन होकर अपने पति के सन्तिकट पहुंच जाती है : 


जो अति मन भावा सो बर पावा, गे पति लोक अनन्द भरी 11 


केवट के प्रारम्भिक वार्तालाप मतो यही व्यङ्ग-विनोद था--“कीं आपके 
चरणों के स्पशं से मेरी नौका सुन्दरी स्त्री वन गई, तो घर मे पत्नी को कंसे 
समन्ञाऊंगा ?"" 
परसं पग धूरि तरं तरनी, घरनी घर क्यों समुञ्लाइहाँ ज्‌ ? 
(कवितावलौ) 


मोक्ष का तो कहना ही क्या ! चरण-विनिस्सृता गंगा का तो कायं ही निरंतर 
मृक्ति का वितरण करते रहना है । स्वयं केवट की मूक्ति का तो प्रश्न ही क्या है, 
इस चरण-जल के द्वारा वहु अपने पुरखों को भौ मुक्त कर देता है । 
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पद पखारि जल पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयड लै पार \ 


अतः केवट का यह्‌ प्रशन बड़ा सार्थक था--नाथ, आजु म काह न पावा? 
चरणदेदेनेकेवादभीप्रभुकायह संकोच कि भने कुछ नहीं दिया", उनके ील- 
स्वभाव की ही जक प्रस्तुत करता है । “ श्रभू सकुचे एहि कष्टु नहि दीन्हा" ओर 
नाथ आजु मै काह न पावा" इन दो वाक्यों मेँ ही दान का सच्चा स्वरूप सामने 
आ जाता हे । संसार में देने-लेने का चक्र निरन्तर चलता ही रहता हे । शास्तो ने 
दान को बड़ी महिमा गाथी है । वहु धरम-रूप वृषभ का एक चरण है, किन्तु व्यव- 
हार में इसका जो स्वरूप सामने आता टे, वह्‌ सर्वथा भिन्न प्रतीत होता दै । दान 
देनेवाले महंकार-ग्रस्त हो जाते दै ओर लेनेवाला दान पाकर भी दीनता से मुक्त 
नहीं होता । दान देनेवाले वहुधा सोचते हैँ कि भैने वहुत दिया", भौर लेनेवालों 
को लगता है, अभी क्या मिला ?' किन्तु जव दान देनेवाले को प्रभू के समान यह्‌ 
प्रतीत हो कि मैने कुछ नहीं दिया' जीर लेनेवाले को एेसा लगे कि मैने सव-कु् 
पालिया', तभो दान की सार्थकता है। 

केवट ने अपने जीवन से दोष, दुःख गौर दर्द्रिता के मिट जाने का दावा 
किया । केवट का तात्पयं यह था कि संसार में समृद्धि पाकर भी व्यक्तिके जीवन 
से दोष, दुःख ओौर दरिद्रता का विनाश नहीं होता । विनाश कौ तो बात ही क्या, 
लेनेवाले व्यक्ति में बहुधा इन तीनों को वृद्धि हौ जाती है। शास्त्रं की दृष्टिमें 
लेना स्वयं ही दोष है । व्यावहारिक विश्व मे भी लेनेवाले को सम्मान की द्ष्टिसे 
नहीं देखा जाता । एसी स्थिति में उसका दुःख बढ़ जाना स्वाभाविक है । पानेके 
वाद भी व्यक्ति की दरिद्रता कटां दूर होती है ? अपितु यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त 
होगा किं मानसिक दृष्टि से उसकी दरिद्रता बढ़ती ही जाती है । इतिहास में इसके 
अनगिनत दृष्टांत भरे हुए है । "रामचरितमानस" मे रावण इस प्रवृत्ति का सवसे 
बड़ा दुष्टांत हे । ब्रह्मा ओर शंकर की प्रसन्नता से उसे अनेक वरदान प्राप्त हए । 
वह्‌ स्वणंमयी लङ्का का स्वामी बन वैठा । लङ्का प्रत्येक दृष्टि से समृद्धि के शिखर 
पर्‌ पंच गई । बहिरङ्ग दृष्टि से लङ्का उन्नत हो रही थी, किन्तु उसके स्वामी के 
जीवन मे मानसिक दरिद्रता बढती जा रही थी : 


सुख सम्पति सुत सेन सहाई। 
जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई1। 
नित नूतन सब बाढत जाई । 
जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥। 
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इस दरिद्रता कौ चरम परिणति श्रीसीता के अपहरण में परिलक्षित होती है । 
इन उपलब्धियों के वाद कौन एेसा दोष है जो रावण के जीवन मे नहीं आ गया ? 


काम: देव यच्छं गन्धवं नर, किन्नर नाग कुमारि! 
जीति वरीं निज बाहुबल, बहु सुन्दर बर नारि ॥ 


क्रोधः पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी। 
देइ देवतन्ह॒ गारि पचारी।। 


लोभः एक बार कुबेर पर धावा। 
पुष्पक जान जीति लं आवा ॥ 


ओर अन्तमे, रावण के देखते-देखते लङ्का कौ सारी समृद्धि समाप्त होने 
लगी । शूपंणखा का विरूपीकरण, खर-दूषण का विनाश, लङ्का-ध्वंस आदि दुःख 
के अनेक कारण आते गए; भौर यह्‌ उसके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा थी कि वह्‌ 
अपना दुःख भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर सका। इस तरह "केह ते क्‌ 
दुःख घटि होई' का लाभ भी वह्‌ प्राप्त न कर सका । 

जव केवट यहं कहता है कि अव मून कुछ नहीं चादिए, तव नाथ, आजु मँ 
काह न पावा' की साथंकता सिद्ध हो जाती है । पाने की आकांक्षा का मिट जाना 
ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है । जव तक व्यक्ति में पाने की अभिलाषा विद्यमान है तब 
तक वह सव-कुछ पाकर भी शान्ति नहीं पा सकता : 


वितनु संतोष न काम नसाहीं। 
काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं ॥ 


केवट को प्रभुने कोई बाह्य समृद्धि नहीं दी थी । मुद्रिका के रूप में वे जिस 
दिव्य रत्त को देना चाहते थे, उसे केवट ने लेना अस्वीकार करदिया । किन्तु केवट 
क्तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया; भौर यह्‌ ज्ञान उसे प्रभु की कृपा से उपलब्ध 
हुआ था । आध्थात्मिक अर्थो मे इसे इस रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है-- 
केवट बुध है ओर उसकी नौका विद्या की प्रतीक है: 


केवट बुध बिद्या बडि नावा। 


किन्तु आज तक यह केवट दसद्रता का ही दुःख भोगता रहा; क्योकि वह्‌ 
अपनी विद्यारूपी नौका का प्रयोग केवल क्षुधा-निवारण में ही कर रहा था; ओर 
जव तक विद्या का उपयोग तुच्छ कामनाओं कौ पूति मे किया जाता है, तव तक 
चड़-से-बडा विद्वान्‌ भी दुःख को पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। अनगिनत लोगों 
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को नित्य पार उतारता हुभा भी केवट दीन-हीन वना रहा । विद्वान्‌ भी बहुधा 
अपनी विद्याके द्वारा दूसरों को मुक्तिका मागं वताते रहते हैँ, किन्तु स्वयं दुःख 
से मक्त नहीं हो पाते । करुणा से प्रेरित ईश्वर एक दिन भक्ति-गद्खा के तट पर 
आकर खड़ा हौ जाता है; उसने केवट से कोई वरदान मांगने के लिए नहीं कटा, 
किन्तु आज उसे वह्‌ अपने दशंनों का परम फल दे रहा था : 


मम दरसन फल परम अनूपा । 
जीव पाव निज सहज सरूपा 11 


प्रभ्‌ केवट से नौका की याचना करते हैँ ओौर इसके माध्यम सेवे उसे यह्‌ 
स्मरण करा देते ह, “मित्र, तुम दीन नहीं हो, तुम्हारे पास तो वह्‌ नौका ह जिसके 
आश्य से मूञ्ञे पार उतरना दहै 1 तुम वद्धनहीं, मक्त हो ।'” जीव ओर ब्रह्म दोनों ही 
नित्य सखा हँ ; यदि ब्रह्म मुक्तिदाता है तो जीव में भी यही सामथ्यं है केवटनेन 
केवल प्रभु को पार उतार दिया अपितु अपने पुरखों को भी मृक्त करने में समर्थं 
हुमा । अब केवट को ओर क्या चाहिए ? यहाँ "नाथ आजु मँ काह न पावा" ओौर 
जीव पाव निज सहज सरूपा" इन दोनों पंक्तियों में 'ावा' ओर पावः शब्दों का 
साम्य ध्यान देने योग्य है । प्रभुने यह्‌ नहीं कहा कि जीव को मै उसका स्वरूप 
देता हूं । यदि वह्‌ दिया जाय तो सहज हो ही नहीं सकता, वह्‌ आगन्तुक ही माना 
जाएगा । अतः यहाँ "जीव पाव" काअथं है, 'जीव पा लेता है 1" जीव अपनी ही वस्तु 
को, जिसे वह्‌ खोई हुई मान रहा था, पा गया । खोने की श्रांति थी इसलिए पाव 
शब्द का प्रयोग किया गया । वस्तुतः खोना ओौर पाना दोनों यथाथं नहीं हैः 


खोया कहै सो बावरा, पाया कहै सो कूर । 
खोना-पाना कु नही, ज्यों का त्यो भरपुर ।। 


इसी को विनयपत्रिका में गोस्वामीजी स्वप्न के दृष्टान्त से स्पष्ट करते है : 


म हरि, साधन करइ न जानी ! 

जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिरमानी ॥\ १॥) 
सपने नृप कहं घटं विप्र बध, विकल फिरं अघ लागं। 
बाजिमेध सत॒ कोटि करं नाहि, शुद्ध होड बिनु जागं॥। २॥ 
खरग महं सपं बिपुल भयदायक, प्रगट होड अविचारे। 

बहु आयुध धरि बल अनेक करि, हार्राहि मरडइन मारे।॥ ३ 
निज श्रम ते रविकर-सम्भव सागर अति भय उपजावं । 
अवगाहत बोहित नौका चदि, कबहु पार. न पावं॥४।) 
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तुलसिदास जग आपु सहित, जब लगि निरमूल न जाई । 
तव लगि कोटि-कलय उपय करि, मरिय तरिय नाहि भाई ।॥ ५॥ 


जव तक दाता ओौर ग्रहीता वने रहगे, तब तक श्रेष्ठता ओौर कनिष्ठता भी 
वनी रहेगी- देने वाला वड़ा गौर लेने वाला छोटा माना जाएगा- किन्तु जहाँ 
अपनी ही खोई वस्तु प्राप्त हौ जाय वहाँ यह समस्या समाप्त हो जाती है । केवट 
का तात्पयं यह्‌ था कि आपने मुज्ञसे मांगकर मुज्ञे इतना वड़ा वना दिया ह कि 
मुञ्च मे दोष, दुःखं ओर दसिद्रता का लेश नहीं रह गया, अव देकर छोटा न बनावे । 
ब्रह्म सच्चिदानन्द है, उसमें दोष, दुःख ओर दरिद्रता का सर्वथा अभाव है । सत्‌ में 
दोष कंसे सम्भवहै? चित्‌ में दरिद्रता हो ही नहीं सकती । दरिद्रता अभावजन्य 
होती है । चित्‌ का तात्पयं है एक अखण्ड चेतना, जो सर्वत्र एकरस व्याप्त है । उसे 
अभाव कौ अनुभ्रुति कंसे होगी ? आनन्द मे दुःख की उपस्थिति असम्भव है ? अतः 
केवट भी जाज सच्चिदानन्द-स्वरूप हो गया । 

व्यावहारिक स्तर पर प्रभु ने केवट से मुद्रिका लेने का आग्रह्‌ करते हुए “उत- 
राई" शब्द का प्रयोग किया । रामभद्र का तात्पयं यह था कि यहनतो दान है 
ओर नपुरस्कार। दान या पुरस्कार को देनेवाले की उदारता माना जाता है । 
उतराईतो शुद्ध पारिश्रमिक है। किसी के श्रम के वदले उसे कुछ देना उदारता 
नही, केवल विनिमय-माव्र है । पारिश्रमिक न देनेवाला व्यक्ति कत्त॑व्य-च्युत ओर 
अन्यायी माना जाएगा । इसीलिए मै उतराई लेने का आग्रहं कर रहा हँ । केवट 
का आग्रह था, यदि लेना ही है तो अभी नहीं लूंगा । पारिश्रमिक भी तो कायं पूणं 
होने पर ही लिया जाता है । अभी कायं पुरा कहां हुआ दै ? आप चौदह वषं के 
लिए बन जा रहे है, अतः लौटकर आना भी सुनिश्चित है । जव आप लौटकर 
आवेगे तो दोनों ओर कौ उतराई ले लंगा । यदि आपको यह लगता हो कि पारि- 
श्रमिक तत्काल देना चादिए तो मृञ्ञे भी धमं का पालन करना चाहिए । मै अपन! 
पारिश्रमिक ब्रह्मा द्वारा पा चूका हं । मँ नित्य परिश्रम करते हुए ब्रह्मा को उलाहना 
ही देता रहता था-^तुमने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है जो इतना कम पारि- 
श्रमिक मिलत। है ?'“ पर ब्रह्मा भी क्या करते ? वह्‌ तो कमं के अनुकूल फल देने 
के लिए बाध्य थे । लगता दै, मेरे उलाहने से द्रवित ब्रह्मा ने आपको भेज दिया । 
ब्रह्मा का संकेत यह था करि “मतो अपने नियम से वाध्य हूं । किन्तु अव रेपे प्रभुको 
भेज रहा हुं जो विधान से परे है, परम स्वतंत्र है । वे कमं के अनुकूल पारिश्रमिक 
न देकर अपनी मर्यादा के अनुकल देते हैँ । इनसे चाहे जो पारिश्रमिक माग लो ! ” 
वह्‌ सत्य सिद्ध हा ।अन्य लोग कायं होने के वाद पारिश्रमिक देते हैँ । मैने आपसे 
कायं के पहले ही श्रीचरणो की याचना कौ, ओौर आपने वहु तत्काल पूरी कर दी। 
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अव एक्‌ बार पारिश्रमिक पा लेने के वाद पुनः लेना क्या अधमं नहीं होगा ? ; 
बहुत काल मे कीन्ह मजूरी। 
आज दीन्ह बिधि बनि मलि-भूरी।। 
हा, लौटते हुए पुनः पारिश्रमिक लेने का अधिकार मृदल हो जाएगा, तव लेने 
में मै आपत्ति नदीं करूंगा : 
फिरती बेर मोहि जो देवा। 
सो प्रसाद जन सिर धरि लेवा 11 


सत्य तो यह्‌ है कि केवट ने प्रभू के सन्तोष के लिए ही यह्‌ वाक्य कहे । उसके 
जीवन से मांगने की आकांक्षा ही समाप्त हो चूक है । पाने की सच्चौ सार्थकता 
भी यही दैः: 
अब कषु नाथ, न चाहिय मोरे 1 
दीनदयाल अनुग्रह तोरे\ 


इसीलिए तुलसी संसार से याचना करने का निषेध करते दै । क्योकि लोगों 
से मागने पर याचकता की वृत्ति वदती ही है । केवल एकमा प्रभू. राम हीएेसे 
दाता दह जो याचकता कौ वृत्ति को मिटा देतेदः 

जग जाचिअ कोड न जाचिभ जौँ जिय जाचिअ जानकी जानहि रे1 

जेहि जाचत जएचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहार्नाहि रे 1 


गति देखु विचारि बिभौषन की अरं आनु हिए हनुमार्नाह रे । 
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल-संकट-कोटि-कृपार्नाहि रे ॥ 


[कवितावली, उ० कां०, २८] 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


टाम सपे कहेड मुनि पाहीं। 

नाथ कहि हम केहि मग जारी ॥ 

मुनि मन विहंसि राम सन कहहीं । 

सुगम सकल मग तुम्ह कटं अहहीः ॥ 
> >< 

मुनि वटर चारि ठंग तव दीन्हे। 

जिन्ह निज जनम सुकृत वहु कीन्हे ॥ 


अ्थ- श्रीराम ने प्रेम-सहित महर्षि भरद्वाज से कहा--“हे नाथ ! आप 
बतावें कि मेँ किस मागं से जाऊं 1" महपि यह प्रश्न सुनकर मन मे बहुत हंसे तथा 
प्रभु से कहा कि आपके लिए तो सभी मागं सुगम दै । उसके पश्चात्‌ मुनि ने चार 
विदयाधियों को, जिन्होने अपने पूवं-पूवं जन्मों मे अनेक पुण्य किए थे, प्रमु के साथ 
भेजा। 

महि भरद्वाज के आश्रममें रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रभु प्रातःकाल 
वहाँ से आगे चलने के लिए प्रस्तुत हुए 1 महि के चरणो मे नमन करते हए श्री- 
रामभद्र ने मागं के विषय मे जिज्ञासा प्रकट की, “स्वामिन्‌ । मे किस मागं से 
यात्रा क ?" महपि मुस्करा पड़ । यह संत ओर भगवंत का अनोखा वार्तालाप 
था। कोसलेन््र के इस प्रश्न का क्या तात्पयं था ? उन्होने किसी स्थान-विशेष 
का नाम लिए बिना ही मागं के विषयमे प्रश्न किया । यह परम्परा कै प्रतिकूल 
था। मागं का निणंय तो गन्तव्य के निश्चय के बाद ही होता है। जहां तक 
व्यावहारिक मागं-दशंन का सम्बन्ध था, निषादराज उनके साथ थे । वे विशेष 
रूप से मागं दिखाने के लिए ही प्रभू के साथ आए थे। गंगा-तट पर ही उन्होने 
साथ चलने का आग्रह्‌ करते हुए उसका उदेश्य भी बताया : 
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नाथ साथ रहि पंथ देखाई। 
करि दिन चारि चरन सेवकाई ।1 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई 1 
परन कुटी मेँ करि सुहाई॥। 
तब मोहि कहं जसि देब रजाई । 
सोड करिहडं रघुबीर दोहाई ॥ 


केवट की योजना स्पष्ट थी। मागं दिखाने के साथ-साथ वे श्रीराघवेन्द्र के 
निवास के लिए पणकटी बनाकर ही वापस लौटने वाले थे । एेसी स्थिति में मागं 
के विषय में जिज्ञासा केवट के मागं-दशंन पर क्या अविश्वास-जैसी प्रतीत नहीं 
होती है ? महषि द्वारा दिये गये उत्तर से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि यह्‌ जिज्ञासा 
केवल भौतिक मागं क लिए ही नहीं थी--महषि भरद्वाज परमा्थं-पथ के विशेषज्ञ 
माने जाते थे : 
तापस सम दम दयानिधाना । 
परमारथ पथ परम सुजाना 11 


भौतिक मागं के लिए प्रश्न किए जाने पर सवसे पहले गन्तव्य स्थान का 
नाम लेना आवश्यक है । क्यो कि प्रत्येक व्यक्ति का गन्तव्य भिन्न-भिन्न होता है, 
किन्तु आध्यात्मिकं पथ कौ जिज्ञासा में इस प्राथमिकता का कोई मूल्य नहीं । 
क्योकि पारमाथिक जीवन मेँ समग्र साधको का लक्ष्य एक ही होता है, अतः 
गन्तव्य स्थान का नाम लिए विनाही प्रभू केद्वारा मागं के विषय में यह्‌ प्रण 
किया गया । 
प्रभू स्वयं ही परमाथं-पथ के पथिकं के गन्तव्य है; किन्तु आजसध्यही 
साधक बन बैठा । मनुष्य के रूपमे जन्म लेकर वे मानवीय मर्यादा का पालन 
करे, यह उनके चरित्र के सवथा अनुरूप था । ईश्वर स्वतन्त्र है, इसलिए वह मागं 
का निर्धारण करने मे भी स्वतन्तर है । इस तथ्य को दृष्टिगतं रखकर महि ने 
मीठी चृटकी लेते हए शील-निधि से यह वाक्य कटा था--““सुगम सकल मग 
नुम्ह कहे हही ।” किन्तु श्रीराघव इस स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते है । 
वे यह्‌ जानते ह किं उनके द्वारा इस स्वतन्त्रता का उपयोग करना एक अनुचित 
परम्परा को जन्म देना है । क्योकि यह मानवीय स्वभाव है कि महापुरुषों को 
वह जंसा कहते या करते हुए देखता है, स्वयं भी उसका अनुकरण करने लगता 
है । इसीलिए महापुरुष जावश्यक न होने पर भी लोक-संग्रह मात्र के लिए उचित 
परम्पराओं का पालन करते है । श्रीकृष्ण ने भी गीता मे इसी मत का प्रतिपादन 
कियाद: 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठः स्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ।। 
न मे पार्थास्ति कत्त्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानावाप्त - मवाप्तव्य वतं एव च कर्मणि ॥ 
यदि ह्यहं न वरत्तेयं जातु कमंण्यतच्ि तः। 
मम॒ वत्मनुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न र्यां कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथाकुर्वन्ति भारत । 
कुयिद्टस्तया सक्तश्चिकौषुं रलोकसंग्रहम्‌ 1 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमं - संगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवं कर्माणि विद्वान्मुक्त समाचरन्‌ ॥। 


स्वतन्त्रता ओर उच्छ खलता में इतना अधिक साम्य है कि व्यक्ति बहुधा 
स्वतन््रता के नाम पर उच्छं खलता का ही वरण करता है। स्वतन्त्रता तभी 
सार्थक है, जब व्यक्ति में आत्म-नियन्त्रण की पूरी क्षमता आ जाय। समाज के 
सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता का परिसीमन 
करना पड़ता है । इसके अभाव मे स्वतन्त्रता संघषं ओर सवंनाश की प्रेरिका बन 
जाएगी । इसीलिए जब व्यक्ति आत्म-नियन््रण खो देता है, तब उसके नियमन 
के लिए संविधान (ओर दण्ड कौ व्यवस्था करनी पड़ती है । कलह की कलियुगी 
वृत्ति से प्रेरित व्यक्ति ही स्वतन्त्रता के नाम पर मनमाने मागं का चूनाव करता 
है । किसी सुव्यवस्थित नगरमे मागं भी पूवं-्गिमित होते हैँ । यदि कोई व्यक्ति 
चलने की स्वतन्त्रता के नाम पर नये-र्ये मार्गो का निर्माण करने लगे तो दूसरे 
व्यक्ति उसे निश्चित रूप से रोकने की चेष्टा करेगे । तब कटुता ओर संघषं के 
कारण सारा समाज अव्यवस्थित हो जाएगा । इसीलिए कलि-वणंन के प्रसंग में 
-जिन दोषों का वणन किया गया है, उनमें से एक यह्‌ भी है : 


मारग सोइ जा कहं जोड भावा । 
पंडित सोइ जो गाल ~ बजावा ॥ 


किन्तु इसके प्रतिकूल यह कहा जा सकता दै कि व्यावहारिक जीवन में मन- 
माने पथका निर्धारण करने से भले ही संघषं कौ सृष्टि हो, किन्तु पारमाथिक 
पथ्‌ मे स्वतन्त्रता से इस प्रकार के संघषं की सम्भावना नहीं है । तव क्यों न प्रत्येक 
साधक अपने मागं का निर्धारण स्वयं करे ? किन्तु भगवान्‌ राम के प्रणन से ही 
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यह्‌ स्पष्ट हो जाता कि परमार्थं-पथ की स्वतन्त्रता को भीवेस्वीकार नहीं 
करते । पारमाधिक जीवन में साधना-पद्धति का स्वयं निर्धारण साधक को बहुधा 
लक्ष्य से भटका देता है । अपितु यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त हौगा कि व्यावहारिक 
जीवन मे पथ की स्वतन्त्रता केवल संघषं की सृष्टि करती है; किन्तु आध्यात्मिक 
जीवन में वह्‌ मानसिक आत्महत्या का हेतु बन जाया करती है । इसलिए व्याव- 
हारिक जीवन की तुलना मे पारमाथिक जीवन अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता 
को स्वीकार करता है। पारमाथिक पथ में गुरुको सर्वत्कष्ट स्थान प्राप्त है। 
रामचरितमानसमें यह दावा किया गया दहै कि विना गुरु कैब्रह्मा ओौर शंकर 
भी संसार-समूद्र को पार नहीं कर सकते : 


गुर बिनु भवनिधि तरइ न कोई। 
जौ बिरचि संकर सस होई॥ 


इस चौपाई में भवनिधि' शब्द का उपयोग व्यंगसे भरा हु है) वस्तुतः 
भवसागर कै निर्माता ब्रह्मा ही हैँ उनकी वन्दना गोस्वामीजीने इसी रूपमेँ 
कीटैः 
बदडं बिधि-पद-रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जह । 
संत सुधा ससि धनु, प्रगटे खल विष बार्नी 1 


शंकर प्रलयकर्ता के रूपमे भवसागर को सुखाने वाले हैँ । यह सम्भव है 
कि ब्रह्मा को यह प्रतीत होने लगे किमेरा विरचित भव-सागर मृञ्ञे नहीं इवो 
सकता, ओर इसलिए मज्ञे संसार-सागरसे पार जाने के लिए किसी कणंधार की 
अपेक्षा नहीं है । पर एेसा नहीं है । स्वनिमित वस्तु भी व्यक्ति के लिए घातक 
बन सकती है । एक कृपाण का निर्माता यह दावा नहीं कर सकता कि उसके 
द्वारा बनाई हई तलवार उसका सिर नहीं काट सकती । वास्तविक अर्थोँमें 
निर्माता किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता । यदि किसी लुहार को कृपाण कनाने 
का आदेश दिया जाए तो क्या लौह के अभाव में उसका निर्माण करने मं सफल 
रो सकता है ? वह तो केवल लौह-शब्द के प्रकटीकरण का माध्यम मात्र है । ठोक 
इसी तरह ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण का दावा नहीं कर सकते हैँ । वे वस्तुत उसके 
खण्टा नहीं है । वे तो केवल ईष्वर के संकल्प ओर सामथ्यं को आछकृति-मात प्रदान 
करते दै । प्रभु की स्तुति करते हृए ब्रह्मा इसीलिए उन्द ही सृष्टि का निर्माता 
वताते हैँ: 
जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा 1 
सो करड अघारी, चित हमारी जानिअ भगति न पुजा ॥ 
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जव कभी ब्रह्मा इस सत्य को विस्मृत करते है, तव वे इवते हुए दिखाई देते 
दै । जनकपुर मेँ उनकी इसी मन:स्थिति का साक्षात्कार होता है वे जनकपुर में 
आकर दिरभ्रान्त से अपनी सृष्टि कौ सत्ता दुंढने लगते हैँ : 


विधिहि भयउ आचरज विसेषी 1 
निज करनी कषु कतहुं न देखी ॥ 


ङवते हुए ब्रह्मा को वचाने के लिए कर्णधार की आवश्यकता थी ओौर यह्‌ 
कायं चरिभुवन-गुरु शिव ने सम्पन्न किया 


सिव समृञ्चाए देव सव, जनि.जाचरजु भुलाह । 
हदये विचार धीर धरि, सिय रघुबीर विबाहु 1 


किन्तु शिव भी इस नियम के अपवाद नहीं हो सकते । वे संहार के देवता 
हा सकते हैँ । उनकी तृतीय चष्टि से सृष्टि के मिट जाने का वर्णन प्राप्त होता हं 
किन्तु सृष्टि भिटती काँ है, वह तो सिमटकर प्रभु में ही समा जाती दै, ओर प्रभू 
के संकल्प करते ही वह ज्यो-की-त्यों मूस्कराती हुई सामने आ जाती है 1 इस- 
लए संहा र-तत्त्व का अभिमान भी अवास्तविक ही सिद्ध होगा । मानस मे भग- 
वान्‌ शिव को कभी इष प्रकार की भ्रान्ति नहीं होती है । किन्तु अन्य पुराणों में 
इस प्रकार के उपाख्यान प्राप्त होते है । श्रीमद्भागवत मे यह कथा प्राप्त होती 
दै, “शिव भगवान्‌ नारायण से मोहिनी-रूप मे दशंन देने का अनुरोध करते है । 
नारायण द्वारा निषेध किए जाने पर भी रद्र का आग्रह्‌ वदता जाता है । उन्हं 
अपने वै राग्य पर विश्वास था । उन्होने अपनी तृतीय दृष्टि के प्रयोगसेकामको 
भस्म कर दिया था । अतः उनका यह्‌ सुदृढ विश्वास था कि मोहिनी-रूप.को देख 
कर उनके मन मे काम का उदय नहीं हौ सकता, किन्तु यह्‌ धारणा मिथ्या सिद्ध 
हुई । भगवान्‌ के मोहिनी-रूप को देखते ही वे उन्मत्त के समान उन्हे पाने के लिए 
उनके पीले भागे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि “ईश्वर कौ वलवती माया को 
अपनी सामथ्यं से पार कर पाना किसी भी व्यविति के लिए असम्भव है ।” स्वयं 
भगवान्‌ कृष्ण भी गीता मे एेसा ही उद्घोष करते है भेरी गुणमयी माया को 
पार कर पाना सम्भव नहीं है । जो लोगमेरी शरणागति ग्रहण करते है" वे ही इस 
माया को पार कर पाते हैँ: 


देवी ह्य षा गुणमयी मम साया दुरत्यया 1 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥\ 


रामचरितमानस में भी इसी तथ्य की पुष्टि कौ गई है, “माया शिव ओर 
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ब्रह्मा को भी विमोदहित कर लेती है, फिर बेचारे मनुष्य कातो कहना ही क्या ? 
एसा समञ्कर मननशील महापुरुष भगवान्‌ का भजन करते है” ; 


सिव बिरंचि कहं मोहड, को है बपुरा आन 1 
अस जिय जानि भर्जाह सुनि, मायापति भगवान ॥ 


ईश्वर की शरणागति ग्रहण करने के लिए स्वयं मे असमथंता की अनुभूति 
का उदय होना आवश्यकं है । जिस व्यक्ति को अपनी असम्थंताकाज्ञानहै वह्‌ 
अपने ही विवेक से मागं-निर्धारण का दावा कंसे कर सकता है ? उसे साधन-पथ 
काज्ञान प्राप्तकरनेके लिएुगुरुका वरण करनाही होगा। भगवान्‌ रामने 
महषि भरद्वाज से मागं के विषय में जिज्ञासा करते हुए इसी मर्यादा का पालन 
किया । 

अन्तजंगत्‌ में भटकने की सम्भावनां अत्यधिक ह, क्योकि व्यक्ति के हृदय 
मे ही अनेक धूतं मागंदशंक विद्यमान हैँ । त्रिटिश शासन के पूर्व॑-इतिहास में पिडा- 
रियो नामकरेसेष्गों कावणंन आताहै जो यात्रियों के साथ यात्रा करते हए 
उनका विश्वास जीत लेते थे, ओौर सघन वन मे अवसर पाते ही उनकी हत्या करके 
सारी पूंजी लूट लेते थे । व्यक्ति के अन्तर्जीवन मे भी यही समस्या अनादिकालसे 
अब तक विद्यमान दै । मनुष्य के अन्तमंन में रहने वाले दुर्गुण उसे चार मार्गो पर 
ले जाने कीचेष्टाकरते है, वेहै--काम, क्रोध, मद ओर लोभ। इस मागंपर 
चल कर व्यक्ति नरक के गतं में गिर जाताहै। रावण को उस पथ पर जाते हुए 
देख कर विभीषण ने उसे सावधान करने कौ चेष्टा की : 


काम क्रोध मद लोभ सव, नाथ, नरक के पंय। 
सब परिहरि रघुबीर्राहि भजहु भर्जाह जेहि संत ।1 


मागंदशंक के अभाव मे बड़-से-वड़ा व्यक्ति भी भटक कर इन्हीं मार्गो पर 
चल पडता है । देवषि नारद के जीवन में एेसी ही परिस्थिति आ गई । वे क्षीर- 
सागर पहुंच कर नारायण को शाप देना चाहते थे। फड्कते हुए होठ ओौर क्रोध 
से कम्पित शरीर को लेकर वे चल पडे, किन्तु उन्ह यह्‌ देख कर॒ वड़ा आश्चयं 
इञा कि भगवान्‌ विष्णु पथ रोके बीच मे खड हैँ । इतना ही नही, उन्होने मुस्क- 
राते हुए प्रश्न भी कर दिया, “मुनि, इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रह्‌ दै" : 
फरकत अधर कोप मन माहीं । 
सपदि चले कमलापति पाहीं ॥। 
देहञं श्राप कि मरहडं जाई । 
जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
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बीर्चाहि पंथ मिले दनुजारी। 
संग रमा सोइ राजकुमारी 11 
बोले मधुर बचन सुरसाई। 
मुनि कहूं चले विकल कौ नाई 1 


नारद प्रन सुनते ही शञ्लला पड़ । उन्हे लगा कि इस प्रश्न के द्वारा उनकी 
हंसी उड़ाई जा रही है किन्तु प्रष्न सवंथा युक्तिसङ्खत था। देवपि व्याकुलता 
मे क्षीरसागर का पथ भूल चूकेये। यदि सही दिशामें चलरहे होते तोप्रभु 
उनका स्वागत क्षीरसागरमें ही करते किन्तु वेतो क्रोधके पथपर बढते हुए 
नरक की दिशा मेंजारहेये। इसीलिए मागं रोककर प्रभु ने पूछ लिया, “भनि, 
कटं चले ?"' नारद सौभाग्यशाली थे कि प्रभु ने उन्हँं वीच से ही लौटा लिया; पर 
अनगिनत व्यक्ति दुर्गुण-दूविचारों के वारा निर्देशित पथ पर वदते हुए नरक तक्‌ 
पहुंच जाते हैँ । नारद कौ रक्षा भी इसीलिए हौ सकी कि वे प्रभू के शरणागत हो 
चूके थे। 

किन्तु आध्यात्मिक जीवन की समस्या दुर्ुण-दुविचारों तक ही सीमित नहीं 
है । एक गन्तव्य होते हुए भी उस तक पहुंचने के अनेक पथ बताए गए है । साधक 
के समक्ष यह भी प्रष्न आता है कि वहु इनमें से स्वयं के लिए किस पथ क चुनाव 
करे 1 श्रुति, स्मृति, पुराण आदि न जाने कितने मार्गो का उल्लेख करते है । उनमें 
परस्पर विरोधाभास भी प्रतीत होता है । गोस्वामीजी ने भी 'विनयपविका" मे 
इस जटिलता का वणन इन शब्दों मे कियाहै : 


बहुमत बहुपथ पंथ पुराननि, जहां तहां क्षगरो सो । 
गुरु कल्यो राम भजन नीको मोहि, लगत राज गरो सो । 


तुलसीदास ने इस कठिन समस्या का सही समाधान दढ लिया । उसी को 
अभिव्यक्ति “गुरु कल्यो राम भजन नीको" मे हो रही है । इस ज्ञमेले में मागं के 
निर्णय का भार गुरुदेव पर ही डाला जाना चाहिए । प्रभुने भी महषि पर यहं 
भार छोड कर इसी समाधान को स्वीकार किया । पर इतने से ही समस्याएं 
समाप्त नहीं हो जातीं 1 गुरु के रूपमें किस महापुरुष का वरण किया जाय ? क्या 
यह समस्या साधारण है ? “महापुरुषों के पथ का अनुगमन करना चाहिए,” 
संस्कृत-वाडः मय में एेसा कहकर इसके समाधान की चेष्टा की गई है : 


शरूतिविभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नेको मुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ 1 
धसंस्य , तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ 
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“श्रुतियां ओर स्मृतियां भी भिन्न-भिन्न हैँ । कोई एेसा मुनि धी तहींहेकि 
जिसके वचनों को परम प्रमाण मान लिया जाय । धमं का तत्त्व तो रहस्यमयी 
गुफामे छपा हुञा है । इसलिए महापुरुष जिस मागं से जार, वही उचित पन्थ 
है ।“ किन्तु यदि महापुरुष भी अलग-अलग मागं पर चलते हुए दिखाई दे तव 
साधक किसका अनुगमन करे ? इस प्रणन के समाधान के लिए महापुरपों मे भी 
किसी एककाही अनुगमन करना होगा । 

भगवान्‌ राम ने इसके लिए महषि भरद्वाज का चूनाव किया । इस चुनाव 
के माध्यम से उन्होने एक एेसा मापदण्ड प्रस्तुत किया, जो सभी साधकों के लिए 
समान रूप से उपयोगी है । अयोध्या से लेकर लंका तक की याताम श्रीरामभद्र 
अनेक महापुरुषों से मिले, किन्तु मागं के विषयमे प्रशन करने के लिए उन्होने महि 
भरद्वाज को छोडकर किसी अन्य का चुनावनहीं किया । महर्षि की जिस विशेषता 
पर सवंप्रथम ध्यान जाता है, हं उनका तीथंराज प्रयाग का निवासी होना है। 
अन्य सभी महापुरुष किसी एक नदी के तट पर निवास करने वाले थे । केवल 
भरद्वाज ही ्रिवेणी-तट-वासी हँ । व्रिवेणी कोज्ञान, भक्ति ओर कमं के समन्वया- 
त्क प्रतीकके रूपमे देवा गया है : 

मुद मंगलमय संत ससज्‌ । 

जो जग जंगम तीरथ राज्‌ ॥। 

राम भक्ति जहं सुरसरि धारा। 

सरसडइ ब्रह्म बिचार प्रचारा।॥ 

बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । 

करम कथा रविनन्दिनि बरनी ॥ 

हरि हर कथा बिराजति बेनी । 

सुनत सकल मुद संगल देनी ॥ 

बटु विस्वास अचल निज धरसा 1 

तीरथराज समाज सुकरमा॥ 

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा 1 

सेवत सादर समन कलेसा॥ 

अकथ अलौकिक तीरथराऊ। 

देइ सद्य फल प्रगट प्रभा । 
सुनि समूर्ञाह जन मुदित मन, सज्जहि अति अनुराग । 
लर्हाह चारि फल अछत तु, साधु समाज प्रयाग ॥ 


एक नदी के तट पर निवास करने का प्रतीकात्मक तात्पर्ं है, ज्ञान, भक्ति 
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ओरकमं मेस किक्ती एकके प्रति आग्रह । महापुरुषों मे अनेक णेस होते हैँ 
जिनका परिचय केवल ज्ञानी, भक्त अथवा कर्मपरायण मे से एक के रूप में दिया 
जा सकता हे 1 स्वभावतः एमे महापुरुष से जिज्ञासा प्रकट करने पर वहं उसी पथ 
पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा, जिस पर वह स्वयं चलता रहा दै । यदि 
व्यवित के संस्कार, सामथ्यं ओर स्वभाव के अनुकूल वह साधना-पदधति हुई तो 
उसके लिए वह्‌ कल्याणकारी सिद्ध होगी । भिन्न मन:स्थिति वाले साधक के लिए 
ह साधन-पथ अवरोध वन सकता ह । त्रिवेणी-तट पर रहने वाला महापुरुष 

समन्वय के सत्य से परिचित होने के कारण आग्रहु-रहित हौ जाता दै । एसा महा- 
पुरुष प्रत्येक साधक को उसकी योग्यता के अनुकूल मागं का निरदश देता है । 

धमं का वह पक्ष, जो सामाजिक व्यवस्था से सम्बद्ध है, सामूहिक कत्तव्य 
कमं की प्रेरणा प्रदान करता है। वहु परिवार, जाति, देश आदि के सन्दभेमे 
व्यक्ति के उचित योगदान का निर्देशक है। किन्तु धमं इतना ही नहीं है । वहः 
जीवन के अज्ञात पक्ष का रहस्य भी उद्घाटित करता दै एवं सृष्टि के निर्माण कौ 
प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालता है । वह इन सवके मूल मे अद्शय ईशर की सत्ता 
को प्रमाणित करने की चेष्टा करता है । इन विषयों मेँ सवकी रुचि नहीं होती । 
इसलिए धमं का यह्‌ पक्ष उन लोगों के लिए है जो सामाजिक धमं से ही सन्तुष्ट 
नहीं हो पाते । मानस में सनु का चरित्र इस प्रकार के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करता है । सामाजिक धमं व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है, किन्तु धमं का 
दूसरा पश्च उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है । वह उपनिषदं के “चरेवेति' (चलते 
रहो) म॑त्रसे प्रेरणा प्राप्त करता है । एसे लोगों के लिए पथ कौ आवश्यकता है । 
किन्तु ठेते लोगों मे भी भिन्नता होती है । रुचि, संस्कार, सामथ्यं के अलगाव 
से उनकी साधन-प्रणाली में भिन्नता होती हे। 

मनोवैज्ञानिक दष्ट से इस भिन्नता के तीन नाम दिए गए है : १. ज्ञानी, २. 
भक्त ओर ३. कर्मी । एक वगं वह है जो प्रत्येक वस्तु को बुद्धि ओौर विचार कीं 
कसौटी पर कस कर देखता हे । दूसरा वगं भावना-प्रधान व्यक्ति का है। अधिक 
छानवीन न करके हृदय की वात को मानलेना ही इनका स्वभाव है । एसे लोग 
मस्तिष्क के स्थान पर हृदय से संचालित होते दै । तीसरा वगं शरीरःप्रधान लोगों 
काटे जो उत्साह से भरा हु कमं मे संलग्न रहना चाहता है 1 इन तीनो के लिए 
ज्ञान,भक्ति ओौर कमं-पथ की अपेक्षा है । कभी-कभी तो यह्‌ विभाजन वड़ा सुस्पष्ट 
होता है । इसका एक खष्टान्त है भुशुण्डि-चरित्र । भुणुण्डि शुद्ध भावना-प्रधान है । 
वे तकं-वितकं से सन्तुष्ट नहीं हो पाते । विचारक लोमश से उनका मतभेद स्वाभा- 
विक था । लोमश उन्हे अद्रैत-पथ का दुलंभ तत्त्व सुनाने के लिए व्यग्र थे; जबकि 
भुणुण्डि का मन उस मछली कौ तरह था जो जल से अलग होते ही प्राण का परि- 
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त्याग कर देती है । उन सगुण-साकार भक्ति का जल ही अपेक्षित था । अपनी इस 
मन:स्थिति से भुशुण्डि भली-भांति परिचित थे । यही उन्होंने महपि से निवेदन के 
रूपमे कहा भी : 


राम भगति जल मम मन मीना। 

किमि बिलगाईइ मुनीस प्रबीना।। 
>< >< 

भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । 

तब सुनिहडं निरगुन उपदेसा । 


किन्तु महषि का आग्रह इतना तीत्र था कि वे उत्तेजित होकर शापदेदेतेहै। 
उन्हें इस वात से वड़ा क्रोध आ रहा था कि “इतने उत्कृष्ट ज्ञान को यह्‌ व्यक्ति 
इतनी उपेक्षा की दष्ट से क्यो देख रहा है ? इसका अन्तःकरण कितना पक्षपाती 
है ! इसके जीवन में विश्वास का कितना अभाव है ! इसे मनुष्य अौर द्विज रहने 
का अधिकार नहीं है", इसलिए वे शाप देकर भुशुण्डि को काक वना देते हैँ 


मूढ परम सिख देउ न मानसि 1 

उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ 

सत्य बचन विस्वास न करही 1 

बायस इव सबही ते उरही ॥ 

सठ स्वपच्छं तव हदय बिसाला । 

सपदि होहि पच्छी चंडाला\। 

इस विवाद मे महपि का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि यदि साधक सपक्ष 

है तो उनका स्वयं ज्ञान के प्रति कितना अधिक पक्षपात है । भुशुण्डि की निष्ठाके 
समक्ष लोमश को पराजित होना पड़ा । उन्हँ उसी साधना-पथ का निर्देश देना पडा 
जो भुशुण्डि के संस्कारो के अनुरूप था : 

रिषि मम सहनसीलता ` देखी । 

राम चरन विस्वास बिसेषी ॥ 

अति बिसमय पुनि-पुनि पचिताई । 

सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ।1 

मम परितोष बिबिध बिधि कीन्हा । 

हरषित राम मन्त्र तब दीन्हा । 

बालक रूप राम कर ध्याना। 

कटे मोहि मुनि कृषानिधाना ॥ 
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सुन्दर सुखद मोहि अति भावा । 
सो प्रथर्माहि मे तुम्हहि सुनावा ॥ 


लोमश ओर भुशुण्डि दोनों महान्‌ ये, पर संस्कारों की भिन्नता से यह समस्या 
उठ खड़ी हुई थी । इसके पहले वे जिन मूनियों के पास गए ये, सभी ने उन्हं वेदान्त 
का ही उपदेश दिया था । उन्होने गरुड को संस्मरण सुनाते हुए यह बताया था : 


जेहि पूरौ सोइ मुनि अस कहई । 
ईस्वर सर्वभूत सय अहूरई ।1 
निरगरुन मत नाहि मोहि सुहाई 1 
सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई।1 


“फिर महरि लोमश को देखकर मुञ्चे आशा वधी । महर्षि सुमेरूशिखर पर 
स्थित वट-वक्ष की छाया मे आसीन ये । उनके चरणों में नस्रतापुवेक मन प्रणाम 
किया" : 


मेर सिखर बट छया, मुनि लोमस आसीन 1 
देखि चरन सिर नायउ, बचन कहेडं अति दीन ॥1 


वटवृक्ष की छाया मेँ मुनि को वैढा देखकर भुशुण्डिजी को भ्रान्ति हौ गई । 
उन्होने वट को विश्वास के प्रतीक के रूप मे देखा--““वट व्रिस्वास अचल निज 
धरमा 1" उन्हँ लगा कि भक्ति का मुख्य आधार विश्वास है । अवश्य ही ये महा- 
पुरुष भक्ति के उपदेष्टा होगे । उधर लोमश ने जव भृुणुण्डि की जीवन-कथा सुनी 
तो उसमे उन्हे उत्कृष्ट वैराग्य का परिचय मिला । बाल्यावस्था से ही उन्हँ भौतिक 
ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी : 


चरम देह हिज कं में पाई। 
सुर दुरलभ पुरान भ्रति गाई ।॥ 
खेलउं तहं बालकन्ह मीला । 
करं सकल रघुनायक लीला 11 
प्रौढ भए मोहि पिता पटढावा। 
समृञ्चडं सुनउं गुनञं नाहि भावा 11 
मन ते सकल बासना भागी 1 
केवल राम चरन लय लागी 1 
कटु खगेस अस कवन अभागी । 
खरी सेव ।सुरधेनुहि त्यागी ।। 
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प्रेम मगन मोहि कषु न सुहाई 1 
हारे पिता पडाइ-पद्ाई ॥ 
भये कालवस जब पितु माता। 
मे बन गयडं भजन जनताता 1 
जहं-जहं विपिन सुनीस्वर पावडं 1 
आलम जाइ-जाइ सिर नावड ॥ 


महपि ने सोचा,जन्मना यह्‌ ब्राह्मण है, जो स्वभावसे ही विचार-प्रधान होते 
है । भक्तिके द्रारा इसका अन्तःकरण शुद्ध हो चूका है। इसे समस्त वासनाओं से 
वैराग्य हो गया है। वैराग्य काफल तोज्ञानही देः 


विनु गुरु होई कि ग्यान, ग्यान कि होड विराग बिनु । 
गार्वाहि बेद पुरान, सुख कि लहिअ हरि-भगति बिनु ।। 


दोनों की भ्रान्ति प्रारम्भ में दुःखदायी वनी । वाद में इस विवाद ने समन्वय 
का स्वरूप ग्रहण कर लिया । किन्तु सभी साधक भुशुण्डिजी की भांति नहीं होते । 
उन स्वयं यह्‌ बताना कठिन होता है कि उनका अन्तःकरण किस प्रकार का है । 
बहुधा व्यक्ति विचार-भावना से मिश्रित अन्तःकरण वाले होते दँ । इस प्रकार कौ 
मन:स्थिति का विष्लेषण तो विशेषज्ञ महापुरुष ही कर सकता है । प्रयाग-निवासी 
समन्वयी सन्त भरद्वाज से बढ़कर इस पद का अधिकारी कौन हो सकता है ? 

मुनि भरद्राज की दूसरी बड़ी विशेषता है, उनकी असीम भक्ति-पिपासा ओर 
निरभिमानता। इसका एक लघु चित्र ही मानस में प्राप्त होता है । स्वयं तत्त्वज्ञ 
ओर भगवत्‌-प्राप्त तो वे थे ही । उन्हँ भगवान्‌ श्रीराम ओौर परम सन्त भरत के 
सान्निध्य मे आने का सौभाग्य मिला था । महि याज्ञवल्क्य का श्रीराम से सीधा 
परिचय मानस में उपलब्ध नहीं होता । अतः युक्ति-संगत तो यह होता कि याज्ञ- 
वल्वय भरद्वाज से राम-कथा सुनते । पर इससे सवं था उल्टा श्य सामने आया । 
माघ-मेले के वाद जब सभी महात्मा अपने-अपने आश्चमं को लौटने लगे तो उनमें 
से याज्ञवल्क्य को भरद्वाज ते चरण पकड़कर रोक लिया! उनका चरण-परक्षालन 
कर उन्हें पवित्र आसन पर बैठाकर वे उनसे प्राथं ना-भरे स्वर में प्रश्न करते दै । 
एक साधारण शिष्य ओर साधक की भांति वे जिज्ञासा प्रकट करते है । उनका 
प्रत्येक वाक्य नस्रता से ओत-ग्रोत दै : 


जागवलिक मुनि परम विबेको । 
भरद्वाज रखे पद टेकी॥। 
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सादर चरन सरोज पखारे। 

अति पुनीत आसन वैठारे ॥ 

करि पूजा मुनि सुजसु बखानी 1 

बोले अति पुनीत मृदु वानी। 

नाथ, एक संसय बड मोरे। 

करगत वेद तत्व सब तोरे।। 

कहत सो मोहि लागत भय लाजा । 

जो न कहुउं बड़ होड अकाजा ॥ 
संत कर्हाह अस नीति प्रभु, भरति पुरान मुनि गाव। 
होइ न विमल विबेक उर, गुर सन किं दुराव॥ 


याज्ञवल्क्य को गुरुपद का सम्मान देने में उन्हे कोई संकोच नहीं हुआ) 
सच्चा गुरु अपने-आप मं गुरुत्व का अभिमान नहीं पालता है । अनेक महापुरुष 
सिद्ध-स्थिति मे ही निवास करते हैँ । भरद्वाज एसे संत दै, जो सिद्ध होते हुए भी 
साधक-जसा व्यवहार करते है । ठेखा सत्पुरुष साधक के मागं-दशेन के लिए अधिक 
उपयोगी है । इन सभी ष्ट्यं से प्रभू महपि भरद्वाज से ही श्रीराम मागं -दशंन 
का अनुरोध करते है| 
महपि भी श्रीरामभद्र के प्रष्न पर मन-ही-मन खूव हंसे । जव साध्यही 
साधन की जिज्ञासा प्रकट करे तो हँसी आना स्वाभाविक है । फिर महषि मन-ही- 
मन यह भी सोचते हैँ कि इस प्रश्न की उपयोगिता किसके लिए है ? श्रीराम स्वयं 
परमाथं-पथ के साध्यैः 


राम त्र्य परमारथ रूपा) 
अविगत अलख अनादि अनूपा 


तो क्या इस प्रश्न की उपयोगिता मिथिलेश-नन्दिनी के लिए है ? महषि को 
उनके स्वरूप का भी ज्ञान है । वे तत्त्वतः श्रीराम से अभिन्त ह । लीला-भूमि में 
स्वयं वे पथ-प्रव्तिका हँ । क्योकि मूतिमती पराभक्ति ह । सवसे सरल पथ की 
निम्र तो वही हँ । प्रभुभी इसी पथ की सराहना करते है । क्या उनको मागं 
दिखाने की धृष्टता मै करूं ? : 


सुलभ सुखद मारग यह भाई । 
भगति सोरि पुरान श्रुति गाई \ 


श्रीलक्ष्मण को मागं दिखाने का दुस्साहस कौन कर सकता है १ उनका मागं 
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पूरी तरह निश्चित है । उस पथ से उन्हे प्रभु भी विचलित नहीं कर सकते । श्री- 
रामभद्र ने उन्हें धर्म-पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी । उत्तर कोरा मिल गया-- 
“मँ जानता हूं कि यह्‌ धमं-पथ कहाँ पहुंचाता दै । यह कौ्तिनगर भी पहुंचाता है, 
तथा स्वगपुर ओर ेश्वयंपुर जाने का मागं भी यही है । किन्तु मूङ्ञे वहाँ जाना 
कव है" : 

धरम नीति उपदेसिअ ताही । 

कीरति सुगति भति प्रिय जाही ॥ 


उन्होने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए--'“गहे चरन अकूलाय ।“ “भेर 
लिए तो मागं स्पष्ट है । इन चरणों के साथ ही मृञ्चे चलना है । ये चरण जिधर 
जाएँ, उधर ही जाना है । प्रभू ने साथ ले लिया । महषि का यह्‌ सोचना स्वाभा- 
विकटहीथाकिएेसेप्रमब्रती को मागं बताना अपनी अज्ञानताका परिचय देना 
है। रह गए निषादराज, सो उन्हँ सखा कापद देकर प्रभु ने सिद्ध-स्थितिमें 
पहुंचा दिया है । वे तो स्वयं मागं दशनि के दावेदार हैँ । यह प्रश्न किसी के लिए 
भी उपयोगी नहीं है, अतः हंसी का आना स्वाभाविक दै; पर महिने उस हंसी 
को होटों तक नहीं आने दिया । मन-ही-मन हसते रहे । बाहर से हसना अशिष्ट 
जौर अमर्यादित प्रतीत होगा । उन्होने सोचा, जव प्रभु अपने नाट्य काठीक 
निर्वाह कर रहे हँ तो मञ्े भी सही भूमिका का निर्वाह करना चाहिए । 

उत्तर एक नन्हे-से वाक्य मे था-“सारे मागं तुम्हारे लिए सुगम हैँ 1" जहाँ 
गन्तव्य की बाध्यता नहीं है, वहां मागं की समस्या भी नहीं है । यदि किसी को 
कहीं पहुंचना न हो तो वह्‌ जिधर भी चाहे टहलता रहे । साधना की द्ष्टिसे 
प्रत्येकं साधक को उसके सामथ्यं ओर संस्कार के अनुरूप ही मागं बताया जाना 
चाहिए । प्रभु सर्वं-समथं ओर संस्कार-शून्य है । वे किसी भी पथ पर स्वेच्छा से 
चलते हुए उसका निर्वाह समग्रता से कर सकते दँ । कोसलेन््र ने अपने चरितरके 
द्वारा तीनों मार्गो पर चलने की पद्धति कां प्रवतंन किया । इसलिए उनके लिए 
महि का यह कथन सवथा साथंक था--“सुगम सकल मग तुम्ह्‌ कहं अहहीं” 

फिर भी उन्होने प्रभु की आकांक्षा का समादर करते हुए मागं -दशंन के लिए 
चार विद्याथियों को भेजा । ये चारों छात्र चार वेदों के प्रतीक हैँ । आस्तिक- 
परपरा में वेदो को परम प्रमाण माना गया है। ईश्वर की तुलनामें भी वेद ही 
अधिक प्रामाणिक माने जाते है । यह मान्यता बड़ी युक्ति-संगत है । व्यक्तिकेरूप 
में ईश्वर के अवतार की स्वीकृति के वाद एक समस्या सामने आती है । प्रत्येक 
अवतार यदि भिन्न प्रकार की आज्ञाएं प्रचारित करे तो किसे प्रामाणिक स्वीकार 
किया जाए ? इसका समाधान इस रूप में किया गया है कि उसकी आज्ञा को वेद 
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की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए । वेदानुकूल होने पर ही ईश्वर कौ आज्ञा 
को स्वीकार किया जाना चाहिए । गोस्वामीजी भी इस मान्यता का समर्थन करते 
दै, “भगवान्‌ वुद्ध पूज्य दँ, पर उनका मत वेद-विरुद्ध दै इसलिए वहं ग्राह्य नहीं 
दै“: 

अतुलित महिमा बेद कौ, तुलसी कीन्ह विचार । 

वेद निन्द निन्दित भयउ, विरित बुद्ध अवतार ॥ (दोहावली) 


इस मान्यता कौ तुलना वतं मान संवेधानिक स्थिति से भी की जा सकती है । 
राष्टरपति राष्ट का प्रधान होते हुए भी संविधान से बंधा हुमा दै । उसकी कोई 
आज्ञा यदि संविधान के विरुद्ध हौ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । वेद- 
शाश्वत संविधान है ओर ईष्वर को भी उसका आदर करना चाहिए । 

चारों विद्याथियों के पी चलकर श्रीराम ने इसी मयदिा का पालन किया 


मुनि बदु चारि संग तवं दीन्हे। 
जिन निज जनम सुकृत बहु कौन्हे ।॥ 





॥ श्रोरामः शरणं मम ॥ 


टाम सपेम पुलकि उर लावा । 
परम रंक जनु पारख ए़ावा॥ 
मनं पेम प्रमारथ दौोऊ। 
मिलत धरे तन कह सव कोऊ ॥ 


अर्थ भगवान्‌ श्रीराम ने प्रेम-सदहित पुलकित होकर तापसजी कोहूदयसे 
लगाया । प्रभू ने उन्हे हृदय से लगाकर एेसा अनुभव क्रियां जैसे कि अत्यन्त दद्दर 
ने पारस पा लिया हो । उस च्छ्य को देखने वाले सभी ते -एक स्वर से कटा कि 
प्रभ ओौर तापसजौ को मिलते देखकर एेसा लग रहा है जैसेकिप्रेम मौर परमाथ 
शरीर धारण कर मिल रहे हों । 

तापस-प्रसंग जितना भावनात्मक है, वह उतना ही विवादास्पद भी है। 
मानस की कु प्राचीन प्रकृतयो में यह प्रसंग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कुछ 
विद्रानों ने इसे प्रक्षिप्त मान लिया है । कुछ की मान्यता यह है कि अयोध्याकाण्ड 
की मूल स्वनाओं में तापस-प्रसंग नहीं था ; किन्तु गोस्वामीजीने ही इसे बादमें 
जोड दिया । कुछ भावना-परवण व्यक्तियों की मान्यता यह भी है कि यहं सचना 
तुलसीदास कौ न होकर स्वयं उनके आराध्य भगवान्‌ राम अथवा श्रीहनुमानजी 
कीरटै। 

असंदिग्ध रूप से यह भरक्षप्त स्वना नहीं है । इसकी उत्कृष्ट स्वना-शेली 
सर्वथा गोस्वामीजी की ही जान पडती है । अन्य मान्यताओं के पीछे इस प्रसंग 
से श्रद्धाभावना की ही अभिव्यक्ति दिखाई देती है 1 अपने भावनात्मक मूल्यों मे 
यह्‌ प्रसंग सचमुच ही अनोखा है । इसकी अनेक विलक्षणताओं में सवंप्रधान तापस 
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केनामकाजभाव है। एक एेसा अनोखा प्रेमी जो सवके दष्टिविन्दु का केन्द्र वन 
जाताहै, जिसे हृदय से लगाकर रामभद्र पुलकित हो उठे, उसका परिचय पाने 
कौ आकांक्षा किस व्यक्ति के अन्तःकरण मे नहीं होगी ? किन्तु अन्य पस्चिय तो 
दुर, इनके नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया । अतः यह्‌ कौन हो सकते हँ ?-- 
इस प्रश्न को लेकर भी कल्पना के अनेक ताने-वाने बुने गए हैँ । अग्नि, शरभंग, 
सनत्कुमार, चित्रकूट ओौर स्वयं तुलसीदास आदि इसी कल्पना की परिधि मेँ आते 
हैँ । इस तरह नाम के अभाव ने इन महोदय के प्रति जितना ध्यान आकृष्ट किया 
है, नाम दे दिए जाने पर उतना आकर्षण के केन्द्र वे न बन पाते । नामन देने के 
अनेक उदेश्यो मे सम्भवतः गोस्वा मीजी का एक यह्‌ भी उदेश्य रहा होगा । 

उस समय भी तापसजी दशंकों की दष्टिविन्दुं के केन्द्र बने हुए थे। 
अप्रत्याशित रूप से उनका आगमन, प्रेम-पूणं मिलन, लोगों के अन्तःकरण में 
जिज्ञासा की सृष्टि कर रहा था । किन्तु लगता है, उस समय इस प्रन को लेकर 
वैसे भिन्न मत प्रकट नहीं किए गए जसे आज किए जाते है 1 उस समय सव लोग 
एक ही निष्कषं पर पहुंचे जिसका उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियों मे किया गया है । एक 
स्वर से सभी लोगों ने यह्‌ निर्णय दिया--“जान पडता है, प्रेम ओौर परमाथ ही 
शरीर धारण कर मिल रहे हैँ ।"' मुञ्ञे यह्‌ सोचकर आश्चयं होता है कि तत्कालीन 
दशकं उस समय जिस निष्कषं पर पहुंचे थे, उसे ही मानस के अध्ययनकर्ता क्यों 
नहीं स्वीकार कर लेते ? 

महपि भरद्वाज के आश्रम से जो चार विद्यार्थी मागं दिखाने के लिए आए 
हुए थे, वे तापसजी के आगमन से पहले ही लौटा दिए गए । यह्‌ स्थान यमुना-तट 
थाः 

विदा किए वटु विनय करि, फिरे पाइ मन काम। 
उतरि नहाए जमन जल, जो सरीर सम स्याम ॥ 


तापस-प्रसंग की समाप्ति के बाद ही प्रभू ने दूसरे मागं-दशंक को भी लौटा 
दिया । यह्‌ उनके प्रिय सखा निषादराज थे । इस तरह आदि ओर अन्त दोनों में 
ही मागंदशंकों का लौटाया जाना कुं विशेष अथं रखता है । व्यावहारिक दृष्टि 
से यह लौटाया जाना तो अटपटा प्रतीत होता ही है, क्योकि अभी प्रभू अपने 
गन्तव्य स्थल चित्रकूट तक नहीं पहुंचे थे । कोई दूसरा मागं-दशंक भी इसके 
पश्चात्‌ नहीं दिखाई देता । फिर निषादराज कौ योजना केवल -मागं-दशेन की 
ही नहीं थी । वे तो यह अनुमति लेकर साथ आये थे कि वे साथ मे उस वन तकं 
चलेगे जहा प्रभु निवासं करेगे । वहाँ पहुंचकर वे पणंकरुटी का निर्माण करने के 
पश्चात्‌ ही वहां से प्रम्‌ का आदेश पाकर लौटेगे : 
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नाथ साथ रहि पंथ देखाई। 
करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । 
परन कुटी मै करब सुहाई।। 
पुनि मो कहं जस होब रजाई 1 
सोड करिहडं रधुबीर दुहाई ॥ 


फिर एेसा क्या हुमा जिससे निषादराज अपना संकल्प पूरा किए विना ही 
घर लौट जाते हैँ ? : 


तब रघु बीर अनेक विधि, सर्वाहि सिखावन दीन्ह्‌ । 
राम रजायसु सीस धरि, भवन गवन तेहि कीन्ह ॥ 


वस्तुतः यह प्रसंग गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्वों से परिपूणं है । तापसःप्रसंगको 
उसी संदभं मे हृदयंगम किया जा सकता है । भरद्वाज मुनि के आश्रम से ही यह 
सांकेतिक प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है, जहां पर प्रभु ने महषि से मागं के विषयमे 
जिज्ञासा कौ । निषादराजके द्वारा मागं-दशंक बनने का दावा उनके स्नेह भौर 
अपनत्व का परिचायक था । यह्‌ उनक। भोलापन था कि वे ब्रह्म को मागं दिखाने 
का साहस कर रहे थे। महषि भरद्ाज विवेक मे स्थित ये, इसीलिए मागं-दशंन 
कौ बात सुनते ही उन्हं हंसी आ गई थी । उन्होने प्रभु से यही कहा था--“आपके 
लिए तो सभी मागं सुगम है" : 


मुनि मन विहंसि राम सन कहहीं । 
सुगम सकल मग तुम्ह ` कहं अहरह ॥ 
फिर भी मर्यादा-संरक्षणके लिए वे प्रभुके साथ चार विद्यार्थी भेज देतेहै।ये 
चारों वेदों के प्रतीक थे। प्रभु उनके मागंदशन मे चलते हैँ । किन्तु स्वभावतः यहं 
प्रश्न किया जा सकता है कि वेदों के मागं-दशंन मे किस सीमा तक यात्रा सम्पन्न 
की जा सकती है ? क्या गन्तव्य स्थल तक वेद साथ चल सकते हैँ ? प्रभु ने चित्रकूट 
से पहले ही उन्हं लौटाकर यह स्पष्ट कर दिया कि एक सीमा तक ही वेदों के 
मागे-दशंन कौ आवश्यकता है, ओौर यह सीमा यमुना-तट पर समाप्त होती है । 
यमुना कमं कौ प्रतीक हैँ : 


विधि-निषेधमय कलिमल-हरनी । 
करम-कथा रबि-नंदिनि बरनी ॥ 
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वेदका मागं-दशंन यहीं से समाप्त हो जाता है । ठीक इसी मान्यता का 
समथंन गीत मे भी उपलब्ध होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा को वेदों 
से ऊपर उठने कौ प्रेरणा प्रदान करते हैँ । वे वेदवादियों की आलोचना भी करते 
दै । श्रीकृष्ण वेदों के विरोधी नहीं है; किन्तु वेदों ने सकाम कमं का जो विस्तार 
किया हे उसे व्यक्ति साध्य तक पटुंचने के स्थान पर मध्यमे ही विरम जाता दै: 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः॥। 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्म कमं फल प्रदाम्‌ 1 
क्रिया - विशेष - बहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ 
भोगे श्वयं - प्रसक्तानां तयापहूत - चेतसाम्‌ 1 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधौयते ॥ 
त्रैगुण्य - विषया वेदा निस्वैगुण्यो भवार्जुन 1 
निनो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । 
यावानथं उदपाने सवतः सम्प्लुतोदके 1 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः 
(गीता, अ०२, ४२-६) 


वे वेदों की तुलना छोटे जलाशय से करते ह । प्यासा व्यक्ति छोटे सरोवर के 
निकट भी प्यास बुञ्चाने के लिए जाता है; किन्तु परिपूणं सरोवर को पा लेने के 
बाद उसे छोटे सरोवर की अपेक्षा नहीं रह जाती । यही स्थिति साधक के जीवन 
में भी आनी चाहिए । भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने यमुना-तट पर विद्याथियों को लौटाते 
समय उनकी मनोकामनाओं को पूणं होने का वरदान दिया । यह्‌ वेदों की सका- 
मता कौ ओर संकेत टै । इसके तत्काल बाद तापसं का आना प्रेम के ही आगमन 
का प्रतीक है। प्रेम का आगमन होते ही मागं -दशंन के लिए वेदों कौ आवश्यकता 
समाप्त हो जाती है । जिन अध्ययनकर्ताओं को यह्‌ देखकर आश्चयं होता है किं 
त(पस-अ{गमन का वणं न करने के पश्चात्‌ उनके लौटाने या साथ चलन का वणन 
क्यों नहीं किया गया, उनकी दुष्टि प्रेम के तात्विक स्वरूप की ओर नहीं गई । 
एक बार जीवन में प्रेम काआगमन हो जाने के पश्चात्‌ उसका प्रत्यावक्तंन नहीं 
होता । एेसी स्थिति उत्सन्न होने पर किसी वहिरङ्गं मागंदशंक की आवश्यकता 
भी नहीं रह जाती तापस प्रम्‌ के साथ चलते हुए नहीं दिखायी देते, क्योकि प्रेम 
हृदय की वस्तु है । किसी बाह्य प्रतीक के द्वारा उसका परिचय प्राप्त नहीं किया 
जा सकता । 

इस सन्दभं मे तापसजी के परिचय मे प्रयुक्त की जाने वाली पंक्तियो पर कु 
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ध्यान देते ही इस तथ्य की पुष्टि होती है । प्रेम के लिए 'तापस' नाम देना सर्वथा 
साथंक है । स्वेच्छा से कष्ट का वरण ही तप है । इसकी सर्वाधिक सार्थकता प्रेम 
मे ही देखी जा सकती है । अन्य तपस्वी जहाँ उदेश्य की सिद्धि होते ही तपस्यासे 
विरत हो जाते टै, वहां प्रेमी के जीवन में शाश्वत तप विद्यमान रहता है । उसकी 
अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती । प्रियतम को सुख देने के लिए बड़े-से-वड़ कृष्ट 
का वरण करना उसका सहज स्वभाव है । इसीलिए मानस के सव उत्कृष्ट प्रेमियों 
को तपस्वियों के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है । श्रीसीता, लक्ष्मण, भरत- सभी 
अपने तपोमय जीवन के द्वारा प्रभू के उदेश्य की पूति मे संलग्न हैँ । 

तापस के परिचय में सवं प्रथम उनकी तेजस्विता का उल्लेख किया गया है । 
वे तेज-पुंज' है, क्योकि तपस्या द्वारा तेज का विस्तार होता है : 


बिनु तप तेज कि कर विस्तारा। 
जल वितु रस कि होइ संसारा ।। 


अग्निमे डालने पर स्वणं की तेजस्विता वद्‌ जाती है। प्रेम भी खरा स्वण।है । 
प्रतिकूल परिस्थितियों कौ अग्नि में पड़कर वह्‌ मौर भी उज्ज्वल हो उठता है : 


कनर्काहि बान चटठहि जिमि दाहे 1 
तिमि प्रियतम पड प्रेम निबाहे । 


"लघू वयस' के रूप मे तापसजी की अवस्था का भी परिचय दिया गया है । 
ज्ञान की शोभा परिपक्वता में है) इसके विपरीत प्रेम की कल्पना शिशु अथवा 
किशोरके रूपमे करना ही अधिक सार्थक है । ज्ञान नित्य एकरस होना चाहिए, 
किन्तु प्रेम कौ शोभा नित्य-नूतनता में है । सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण को नित-नूतन 
होने वाली प्रीति का आशीर्वाद प्रदान करती हैँ : 


तुलसी प्रभुहिं सिख देइ आयसु, दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होड अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित-नित नई 1 


श्रीभरत के जीवन मे भी प्रेम की नित्य-नूतनता का वणंन किया गया है : 


नित नव राम प्रम पन पीना। 
बढृड धरम दल मन न मलीना ॥ 


“कवि अलखित गति” कहकर प्रेम की अनिवंचनीयता का प्रतिपादन किया 
गया है । कवि का सबसे वड़ा बल शब्द भौर अथं है । जसे एक चतुर नतक ताल 
की गति पर नतन करते हुए अपनी कला का प्रदशंन करता दहै, उसी तरह कवि 
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भी ध्वनि ओौर भावके माध्यम से अपने काव्य-कौशल को अभिव्यक्ति देता है 
प्रम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति मे वाणी मौन हो जाती है । तापस ओौ.र श्रीभरत दोनों 
के ही प्रसङ्ख में शब्द-विनिमय का अभाव हो गया । इसीलिए श्रीभरत गौर राम- 
भद्र कौ मिलन-वेलामें भी कवि अपनी असमर्थता का परिचय देता है : 


परम प्रेम पूरन दोउ भाई। 
मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥ 
कहहु सपेम प्रगट को करई। 
केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥ 
कविहि अरथ आखर बल साचा । 
अनुह॒र ताल गर्तिहि नट नाचा ॥ 


तापस-प्रसङ्ख मे भी वाणी गतिशून्य है । अतः गोस्वामीजी यहाँ भी कवि 
अलयित गति" कहकर अपनी असमथंता का ही ज्ञापन करते हैँ । 

तापसजी का वेश विरागियों -जंसा टै । यह्‌ परिचय सवंथा मनोखा है । मानस 
मेँ अनेक पाचों के वं राग्य का व्णंन किया गया है, किन्तु उन्हे विरागी ही वताया 
गया है । महा राज श्री जनक का मन विरागी है: 


सहज विराग रूप मन मोरा 1 
थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 


साधारण दष्टिसे देखने पर "वेष विरागी" आक्षेप-जंसा जान पड़ता है। 
किसी को साधु न कहकर यदि साधुवेशधारी कहा जाय, तो यह उस व्यक्ति कौ 
निन्दा ही मानी जाएगी । किन्तु यहाँ वेष विरागी' मे एक भिन्त संकेत किया गया 
है । त्यागी-तपस्वियो-जैसा उनका यह वेश शुष्कता कौ श्रान्त उत्पन्न करता है, 
किन्तु वेष विरागी' कहकर उनके अन्तमंन के अनुराग कौ सूचना दी गयी है । वेश 
से विरागी प्रतीत होने पर भी वे अन्तममन में अनुरागी हैँ । वेष विरागी" के पश्चात्‌ 
“मन क्रम-बचन राम-अनुरागी” कहकर इसे ओर भी स्पष्ट कर दिया गया है । 
प्रेम अपने आन्तरिकं अनुराग को विरागी वेश मे चिपाना चाहता है । तापसजौ 
मन~कर्म-वचन से श्रीराम के चरणों मे अनुरागी है, यह शुद्ध प्रेम कौ स्थिति है। 
अधिकांश व्यक्तियों का जीवन कई भागो मे वंटा रहता है। उन्हे संसारके प्रति 
भी अपने कत्तव्यों का पालन करना शेष रहता है। इसलिए उनके मन मे अनुराग 
होते हुए भी वचन ओर कमं के द्वा रा व्यवहार का निर्वाह होता है । दोहावली के 
दोहे मे इसी जीवन-दशंन का उल्लेख है । “मन मे श्रीराम के चरणों मे प्रेम हो, 
व्यवहार-नीति अनुकूल हो । राग-रोष पर विजय प्राप्त कर लेना ही सन्तो कौ 
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दृष्टिमे भक्तिकौ रीतिहै 


प्रीति राम पद नीति मग, चलिय राग रिस जीति) 
तुलसी सन्तन के मते, इहै भगति की रीति॥ 


किन्तु तापसजी बाह्य सम्बन्धो से मुक्त हैँ । वहां प्रभु से अनुराग को छोड 
अन्य कोई कत्तव्य कमं अवशिष्ट नहीं है । उनका मन-कर्मं-व चन केवल प्रभु के रि 
ही अर्पित दै। 
इन विशेषणो के वाद उन वाह्य लक्षणों का उस्लेख किया गया है जो प्रभुके 
दशंन से उनके शरीर में प्रगट हृए । शरीर मेँ रोमांच ओर आंखों मे सू लिए 
हृए वे अपने इष्ट्देव के चरणों मे साष्टाङ्ख प्रणाम करते हैँ । उनकी यह्‌ दशा अवणं- 
नीयहै: 
सजल नयन तन पुलक निज, इष्टदेव पहिचान । 
परेड धरनि जिमि दण्डतल, दसा न जाइ बखानि ।1 


रोमांच ओर अश्रुपात अन्तःकरण में उत्पन्न होनेवाले प्रेम की बाह्य अभि- 
व्यक्ति, है । इसके लिए कई भावनात्मक उत्प्रेक्षा को गयी हैँ । प्रभू को विशाल 
अटालिकाओं कौ तुलना मे वाटिका, वाग ओर वन अधिक ग्रियहैँ। इसलिए वे 
मिथिला ओर अवधमें भी वाग ओौरवाटिका मेही अधिक प्रसन्न दिखायी देते ह। 
चित्रकूट का वन तो उन्हे सर्वाधिक प्रियहै हीः 


भूप बाग बर देखे जाई। 
जहं बसन्त ऋतु रही लोभाई ॥ 
८ प 
सुन्दर उपवन देखन गए । 
सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ 
>< 4 
रामकथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चार। 
तुलसी सुभग ` सनेह बन, सिय रघुबीर बिहार ॥ 


नगर ओर अद्वालिकाणं धमं ओर मर्यादा की प्रतीक है। वाटिका, बाग गौर 
वन करमशः भावना, अनुराग ओौर प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैँ प्रभुकाप्रेमके 
परति ही मख्य आकर्षेण है । अतः जो लोग चाहते हैँ कि प्रभु उनके जीवन में विहार 
कर, उन्है वाटिका, बाग ओौर वन को सींचते ही रहना चाहिए । शरीर मे होने 
वाला रोमांच हृदय मे उठने वाली भावना, मानो अनुराग ओौर स्नेह के चिल्ल 
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वाटिका, वाग ओौर वन ही दहै । उसे मन का माली स्नेह्‌-जल से सचता 8 


पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार । 
मालो सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चार ॥ 


प्रभु अयोध्या की मर्यादा-मूमि को छोड़कर चित्रकृट के प्रे म-वन मे निवास 
करने जा रहे हैँ । मागं में तापसजी चलते-फिते प्रेमके रूपमे आ जाते ह, अतः 
उन्हे देखकर प्रभु का परम प्रसन्न होना स्वाभाविक है । प्रभु प्रेम-भरे अन्तःकरण 


से उन्हं हृदय से लगा लेते हैँ । उनके शरीरमें रोमांच हो आता: 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा। 


रोमांच भक्त जौर भगवान, दोनों के शरीर में हो रहा दै । किन्तु प्रभू सजल- 
नयन नहीं है । प्रभु जपनी कमी स्वीकार कर लेते हैँ। वे तापसजी को हृदय से 
लगाकर मानो मन-ही-मन कह रहे हो--वाटिका, वाग ओर वन तो मेरे पास भी 
है किन्तु माली ओर जल दोनों का अभाव है। तुम्हें हृदय से इसीलिए लगा रहा 
हुं कि अपने माली ओौर स्नेह-जल से मेरी वाटिका को भी सींच दो । भक्तों के स्नेह 
से ही प्रभु हरे-भरे होते है--यह्‌ इसका वास्तविक तात्पयं है । 

इसीलिए प्रभु प्रेम के समक्ष स्वयं को रंक अनुभव करते हँ । परमाथं स्वरूप 
राम के लिए तुलसी रंक कौ उपमा देते हैँ ओर प्रेमरूप तापस "पारस" हँ । दद्र 
के पास लौह तो था, पर उसे स्वणं के रूप में परिवतित करने के लिए पारस की 
अपेक्षा थी । पारस मिलते ही उसके पास स्वणं का ढेर लग गया । अन्तर्यामी ब्रह्म 
भी निर्गुण (गुणहीन) था । जीव के लौह्‌-हदय मे निवास करता हुआ भी वह कोई 
परिवतंन नहीं ला पाता है। नाम तो सच्चिदानन्द है {ओर जीव का हृदय दुःख 
दीनता से भरा हुआ है, तव एसे नाम से क्या लाभ? : 


व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी । 
सतचेतन घन आनंद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । 
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 


इसीलिए ब्रह्य दरिद्रता से पीडित होकर अवतार लेकर पारस खोजने चला । 
प्रेम का पारस मिलते ही वह्‌ पुलकित हो उठा । इसी के स्पशं से वह जीव को 
स्वणं बना देगा । व्यक्ति के जीवन मे ईश्वर की उपस्थिति से परिवतंन नहीं आता 
है । किन्तु प्रेम का उदय होते ही जीवन धन्य हो जाता है । मोह-दार्दरिय का 
विनाश हो जाता है। 
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तापस सूतिमान्‌ प्रेम ही थे । उन्हे पहिचानने में उस^समय लोगों ने कोई भूल 
नहीं कौ 1 उस सत्य को भुलाकर जो लोग नई कल्पना करते है, वे सहृदय होते 
हृए भी तुलसी के संकेत को अनदेखा कर देते हैँ : 


मनहुं प्रेम परमारथ दोऊ । 
मिलत धरे तन कह सब कोऊ ॥ 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


राम देखि दुनि चरित्र तुम्हारे । 

जड़ मोहहि बुध होहि दुखारे ॥ 

तुम्ह जो कहहु करहु सव सँचा। 
| जस काचि तस चाहिओ नाचा॥ 
पह मोहि कि रहौ कं, जै फलतत तकुचारं । 
जहं न होट तहं देहु कहि, वुम्हहि देखाकौ ठाऊं॥ 

> >< 
सुनहर राम अव कह निकेता । 
जर्हों वसह सिय लखन समेता ॥ 


अर्थ-““राम, तुम्हारा चरित्र देख-सूनकर मूखं मोहित होते है ओर विद्रानों 
को सुख प्राप्त होता है 1 तुम जो कुछ कहते ओौर करते हो, वह सत्य है । क्योकि 
नाटक में जैसी भरमिका हो वसा ही अभिनय करे । तुमने मुक्ञसे पृष्ठा किरम कर्हा 
रहं ? परन्तु आप पहले बतावे कि आप कहाँ नहीं है ? फिर म आपको निवास 
के लिए स्थान बताऊंगा ।"' 

“हे राम, अवरम वे स्थान वताता हूं जहां आप श्रीसीताजी तथा लक्ष्मणजी 
के साथ निवास करें ।'* 

आदिकवि महषि वाल्मीकि ओर भगवान्‌ श्रीराम के दिव्य मिलन मे दशन, 
भावना ओर चरित्र-निर्माण के अनुपम सूत्र उपलन्ध होते है । महर्षि से आदेश 
लेकर ही कोसलेन्द्र अपने निवास के लिए स्थान का चुनाव करते हैँ । इस चष्टिसे 
महपि का असाधारण महत्व है । वाल्मीकि का जीवन साधना कौ प्रयोगशाला 
है । निम्न धरातल से लेकर साधना की सर्वोच्च स्थिति तकं के समग्र मनोभाव 
उनके जीवन-चरित्र में उपलब्धं होते है । ` 

वाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवन में हिसापरायण दस्यु थे । यात्रियों से धन 
छीनकर वे अपने परिवार का पालन करते थे । इस क्रिया-कलाप में उन्हें कोई 
अनौचित्य नहीं दिखायी देता था । सम्भव है, वे धसे ही अपना स्वधमं समञ्लते रहे 
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हों । यह मानवीय स्वभावहै कि करूर-से-क्रूर व्यक्ति भी अपने क्रिया-कलाप को 
धमं का रूप देवकर आत्म-प्रवंचना करता है । अधमं कोधमंका रूप देनेकी 
चेष्टा ही धमं कौ उक्कृष्टता का प्रमाण है । इस प्रवंचनामूलक धमं को प्रारम्भसे 
ही वालको के संस्कार मेंपैठादिया जातादै। यद्यपि बालकों के प्रति माता- 
पिताके स्नेह की बड़ी सराहना की(जाती है, किन्तु यथां इससे भिन्न है । उनके 
वात्सल्य में स्वाथं कितना सक्रिय होना है, यह्‌ मनौवज्ञानिक विश्लेषण का विषय 
दै । माता-पिता बालक को अपने भविष्यकी सुरक्षा का आधार बनाना चाहते है । 
उन्हे यह्‌ लगता है कि भविष्यमेंजववे वृद्ध ओर असमथं हो जाएंगे, तव वालक 
उनके स्तेह्‌ का प्रतिदान देगा । स्वाथं की यह्‌ वृत्ति ही उन्हँ बालक को एसी शिक्षा 
देने की प्रेरणा देती है, जिससे उनके स्वाथंसिद्धि में कोई अवरोध उत्पन्ननदहो। 
इसी वृत्ति पर कटाक्ष करते हुए तुलसी ने ये पंक्तियां लिखी हैँ : 


मातु-पिता बालकन्हि बोलार्वाह । 
उदर भरं सोइ धमं सिखार्वाहु ॥ 

वाल्मीकि को भी निश्चित रूप से यही शिक्षा प्रदान की गई होगी कि किसी 
भी रीति से परिवार का पालन-पोषण करना तुम्हारा धमं है । यही संस्कार उन्हें 
हिसक कमं से विरत नहीं होने देता था । किन्तु जीवन के किसी पूवं पुण्य से उन्हें 
संतोका दशंन प्राप्त हुजआ। वनम वाल्मीकिने सप्तषियों को लूटने का प्रयास 
किया, किन्तु उन्दँं यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि इन याच्नियों के पास कोई 
धन नहीं था । बेचारे वाल्मीकि क्या जानते थे कि संतों के पास तो वह्‌ परम धन 
होता है, जिसके लुटने का कोई भय नहीं है । संतो ने उनके विवेकं को चंतन्य 
किया । यह्‌ विवेक का स्फुलि ङ्ख प्रत्येक व्यवित के जीवन में विद्यमान रहता है । 
संस्कारों कीराखसे वके हुए इस अग्ि-कण को कुरेद कर चैतन्य करदेनाही 
महापुरुषों का कायं है । सप्तषियों ने उसी को कुरेदने का प्रयास किया । आसक्ति 
के कारण व्यक्ति धमं के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता । इस आसक्ति को 
विनष्ट करने के लिए ही संत संसारके लोगों की स्वाथंपरता को नग्न कर देते 
है । इसका उदेश्य परिवार अथवा समाज में संघर्षं की सृष्टि करना नहीं हे । 

संत तो यह्‌ जानते है कि जब व्यक्ति काल्पनिक मनःस्थिति का परित्याग कर 
व्यवहार करता है तेव वह दूसरों को सुखी रखने के साथ-साथ स्वयं भी शाश्वत 
आनन्द की उपलब्धि करता है, क्योकि वह्‌ दुःखदायी आशा-पाशसे मुक्त हौ 
जाता है । सप्तषियों ने केवल एक ही प्रश्न के वारा वाल्मीकि की आसक्ति को 
विनष्ट कर दिया । उन्होने वाल्मीकि से पृष्ठा कि तुम्हे इन दुष्कर्म के द्वारा जिन 
नरको की प्राप्ति होगी, क्या तुम्हारे परिवार के लोग वहाँ तुम्हारा साथदेगे ? ` 
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वाल्मीकिको आशाथी कि परिवार कीओर से इसका उत्तर हा मे मिलेगा । 
किन्तु उनका यह्‌ सौभाग्य था कि प्रियजनों के द्रा रा उन्हँ वास्तविक उत्तर प्राप्त 
हौ गया 1 बेचारे परिजनों को यह भय लगा होगा कि कहीं इस स्वीकृति से उन्हे 
नरक मे न जाना पड़ । उनका उत्तर स्पष्ट था,““तुम्हारा कत्तव्य परिवार का पालन 
करना है,पर इसे तुम डाके द्वारा पूरा करो, यह्‌ तुमसे किसने कहा था ?” निराण 
वाल्मीकि संतो के पास लौट कर आये । “आशादेवी' की उपासना से मुक्त होकर 
ही व्यक्ति सच्चे अर्थो में ईश्वर का उपासक वन सकता है । तुलसी दोहावली में 
'जाणादेवी' का यही अनोखा चित्र प्रस्तुत करते है । आशदेवी' नाम की एक 
विलक्षण देवता है-वे अपनी सेवा करने वालों को शोकदेती है, किन्तु जो उनका 
त्याग कर देते है, उन्हें मन में विश्नाम प्रदान करती हैँ: 


तुलसी अदभुत देवता, आसादेवी नाम । 
सेये सोक समरपई, त्यागे मन अभिराम ॥ 


पष्चाक्ताप ओर ग्लानि से भरे हुए वाल्मीकि को सप्तषियों ने जप का आदेश 
दिया । वाल्मीकि ने^राम' के स्थान पर मरा" शब्द का जप किया था, एेसा उल्लेख 
अनेक ग्रन्थों मे आता है । गोस्वामीजी ने भी इसका उल्लेख अपनी अधिकांश रच- 
नाओंमेकियादहैः 


उलटा नाम जपत जग जाना। 
बालमीकि भए ब्रह्म समाना।॥। 
>< ् 
राम विहाइ "मरा जपते विगरी सुधरी क्वि कोकिल हं को । 
नामहि ते गज कौ गनिका कौ अजामिल कौ चलिगे चल चूको | 
नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पांड्‌ बध्‌ को। 
ताको भलो अजह तुलसौ' जहि प्रीति प्रतौति है आखर द की ॥ 


एसा उलटा जप क्यों किया गया, इसका कारण कहीं स्पष्ट नहीं प्राप्त होता । 
कुछ लोगों की मान्यता यह है कि सप्तषियों ने ही उन्हें उलट। मंत्र दिया । उनकी 
हिसक मनोवृत्ति को इष्टिगत रखकर ही "भरा" शब्द का उपदेश दिया गया । कु 
उन्हं इतना मूखं सिद्ध करते हैँ कि वे “राम' शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाने 
के कारण (मरा जपने लगे। अधिक मनौवज्ञानिक यही प्रतीत होता है कि उन्हे 
सप्तषिथों से तो "राम' मंत्र ही प्राप्त हुभा होगा, पर जंसाकि अनेक वार होता है, 
डाके के समय प्रयुक्त "मरा-मरा' उनके कानों में इतना गूंजता रहा होगा कि राम 
कै स्थान पर “मरा' की आवृत्ति होने लगी । तन्मयता बढती गयी ओर वे चरम 
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सिद्धि की स्थिति तक पटु गए । तथाकथित बुद्धि वादियों को यह्‌ कथा असम्भव 
ओर अविश्वस्त प्रतीत होती है । उन्हे इसमें ताकिक असङ्गति का दोष भी दिखाई 
देता है । जीवन की व्यापक यथार्थता से परिचितन होने के कारण ही इस प्रकार 
की घटनाओं को अविश्वास की ष्टि से देखा जाता है । जीवन मे सव-कुछ ताकिक 
ढंग से ही सम्पन्न नहीं होता । तकं केवल आत्मसंतौष कौ सृष्टि करता है । किसी 
मान्यता को ताक्रिक दष्टि से सिद्ध कर देने के बाद वुद्धि संतुष्ट हो जातीहै। 
यही ताक्रिकता का सर्वोछ्ष्ट परिणाम है । भौतिक व्यवहारो की तो वात दूर 
गणित-सिद्ध विज्ञान के क्षेत्र मे भी एेसी ताक्रिक असंगतियों की भरमार देखी जा 
सकती है । विज्ञान के क्षे मे आविष्कारों का अनोखा इतिहास इसकौ पुष्टि 
करता है । अनेक उत्कृष्ट आविष्कार गणित ओौर विज्ञान कौ ताकिक पद्धतिसेन 
होकर पसे रूपों मे हुए है कि जिह पकर व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है । रावटे 
पलेमिग को पेनिसिलीन' का आविष्कारक माना जाता है, किन्तु यह्‌ आविष्कार 
उनके ताक्रिक मागं से नहीं हुमा धा । जीवाणुओं की खोज करने में वे जिन उप- 
करणो का प्रयोग करते थे, उनमें से एक 'प्लेट' भी थी । स्वच्छता की कमी से 
उसमे फद लग गयी । हठात्‌ वैज्ञानिक की चष्ट इस ओर गयी कि फपूद का क्षेत 
विषाणुओं से सूक्त हो गया है । वैज्ञानिक को एक प्रकाश ओर मागं मिला ओर 
उससे एक जीवनदायी जौषधि का आविष्कार हौ गया । जो कु हज, उसमें 
वैजञानिकता ओर आकस्मिकता का अनोखा संगम है । निश्चित रूप से ताकिकता 
को यहां द्राविड प्राणायाम कहना होगा । किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि 
आकस्मिकता को सिद्धान्त का रूप नहीं दिया जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
खोजों के लिए संयोगो पर निभर नहीं रह सकता 1 

महपि वाल्मीकि को यदि "मरा" जपते-जपते सिद्धि प्राप्त हो गयी, तो इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति राम के स्थान पर मरा शब्द काजप करने 
लगे ! इस कथा का तात्पयं तो इतना ही है कि ईश्वरीय कृपा किस-किस पद्धति 
से प्राप्त हो सकती है, इसका दावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता । इस इतिहास के 
द्वारा यह्‌ भी आश्वासन प्राप्त हतां है कि किसी प्रकार का अज्ञान भक्ति मे वाधक्‌ 
नहीं होता । एक नन्हा बालक ` जव अपनी मांसे कुं कंहतां है, तब माँ उसकी 
व्याकरण-हीन भाषा को डष्टिगत नहीं रखती । यदि वह्‌ किसी शब्द का उलटा 
प्रयोग करे तो भी मँ उसके वास्तविक तात्पयं को ही हृदयंगम करती है । परन्तु 
यह नन्हे बालक का सत्य है 1 मां जब बालक को पाठशाला मे पदठ्ने के लिए भेजती 
है तव उसका उदेश्य अपने पुत्र को व्याकरण-संगत भाषा सिखाना ही होता है। 
बयो किं उसे यह ज्ञात है कि तोतली भाषां भले ही मे भ्रिय हो किन्तु अन्य लोगो 
की ष्टि मे बालक इससे उपहास का पात्र माना जाएगा । इसलिए माँ वात्सल्य 
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ओर विवेक दोनों का ही उपयोग बालक के हित मे करती दहै । वाल्मीकि अपनी 
अज्ञानता ओर असमथंता के कारण नन्हँं वालक की भांति ईश्वर के वात्सल्य- 
भाजन बने । किन्तु बाद में उन ईश्वर ने एेसी योग्यता प्रदान की कि वे रमायण- 
जसे महाकाव्य के सरष्टा वन सके । रामायण के नायक का नामोच्चारण करने में 
असमथ व्यक्ति ही राम-चरित्र का अप्रतिम गायक वन वैन, यह ईश्वरीय कृपा से 
ही सम्भव होने वाली साधना की विशेषता का परिचायक है । सीमित अर्थोमेतो 
वाल्मीकि की गाथा प्रत्येक विद्धान्‌ के जीवन की गाथा है । यदि कोई विद्वान्‌ अपने 
रचना-कौशल पर गवं करे तो उसे यह स्मरण दिला देना चाहिए कि बाल्यावस्था 
मे तोतली भाषा बोलने वाला बालक यदि जाज इतनी प्रतिभा का अधिकारी वन 
वैठादहैतो यह्‌ ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है । 

तुलसी को भी लोगों ने वाल्मीकि का अवतार सिद्ध करने कीचेष्टाकी॥ 
उन्टयने इसे स्वीकृति या अस्वीकृति का ठिषय तो नहीं बनाया, किन्तु इस जन 
मान्यता का वे वार-बार वणन करते ह--यह मान्यता उन्हं प्रभु-कृपा का स्मरण 
दिलाती है: 


जाति के, सुजाति के, कुजाति के पेटागि बस, 

खाए टूक सवके विदित बात दनी सो1 
मानस बचन कायं, किए पाप सति भायः 

राम को कहाइ दास दगाबाज पुनो सो॥ 
राम नाम को प्रभाउ पाड महिमा प्रताप, 

तुलसी सो सठ मानित महामुनौ सो । 
अति ही अभागो, अनुरागत न राम-पद 

मुद्‌ ! एतो बड़ो अचरज देखि सुनी सो ॥\ 


यही बाल्मीकि काव्य के आदिष्टा वने । हिसा के कारण निष्टुर अन्तःकरण 
ग्लानि ओौ < पश्चात्ताप की अग्निसेद्रवित हो गया। ओर वाल्मीकि के हृदय में 
इतनी कोमलता आ गई कि वे कौच-वध से भी मर्माहत हो गए । अहिसा-वृत्ति 
विस्तृत होकर केवल मनुष्य ही नही, पशु-पक्षियों के लिए भी हृदय मे करुणा का 
संचार करती है । इस तरह करुणा से द्रवित अन्तःकरण मे काव्य का जन्म हु । 
यह्‌ जन्म की स्वाभाविक प्रक्रिया दै । प्रत्येक वालक का जन्म पीड़ा से ही तो होता 
है। मां को उत्पीडित कर जन्म लेने वाले बालक के जीवन की सार्थकता यही है 
कि वह अपनी सेवावृत्ति के दवारा सृष्टि में दुःख ओर उत्पीडन के स्थान पर सुख 
समृद्धि की सृष्टि करे । महि वाल्मीकि के माध्यम से जन्म लेने वाले कव्यने भी 
रामायण की रचना के हारा इस महान्‌ उदश्य को सिद्धि मे अपना अनुपम योग- 
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दान दिया । 
वाल्मीकि ओर भगवान्‌ राम कामिलनदो सष्टाओं का मिलनयथा। प्रभू 

के नामने यदि नये वाल्मीकि का निर्माण किया था, तो महुषि वाल्मीकि ने अपने 
महाकाव्य के माध्यमसेश्रीराम के वाडःमय-विग्रह्‌ का सुजन किया । दोनो स्लष्टा 
एक-दूसरे के कृतज्ञ थे, इसीलिए दोनों ने एक-दूसरे की स्तुति की । यद्यपि दोनों 
ही एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता का अनुभव कर रहै थे, किन्तु प्रभुने तो स्वयं को 
पूरी तरह मुनि का आज्ञाकारी बना लिया था । उनका यह्‌ निश्चय था कि व्यक्ति 
को अपने खष्टा के आदेश का पालन करना चाहिए । इसलिए भाव-भरे शब्दों मे 
मं स्तुति करते हुए उन्होंने महषि से उस स्थान का पता पदा, जहां वे निवास 
करे: 

देवि पायें मुनिराय तुम्हारे 1 

भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 

अब जहं राउर आयसु होई । 

मुनि उदबेग न पावडइ कोई॥। 

मुनि तापस जिन्हते दुःख लहरीं । 

ते नरेस॒ बिनु पावक दहहीं॥ 

मंगल - मूल विप्र - परितोष 1 

दहइ कोटि कुल भूसुर रोष्‌॥ 

अस जिय जानि कहिअ सोई ठाञॐं । 

सिय सौमित्रि सहित जह जाऊं ॥। 

तहं रचि रुचिर परन तृन साला । 

बास करो कषु काल कृपाला ॥ 


प्रभू की वाणी सुनकर वाल्मीकि का "साधु-साधु" कह उठना बड़ा अट्पटा-सा 
प्रतीत होता है। यह्‌ तो कुछ उसी प्रकार की वात हुई कि जैसे अपनी ही अभि- 
नन्दन-सभा मे कोई व्यित अपने प्रति की गयी प्रशंसा को सुनकर ताली पीटते 
हृए प्रसन्नता का प्रदशंन करे । भगवान्‌ रामने महषि को स्तुति की थी। एक 
साधारण व्यकवत की भांति वे आदेश-पालन करने के लिए प्रस्तुत थे । इसलिए 
वहिरंग दृष्टि से उनका “साधु-साधु कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता दै । किन्तु 
महषि के वाक्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है । यह साधुवाद राघवेन्द्र की अभि- 
नय-कुशलता के लिए था । इसीलिए उन्होने यह स्पष्ट किया कि जो कुछ आपने 
कहा है, वह्‌ तत्त्वतः भले ही टीक न हो, किन्तु नाट्य-मर्यादा की दष्ट से सवंथा 
उचित है। क्योकि अभिनेता का कायं यथाथं को अभिव्यक्ति देना नहीं है उसे 
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नाटक मे जो भूमिका दी जाए, ठीक उसीका निर्वाह करना होना चाहिए । आज 
आपने भी उसी कुशलता का परिचय दिया है । एक क्षत्रिय कुमार के रूपमे वन 
मे आकर तुमने उसी प्रकार की वाणी का प्रयोग किया है, जैसे एक सत्संगी को 
मुनि के समक्ष बोलना चादिए : 


तुम्ह जो कहु करहु सब साचा । 
जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥ 


किन्तु आपका चरित्र एक समस्या वन जाता है, क्योकि आपकी लीला का 
प्रभाव जड ओर बुध पर अलग-अलग पडता है। जड इसके द्वारा मोहग्रस्त हो 
जाते ह, ओर विद्रज्जन इसमे सुख का अनुभव करते हैँ : 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । 
जड मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 


भगवान्‌ शंकर के द्वारा भी इसी मत कौ पुष्टि की गई है: 


उमा राम गुन गूढ, पंडित मुनि पार्वाह विरति । 
पार्वाहि मोह विमूढ, ज हरि विमुख न धमं रति \॥ 


साधारण व्यवित के चरित्र को जिस तरह से देखने के हम अभ्यस्त है, उसी 
दष्ट सेश्रीरामके चरित्र कौ समीक्षासे श्राति का हो जाना अस्वाभाविक नहीं 
है । इसी श्रांति के निवारण के लिए राघवेन्द्र के चरित्र के लिए लीला" शब्द का 
प्रयोग किया जाताहैः 


गिरजा सुनहु राम कं लीला 
सुर हित दनुज विमोहन सीला ॥ 


लीला का तात्पयं है, नाटक में किया जाने बाला अभिनय । नाटूय-मंच पर 
प्रस्तुत किए जाने वाले ष्य यथाथं जीवन में घटित होने वाली घटनाओं कौ तरह 
ही दिखायी देते दै । किन्तु प्रेरणा ओर परिणाम में वे वास्तविक जीवन से भिन्त 
होते है । संसार मे जव कोई व्यवित किसी पर प्रहार करता है, तब उसके मूल 
मे हेष ओर क्रोध को वृत्ति होती है ।“ किन्तु नाटूय-मंच परं प्रहार कें पीछे केवल 
अभिनय-वुद्धि होती है । इसीलिए यथाथं जीवन मे जहां प्रहार करने वाला व्यक्ति 
दण्ड का भागी बनता ह, वहीं नाट्य-मंच पर प्रहार करने वाले अभिनेता को 
उसके सफल अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जाता है । 

एेतिहासिक दृष्टि से रामके चरित्र कौ समीक्षा किये जाने पर उनके कुं 
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कायं ओौचित्यपूणं ओर आदशं प्रतीत होगे, तो उनके अनेक कार्यो में तिया भी 
दिखायी देगी । एतिहासिक दष्ट से राम के चरित्र की पर्यालोचना करने वालों 
कोरामके अधिकांश चरित्रतो आदशं प्रतीत होते है, किन्तु बालि-वधकोवे 
मर्यादा के विरुद्ध सिद्ध करते हैँ । कु कौ दृष्टि में शूपंणखा का विरूपीकरण अनौ- 
चित्यपूणं है, तो कु में सीता-परित्याग के प्रति आक्रोश दिखायी देता है । किन्तु 
जो श्रीराम को साक्षात्‌ ईश्वर मानते है, ओर उनके चरित्र को लीलाकी षष्टि 
से देखते है, उन्हं ये प्रश्न व्यथित नहीं बनाते । वह्‌ नाट्य-रस का आनन्द लेते 
हए केवल उसके उदेश्य पर विचार करते हँ । कुशल अभिनेता अपनी अभिनय- 
कुशलता से एेसे दुष्य प्रस्तुत करता है कि कभी-कभी चतुर-से-चतुर दशंक भी 
उसे यथाथं मान वैठता है । कलकत्ते के किसी नाट्यगृह मेँ घटित होने वाली एक 
घटना बड़ी प्रसिद्ध है : रंगमंच पर गोरो के अत्याचार का इष्य प्रस्तुत किया जा 
रहा था । दशंकों में प्रसिद्ध मनीषी ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी थे । अग्रज बने हुए 
अभिनेता ने इतना सफल अभिनय किया कि विद्यासागर को यह्‌ विस्मृत हो गया 
कि यह्‌ सव नाट्यकाअंगरहै। क्रोध मे आकर उन्होने इस अभिनेता पर जुतेसे 
प्रहार कर दिया । किन्तु इस प्रहार से वह॒ अभिनेता परम प्रसन्न हो उठा ओर 
नाटक की समाप्ति के बाद उसने यह घोषणा की कि आज तक अपनी अभिनय 
कुशलता के लिए मुञ्े जितने प्रमाण-पव्र प्राप्त हुए है, उनमें से यह जूता सवेश्रेष्ठ 
दै।'' 

यदि कोई व्यक्ति एसी अभिनय-कुशलता का प्रदशंन कर सकता दै, तव 
ईश्वर के अभिनय का क्या कहना ! इसीलिए भगवान्‌ राम के चरित्र को देखकर 
कभी-कभी बड़-से-वड़ा ज्ञानी भी श्रमित हो जाता है। गरुड भगवान्‌ के वाहन 
माने जाते हैँ । उनका परिचय इस रूपमे दिया गया है : 


गरुड महाग्यानी गुन रास 1 
हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 


देवषि के दवारा सूचना प्राप्त होने पर वे लंका के रणाङ्गण मे जाते है । वहां 
नागपाण में वेधे हुए श्रीराम ओौर लक्ष्मण को देखकर वे इतने अधिक श्रमित हए 
कि उसके निवारण के लिए उन्हे लंका से लेकर ब्रह्मलोक ओर सुमेर पवत तक 
की यान्ना करनी पड़ी । यह्‌ ईश्वर की अभिनय-कुशलता ही थी कि उनका अत्यन्त 
निकटस्थ वाहन भी श्रान्त हो गया 1 इसी को दष्टिगत रखकर गोस्वामीजी कहं 
उठते हैँ कि यदि इतना बड़ा ज्ञानी भी प्रभु-लीला को देखकर श्रमित हो सकता 
है, तब साधारण मनुष्य॒किस वल-वरूते पर श्रान्ति-रहित होने का दावा 
करेगा ? : 
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ग्यानी भगत सिरोमनि, तिभुवनपति कर जान । 
ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥ 


किन्तु इतना अवश्य है कि भक्त जौर विवेकी जहाँ विचार ओर सत्संग के 
माध्यम दवारा श्रांति-ूक्त हौ जाते है, वहां अविवेकी व्यक्ति ध्रांति को ही यथार्थं 
सत्य मान वैठता है । लीला-दशंन की अपेक्षा लीला-कथा-श्रवण अधिक महृत््व- 
पूणं है, क्योंकि उसके द्वारा इन श्रांतियों का निवारण किया जाता है । भगवान्‌ 
राम महपि वाल्मीकि ओौर उन-जसे संतो के प्रति इसलिए भी आभार कि 
वे लीला के वारा उत्पन्न श्रांतियों का निवारण करते हैँ । महषि वाल्मीकि स्वयं 
रामायण के रचयिता हँ । उन्होने राम-चरित्र को समने का मूल सूत प्रदान 
किया । वाल्मीकि के दवारा कथित इन पंक्तियों का कु विशेष अर्थं भी है । 
वाल्मीकि-रामायण में जिस तरह श्रीराम का चरित्र प्रस्तुत किया गया है, 
उसमे एतिहासिक दृष्टि ही प्रमुख प्रतीत होती है। यद्यपि उसमें श्रीराम की 
ईश्वरता का भी संकेत दै, किन्तु वह्‌ इतना अल्प है कि अनेक अध्ययनकर्ताओं को 
ह कटने का अवसर प्राप्तं हो जाता है कि वाल्मीकि के अवतार तुलसीदासने 
इस भूल का परिमाजंन करने के लिए ही रामचरितमानस में पग-पग पर उनकी 
ईश्वरता को दुहुराया ह । वाल्मीकि ने श्रीराम से मिलन का विवरण अपने ग्र॑थमे 
नहीं दिया है, किन्तु तुलसी के रूप में उन्हं उसका वर्णन करना युक्ति-संगत प्रतीत 
हा ओर उस वणन में राम की ईश्वरता क स्पष्ट घोषणा की गयी है । 
महपि वाल्मीकिं से भगवान्‌ राम का निवास के विषय में किया जाने वाला 
प्रश्न सांकेतिक था। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैँ । रामायण का अथं हैः 
“श्रीराम का घर'। गृह-निर्माता से यह प्रश्न करना सवथा युक्तिसंगत था । 
वाल्मीकि ने भी विनोद में प्रश्न कर ही दिया--““अपने सुञ्चसे पूखा कि मेँ कहाँ 


रहं । किन्तु मुज्ञे तो यह प्रष्न करते हृए संकोच लग रहा है कि जहाँ आपन हों, 


वह्‌ स्थान मुञ्ञे बता दीजिए-बदले में मै भी आपको रहने के लिए स्थान दिखलाः 
दुगा"; 


पूेह॒ मोहि कि रहँ कह, मे पत सकुचाञं । 
जह न होहु तहं देह कहि, तुम्हहि देखाओं ठाॐं ॥ 
किन्तु इसके तत्काल वाद महपि ने प्रभु के आवास के लिए चौदह स्थान 
बताए : 


सुनहु राम अब कंहड निकेता । 
जहां बसउ सिय लखन समेता ॥ 
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महपि का वार्तालाप स्वयं परस्पर-विरोधी-सा प्रतीत होता दै ; क्योकि एक 
ओरवे ईश्वर की स्व॑व्यापकता का संकेत करते दै, ओौर दूसरी जोर वे प्रभुके 
निवास के लिए कु विशिष्ट स्थानों कौ कल्पना करते हैँ 1 किन्तु विचार करने 
पर यह स्पष्ट हो जातादै कि इसी विरोधाभास के माध्यमसेज्ञान ओौर भक्ति 
का समन्वय-सूतर प्रस्तुत किया गया है 1 ज्ञान ईश्वर कौ सवंव्यापकता का वणन 
करता है । किन्तु यह्‌ वर्णन तो सैद्धान्तिक मात्रहै। जिस स्वे-व्यापकता से 
संमाज ओर व्यविति.की समस्याओं का समाधान न हो, वह्‌ मार पोथी का विषय 
है। ज्ञान जिस ब्रह्म की सरवं-व्यापकता का व्णंन करता है, वह्‌ वेदान्त की भाषा 
मेँ द्रष्टा, कूटस्थ ओर निष्क्रिय है । उसके परिचय के लिए प्रयुक्त होने वाले तीनों 
शब्द व्यविति को निराश वनाते हैँ 1 यदि वह्‌ घटनाओं कातटस्थ-दशंक-मात्रदै,तो 
एेसा द्रष्टा किस कामका? यदि वह्‌ कूटस्थकेरूप मे अविचलित है, तो उसका 
हृदय द्रवित भी कंसे किया जा सकता है ? किन्तु द्रवित होने के वाद भी यदि वह्‌ 
निष्क्रिय होकर बंठा रहै, तो वह्‌ व्यक्ति के लिए श्रद्धा के स्थान पर अश्रद्धाका 
विषय वन सकता है । समाजमें भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति यदि घटनाओं का 
मूक दशंक बना रहे, तो बह लोगों कौ आलोचना का पात्र बन जाता है । अतः 
व्यक्ति को एेसे ईश्वर की आवश्यकता है जो दीनो की दशा देखकर ही द्रवित हौ 
जाए, गौर सहायता के लिए दौड पड़े। इसलिए पौराणिक उपाख्यानों में भक्तों 
की रक्षा के लिए कल्पनातीत गतिसे आतेहु ए भगवान्‌ के अनेक मधुर चित्र प्रस्तुत 
किए गए हैँ । 

गज की पुकार पर वे वैकुण्ठ से गरुड पर बैठे हुए चले आ रहे दै । किन्तु 
शीघ्रता की व्यग्रता में उन्हें गरुड की गति भी मन्द-सी प्रतीत होती दै । वे गरड 
को छोडकर नीचे कूद पडते हैँ । ओर ग्राह का संहार कर गज को दुःख से मुक्त 
कर देते: 


तं वीक्ष्य पीडितगजं सहसावतीयं, 
सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार 

ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरिरमुभुचयस्त्रियाणाम्‌ ॥ 


व्यविति एसे ही ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव करता है, किन्तु गोस्वामी- 
जी इसमें एक संशोधन जोड देते हैँ । यदि वह किसी लोक से आयेगा तौ शीघ्रता 
करने पर भी कुछ क्षणो का अन्तराल तो पड़गा ही। इसलिए यदि सर्वव्यापी 
ईश्वर को ही सक्रिय किया जा सके तो देश ओर कालजन्य व्यवधान कौ समस्या 
का समाधान भी प्राप्त हो सकता है । अतः रामचरितमानस मे स्व॑व्यापी ब्रह्म 
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को ही सक्रिय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 

वाल्मीकि ने प्रभु के निवास के लिए चौदह्‌ स्थान बताए । ये भक्तों के हृदय 
हैँ । इसके वारा समता ओर विषमता के दशंन का भी संकेत दे दिया गया । सूयं 
का प्रकाश सम होते हृए भी जैसे आतिशी शीशे के द्वारा केन्द्रित करके प्रज्वलन- 
शील बना लिया जाता दै, वैसे ही सम-ब्रह्म को हदय की भावना के द्वारा अपना 
पक्षपाती वनाया जा सकता दै : 


जद्यपि सम नाहि राग न रोष्‌। 
गहड़ न पाप पुन्य गुन दोष्‌ ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा। 
जो जस करडइ्‌ सो तस फल चाखा ।॥ 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा 1 
भगत अभगत हदय अनुसारा 11 


भवित-भावना के द्वारा अपने अन्तःकरण का निर्माण इस रूप में किया जा 
सकता है जिसमें ईश्वर भक्त की भावना के अनुकूल ही लीला करने लगे । चौदह 
प्रकार के स्थान बताकर भक्ति को व्यापकता की ओर इंगित किया गया । प्रत्येक 
व्यवित का अन्तकरण एक ही प्रकार का नहीं होता, ओौर हृदय का परिवतंन भी 
सरल कायं नहीं है । एेसी स्थिति में व्यक्ति यह्‌ सोचकर निराश हो सकता है कि 
मेरा हृदय ईश्वर का निवास-स्थान वनने के योग्य नहीं है । किन्तु वाल्मीकि इन 
स्थानों के द्वारा आश्वस्त करते है किप्रभु के निवास के लिए स्वभाव ओर संस्कार 
मे परिवर्तन अपेक्षित नदीं है । उपलब्ध वस्तुओं के दारा केवल साज-सज्जा ही 
अपेक्षित द । क्यों कि ईश्वर सवंव्यापक होने के कारण प्रत्येक परिस्थिति मे रहने 
का बभ्यस्त है; अथवा आवश्यकता ओर ऋतु को चष्टिगत रखकर भिन्त-भिन्न 
प्रकार के भवन भी उपयोगी सिद्ध होते दै । यदि किसी व्यक्ति के पास एेसा भवन 
हो जिसका वातावरण ही उष्ण हो तो उसका सदुपयोग यही होगा किमिव्रको 
वहाँ शीत ऋतु मे ठहरा दिया जाय । प्रत्येकं व्यक्ति व वस्तु किसी-न-किसी समय 
उपयोगी सिद्ध होती दै । प्रत्येक भावना, क्रिया ओर विचारके द्वारा ईष्वर की 
आराधना की जा सकती है। अतः महि ने सभी साधको को यह्‌ सुविधा प्रदान 
कीकिवे ईश्वर को अपने हृदय में रहने के लिए निमन्त्रित करें । 


| श्रीरामः शरणं मम ॥ 


रामहि केवल प्रेम पिआरा। 
जानिलेहजो जान निहारा॥ 


, अर्थ--“जो जानना चाह, जान लेकिश्रीराम को केवल प्रेम ही प्रिय है। । 
श्रीराघवेन्द्र के चिव्रकूट-निवास का समाचार चारों ओर फंल गया । उनसे 
मिलने के लिए आने वालों का तांता लग गया 1 आने वाला समूह्‌ एक-दूसरे से 
सर्वथा भिन्न मनोवृत्ति का था। गोस्वामीजी ने सर्वप्रथम देवताओं के आगमन 
का वर्णन किया है । सर्वाधिकं दूरी से आने वाले सबसे पहले पटच गए । प्रतीत 
होता है कि परभु के प्रति सर्वाधिक भवित इन्दीं के अन्त.करण मे है,तभी तो स्वगं 
से मृत्युलोक की दूरी की चिन्ता किष विना उतावले देवता राघवेन्द्र के निकट 
पटहं गए । किन्तु यथाथं इससे सवंथा भिन्न था । प्रेम के स्थान पर इससे स्वाथं 
की सजगता का परिचय प्राप्त होता है 1 देवताओं का परिचय रामचरितमानस 
ननं स्वाथियों के रूपमे ही दिया गया ह : 


आए देव सदा स्वारथौ । 
बचन कराह जनु परमारथी ॥। 


यद्यपि परमार्थं की तुलना मे स्वाथं की सवेदा आलोचना की गयी है, किन्तु 
स्वार्थी वृत्ति सर्वंथा निरथंक नहीं दै! स्वाथं मे भी श्रेणी-विभाजन कियाजा 
सकता है । भलुं हरि ने व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया दै । प्रथम 


मानस-मूक्तावली १८१ 


वे हनो दूसरों के हित के लए अपने स्वाथं कापरित्याग कर देते है । दूसरे प्रकार 
के व्यक्तिवेरदँजो अपने स्वाथं के साथ-साथ दूसरोःके भी स्वाथं काध्यान रखते 
तथा तीसरे प्रकार के व्यक्ति अपने स्वाथं के लिए दूसरोंका अहित करनेमें 
सकाच नहीं करते । से व्यक्तियों को भतृहरि मनुष्य मानने के लिए ही प्रस्तुत 
नहीं हँ । इन्दं तो वे 'मानुप-राक्षस' कौ उपाधि देते है, किन्तु अन्त में व्यंग्य करते 
हए उन्दोने कहा, “परन्तु जो निरर्थक ही दूसरों का हित विनष्ट करते है, म नहीं 
जानताकिवे कौन हैं| 
देवताओं के स्वाथंको द्वितीय श्रेणीमें रखा जा सकताहै । मनुष्य ओौर 
देवताओं का सम्बन्ध इसी स्वाथ -भावना पर आधारित दै । सृष्टि केप्रारम्भमें 
यज्ञ-चक्र का सृजन करते हु ए ब्रह्मा ने मनुष्यों को ` यह्‌ आदेश दिया कि तुम यज्ञ 
द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करो ओर देवता वदले मे तुम्हारी कामनाओं को 
पणं करं : 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाएपतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक्‌ ।॥।१०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।११॥ गो०, अ० ३ 


यही स्वाथं का उचित सामंजस्य है । यदि संसार के सभी जीव स्वाथ-परा- 
यण हतो स्वाथं की अनावश्यक निन्दा नहींकी जानी चाहिए अपितु स्वाथंको 
आदान-प्रदान की भावना से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । समस्या तो तव 
आती है, जब स्वाथंपरायण व्यक्ति एक-दूसरे के समक्ष परस्पर निःस्वाथ॑ता का 
प्रदणंन करते हुए ठगने की चेष्टा करते हैँ । इसका सवेत्छष्ट ख्टान्त प्रतापभानु 
का चरित्र है । उसके दरा रा अनेक यज्ञ विधिपूवंक सम्पन्न किए जाते हैँ 


जह लगि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग । 
बार सहत्र सहस्र नप, किए सहित अनुराग ॥ 


यदि प्रतापभानु उन यज्ञोंके द्वारा अपनी कामनाओं को पूणं करने कौ 
प्राथंना करता तो इसमे कोई अनौचित्य न था । यह्‌ तो शास्त्र-विहित पद्धति है । 
किन्तु वहाँ उसने निष्कामता का प्रदशंन किया-ओौर वन मे कपट मुनि के समक्ष 
वह्‌ अपनी कामनाओं को प्रकट कर देता है । 

प्रतापभानुके आचरणके लिएएक ही ख््टान्त दिया जा सकता है कि 
पत्ती के लिए पति के समक्ष कामना प्रकट करना सवथा धर्मानुकूल है । यदि 
क्रोई स्त्री पति के समक्ष निष्कामता का प्रदशेन करते हए एकान्त मे परपुरुष से 


-१८२ मानस-म्‌क्तावली 


किसी वस्तु की याचना करे तो धर्म-विरुद्ध आचरणके कारण दण्डकी भागिनी 
बनेगी । प्रतापभानु को भी इसीलिए दण्डित होना पड़ा, क्योकि उसने शास्व- 
विहित यज्ञ से कामना-पूति के स्थान पर अपरिचित व्यक्तिसे कामना-पूति कौ 
याचना कौ। 

` सक्वामताके लिए देवताओं की आलोचना करते हुए भी उन्दं मानसमें 
सम्मान का स्थान दिया गया है । इसी ष्टि से देवताओं के आगमन पर प्रभू ने 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनका स्वागत किया: 


अमर नाग किन्नर दिसि पाला) 
चित्रक्ट आए तेहि काला 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । 
मुदित देव लहि लोयन लाह ॥। 


किन्तु दूसरी ओर इसमें प्रभू के शील का भी मधुर चिन्न प्रदशित होता है । 
राम-राज्यके निर्माण मे देवताओंनेही बाधा उपस्थित की थी; किन्तु उनके 
प्रति भी राघवेन्द्र का सौजन्य ओर ओदायं अक्षुण्ण है । उनके प्रति वे प्रणामके ` 
माध्यम से अपना समादर भी प्रकट करते हैँ । देवता प्रभु के समक्ष अपनी विप 
तियो का वणन करते हैँ; 


करि विनती दुख दुसह्‌ सुनाए । 
हरषित निज निज सदन सिधाए 1 


वनवासी श्रीराघवेन्द्र के समक्ष देवतां का यहं दुःख-प्दशंन भोग-दशंन कौ 
व्यर्थता सिद्ध करने के लिए ही है। समग्र वैभव का परित्याग कर वन में आने पर 
भी प्रभु प्रसन्नं ह । देवता स्वगं के नन्दन-कानन मे अप्सरागों के साथ विहार 
करते हुए समृद्धि, के सुखद वातावरण मे भी दुःख का ही अनुभव करते दै । भोग 
की स्वाभाविक परिणति भी यही है । उनके लिए, वतंमान ओर भविष्य, दोनों 
ही दुःख की सृष्टिकरते है । वतंमानमें वे भोग की मात्रा से सन्तुष्ट नहीं होते । 
मरणधर्मा मानव अपनी शारीरिक बाध्यताओं के कारण भले ही कुष्ठ क्षणो के 
लिए भोगों भे तृप्ति का अनुभव करे, किन्तु अजर-अमर देवता एक क्षण केलिए 
श्री समग्र तृप्ति का अनुभव नहीं करता है । भोगी का भविष्य तो सवंदा अन्ध- 
कारमय होता ही है । मरणधर्मा भोगी वृद्धावस्था ओर रोगोसे धिरकर दुःख 
पाता है । उसका दुःख भी द्विगुणित हो जाता है। एक ओर | तो वह शारीरिक 
पीड़ा से कष्ट पाता है, ओर दूसरी ओर भोगों की स्मृति व उन्दै न भोग पाने 
की असमथंता से उसका मन महान्‌ दुःख का अनुभव करता है । अमर देवताओं 
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के समक्ष यह्‌ समस्या भले ही न हो, किन्तुउन्द यह्‌ ज्ञात है कि पूण्य क्षीण होतेही 
उन्टं पुनः मृत्युलोक मे धकेल दिया जाएगा-“/्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति 1" 
फिर भी भोगो का आकर्षण इतना अद्‌भुत है कि व्यक्ति सव-कुछ जानते हुए भी 
उसे पाने के लिए व्यग्र रहता है । इसीलिए शास्त्र केवल भोगों कौ निन्दा ही नहीं 
करते, अपितु उनकी सम्पक्‌ उपलब्धि का मागं भी वताते है । यह विरोधाभास 
सा प्रतीत होने पर भी मनोवज्ञानिक इष्टि से सुस ङ्गत है । यदि शास्त्र केवल भोगों 
कौ निन्दाही करते रहँ, तो इतने मात्र से कोई व्यक्ति भोगों से विरत नहीं हो 
सकता । अपितु सम्भावना यह्‌ है कि वह यह्‌ सोच कर शस्त्र-विमुख न हौ जाय 
कि उसकी अभीष्ट वस्तु इनके द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती है, तव उनकी उप- 
लब्धि के लिए उसके पास अवंध मागं ही शेष रहेगा । इसलिए शास्त्र भोगी को 
भी निराश नहीं लौटाता। वह्‌ वास्तविकता वताते हुए भी उसे अभीष्ट भोगों 
की उपलब्धि का वैध मागं बता देता है । किन्तु वह्‌ यह आशातो करता हीहै 
कि भोगों के द्वारा उपलब्ध होने वाला दुःख अन्त में व्यक्ति को उससे विरत वना 
देगा । इसीलिए एक यर जहां शास्त्र धमम॑पालन के द्वारा स्वगं कौ उपलब्धि का 
वर्णन करता है, वहाँ “धमं ते विरति जोग ते ग्याना'” कहकर धमं के परम फल 
की ओर इद्कखित भी करता है। 

चित्रकूट में भी इन दोनों पक्षों को प्रतिनिधित्व दिखायी देता हे 1 देवताओं 
के जाति ही मूनियों की मंडली प्रभु का दशंन करने के लिए एकत्र होती है : 


चित्रकूट रघुनन्दन खाए । 
समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देखि मुदित मुनि बृन्दा। 
कीन्ह दण्डवत रघकल चन्दा॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। 
सुफल होन हित आसिष देही ॥ 


देवताओं की तुलुनामें प्रभु ने मूनियोंसे जो व्यवहार किया, उसमें दो 
पार्थक्य हैँ । जहाँ श्रीरामभद्र ने देवताओं को केवल प्रणाम किया था, वहाँ मुनियों 
के आगमन पर वे उन्हें साष्टाङ्घ प्रणाम करते है । प्रणाम मे आदरवृत्ति होते हए 
भी समपंण की भावना विद्यमान नहीं दै, किन्तु दण्डवत्‌ मे समग्र समपंण की 
वृत्ति साकार हो रही दै । भोगी कौ आकांक्षा को स्वीकार करते हुए भी वे उसे 
यह्‌ वचन नहीं दे सकते कि पूरी तरह से उसकी इच्छा मे प्रभु अपने को एकाकार 
कर सकते है; किन्तु निष्काम मुनियों के प्रति प्रभ पूरी तरह्‌ समपित है, क्योकि 
उन्हे यह ज्ञात है कि निष्काम मुनियों के अन्तःकरण मे केवल लोकमङ्खल कौ 


१८४ मानस-मुक्तावली 


ही भावना विद्यमान रहती है । 

मुनियों ने भी प्रभू को उठाकर हृदय से लगा लिया । देवताओं से शारीरिक 
सामीप्य होते हए भी हृदय की दूरी वनी हई थी । उनका सामीप्य व्यावहारिक 
मात्र था, किन्तु मूनि ओौर प्रभू हृदय से भी एक-दूसरे के सन्तिकट हैँ । मूनियों 
को प्रभु के सामीप्य से आत्मिक आनन्द की अनुभूति होती है । इस मिलनमें 
शाब्दिक वार्तालाप काकोई व्णंन प्राप्त नहीं होता। विना कुद कहे ही हृदय ने 
हृदय की बात सुन ली । मूनि लौट कर अपनी साधनामें संलग्न हो जातेहै। 
प्रभु के इस मिलन को भी मूनियोंने साधनाके फलके रूपमेंहीदेखाथा। इस 
लिएवे लौट कर भी पुनः साधनामें संलग्न हौ जाते हैँ । वे ईश्वर की उपलब्धि 
के माध्यम को खोना नहीं चाहते : 


जथा जोग सनमानि प्रभू, विदा किए मुनि वृन्द! 
कर्राहि जोग जप जाग सब, निज आश्रमन्हि सुच्धन्द 1 


कोल-किरात सबसे अन्त मे आते है 1 उन्हं आने का साहस जुटा पानेमें कुछ 
समय लगा, यह स्वाभाविक ही था । व्यावहारिकं ओौर पारमाथिक दोनों दृष्ट्यां 
से वे स्वयं को प्रभु के सामीप्य का अधिकारी नहीं मान सकते थे । व्यावहारिक 
जगत्‌ में दरिद्र कोल-किरात अयोध्या के सम्राट्‌ के सन्निकट कंसे जाते ? ईश्वर 
के सामीप्य के लिए शास्त्रों ने जिन साधनाओं का उल्लेख किया है, उनक्रे जीवन 
मे उनका पूरी तरह अभाव था। दरिद्रता गौर अभाव से संतरस्त, हिसाके द्वारा 
अपनी क्षुधा शान्त करने वाले कोल-किरात प्रभु के समीप आने का साहस कंसे 
करते? किन्तु विलम्ब से ही आए, पर आए अवश्य । देवताओं, मूनियों ओर कोल- 
किरातो के आगमन में शाब्दिक पार्थंक्य के दवारा भी गोस्वामीजीने भाव्‌-रस 
की सृष्टि का है । राघवेन्द्र का आगमन होते ही देवता तत्काल प्रभु से मिलने के 
लिए चले आते है, यहाँ "सुनि" ज॑से किसी शव्द के प्रयोग को आवश्यकता न थी। 
वन-गमन के पीछे स्वयं उनकी ही योजना थी । किन्तु मूनि समाचार सुनि-सुनि' 
कर ही आए थे : 


चित्रकूट रघुनन्दन छाए । 
समाचार सुनि-सुनि मुनि अए\ 


यहां पर 'सुनि-सुनि" शब्द की पुनरुक्ति बड़ी स्वाभाविक है । एक मुनिके 
द्वारा दूसरे मुनि तक समाचार पहुंचने की प्रक्रिया का यह्‌ परिचायक दै । मूनि्यो 
के आश्रम एक-दूसरे से यथेष्ट दूरी पर विद्यमान थे । इसीलिए समाचार सुनुत 
कर वे एकत हुए । किन्तु कोल-किरातों के प्रसङ्ग मे सुनने के स्थान पर “सुधि 


मानस-मुक्तावली १८५ 


पाई" वाक्य का प्रयोग किया गया है : 


यह सुधि कोल किरातन्ह्‌ पाई 1 
हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 


यद्यपि सुधि" शब्द साधारणतया शब्द-कोष में समाचार के अथं में ही प्रयुक्त 

होता दै, किन्तु तुलसी-साहित्य मे इसका एक अपना महत्व है । 'समाचार' शब्द 
में जहाँ केवल ओौपचारिकता है,वहाँ "सुधि" शब्द अपनत्व से भरा हुआ दै । इसी- 
लिए तुलसीदास विनयपत्रिका मेँ श्रीकिशो रीजी कौ वन्दना करते हुए उनसे यह्‌ 
अनुरोध करते है, कि “ममां, तुम कभी अवसर पाकर प्रभू को मेरीभी सुधि 
दिलाना” : न 

कबहंक अंब, अवसर पाड । 

मेरि ओ सुधि चयाइवी, कष्ठ करन कथा चलाइ ॥ 

दीन सब अंग हीन, छीन, मलीन, अघी अघाई्‌ । 

नाम लं भरे उदर एक प्रभु, दासी-दास कहाई ॥ 

ब क्चिहे “सो है कौन' कहिवी, नाम-दसा जनाईइ 1 

सुनत कृपालु के मेरी, विगरि ओ बनि जाइ ॥ 

जानकी जग-जननि जन कौ, किए बचन सहाई । 

तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाई ॥ 


प्रभु के आगमन का समाचारः सुनकर तो वेचारे कोल-किरात आ ही नहीं 
सकते थे । उन्हें तो 'सुधि" मिली थी । लगता है, इस “सुधि' के पीछे निषादराज 
की भावना ओर प्रेरणा कायं कर रही थी । यद्यपि प्रभु के आदेश का पालन 
करने के लिए निषादराज मागं से ही लौट गए थे, किन्तु वे यह्‌ तो चाहते ही थे 
कि उन्होने श्रीरामचन्द्र के शील-स्वभाव का जो रस प्राप्त किया है, उससे उनके 
जाति-बन्धु ओौर समश्रेणी के लोग वंचित न रहं । इसलिए उन्होने यह “सुधि 
कोल-किरातों तक पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया था। इसी सुधि ने उन्हं यह 
साहस प्रदान किया कि वे श्रीराम के सन्तिकट पहुंच सके । किन्तु उनकी भावना 
देवता ओर म्‌नियों से सवथा भिन्न थी । देवता जानते थे कि श्रीराम का आग- 
मन उनकी योजना का परिणाम है; वहाँ म्‌नियों की यह मान्यता थी कि यहं 
उनकी साधना का सुफल है : 


सिय सौमित्रि राम छवि देर्वाहि ॥ 
साधन सकल सुफल करि लेर्खाह्‌ 11 
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किपी-न-किसी रूप मे दोनों ही प्रभू के आगमन को अपने पुरुषाथं से सम्बद्ध 
करते है । किन्तु बेचारे कोल-किरात यह दावा कंसे कर सकतेथेकि प्रभुके 
पदापंण मे उनके किसी साधन या पुरुषाथं का हाथ है । इसमे उन तो अपने 
भाग्य काही दरशन हुआ । जव कोई वस्तु व्यक्ति को जप्रयास प्राप्त हो जाती 
तब उसमे वह सौभाग्य का अनुभव करता है । यही उन्होने कहा भीः 


अब हम न्थ सनाथ सब, भए देचि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमनु, राउर कोसलराय ।। 


प्रश्न तो यह्‌ है किइन तीनोंमेसे किसकी धारणा यथाथंहै? योजना, 
साधना ओौर भाग्य में वस्तुतः किस माध्यम से प्रभू की उपलब्धि होती है ? यह्‌ 
सचमुच अनोखी-सी बात है कि कोल-किरात ही सत्य के सर्वाधिक निकट थे। 
मानस मे बार-बार इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि ईश्वर अकारण- 
करुण है । वह निज इच्छा से ही अवतरित होता है । इसीलिए भगवान्‌ शंकर 
अवतार का कोई कारण दावे से बताने के लिए प्रस्तुत नहीं होते : 


अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु, छाडि कपट जंजएल ॥\ 
>< ८ 
निज इच्छा प्रभु अवतर, सुर महि गो हिज लागि 
सगुन उपासक संग तहं, ररहाहि मोच्छ सुख त्यागि ॥ 
>< >< 
हरि अवतार हेतु जेहि होई) 
इदमित्थं कहि जाइ न सोई 1 


कायं-कारण का सिद्धान्त एक सीमा तक ही सुसंगत सिद्ध होता हे । ज्या 

ज्यों व्यक्ति शोध-क्म मं बता जाता है, त्यो-त्यों कार्यकारण कौ संगति कीं 
सीमा समाप्त हो जाती दै । विष्लेषण तकंपरक के स्थान पर तथ्यपरक हौ 
जाता है । अनेक विषयों म यही कहना पड़ता है कि “यह एसा है । ईश्वर के 
सम्बन्धं मे तो व्यक्ति इतनी सीमां मे धिरा हुआ है कि उसके विषय मे जो ध 
कहा जाता है, वह केवल उसके संस्कारों ओर मान्यताओं का ही परिणाम हाता 
है । उन कथनो के द्वारा ईश्वर के विषयमे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती । हाँ, इसके 
द्वारा उस व्यक्ति कौ मनोवृत्ति पर अवश्य प्रकाश पड़ता है । इस विषय मे ब्रह्म 
भी अपवाद नहीं हो सकते । जव वे प्रभु से अवतारलेने की प्रार्थना करते हए 
स्तुति करते, तव वह तकं की कसौटी पर खरी नहीं भाती । स्तुति का प्रारम्भिक 
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वाक्य ही असंगतियो से भरपूर है--“देवताओं के नायक, आपकी जय हो ! जन- 
सुवदायक, आपको जय हो ! आप प्रणत जनों का पालन करने वाले हैँ । आप 
असुरो के शव हँ । आप तौ ब्राह्मणों का हित करने वाले हँ । आप लक्ष्मी के प्रिय 
पति है"; 


जेय जय सुरनायक, जन-सुखदायक, प्रनतपाल भगवता । 
गो-द्विज-हितकारी, जय असुरारी, सिन्धु-सुता-प्रिय कंता ॥। 


यदि समस्त विश्व का रचयिता एकमात्र ईष्वर है, जसा कि स्वयं ब्रह्मा ने 
स्वीकार किया है, तो यह्‌ कहना कि वहदेवताओं का नायक है, सर्व॑था असंगत है । 
राम-नाम की व्याख्या करते हुए गुरु वशिष्ठ ने उसे अखिल लोकदायक विश्रामाः" 
कहा ह । फिर वह्‌ केवल जन-सुखदायक कंसे होगा, जव वह्‌ स्वयं घोषित करता 
है कि यह्‌ समस्त विश्व उसके द्वा ही निमित है, ओौर सव पर उसकी वरावर' 
दयार ?: 


सकल विस्व यहु मम उपजाया । 
सव पर मोरि बराबरि दाया।। 


एसी स्थिति में वे असुरो के शतु कंसे हो सकते है, जव उन्हे ब्रह्मा “गो-द्विज- 
हितकारी कहते, तब बरबस प्रभु का वह्‌ वाक्य स्मृति मेंआ जाता है, जो उन्होने 
अंगद को लंका में दौत्य कमं के लिए नियुक्त करते हुए कहा था : 


काज हमार तायु हित होई। 
रिपु सन करहु बतकही सोई ॥ 


.इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि वे 'रावण-हितकारी' भी हं । इन तर्को के 
सन्दभं में यह कहा जा सकता है कि ये सारे विष्लेषण भगवान्‌ के लिए उतने 
उपयुक्त नहीं है जितने ब्रह्मा के लिए । व्यक्ति व्यवहार मे संस्कारों से पूरी तरह 
मक्त नहीं हौ सकता है, क्योकि सुव्यवस्थित समाज के लिए संस्कारों का सृजन 
आवश्यक है। इसलिए हिन्द जाति में गभावस्था से लेकर मृत्यु के पश्चात्‌ तक 
जीवन को संस्कारों से सम्बद्ध किया गया है । षोडश संस्कारों के रूप में उसका 
वणंन शास्त्रों मे विस्तार से प्राप्त होता दै । संस्कारों से ही व्यक्ति सुसंस्कृत होता 
है । जसे अनगढ़ पत्थर चतुर शिल्पी के दार आकषक मूति के रूप मे परिवतित 
कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह धमं भी संस्कारों के माध्यम से सुसंस्कृत 
व्यक्ति का निर्माण करता है । यह्‌ संस्कार जहाँ व्यवहार के लिए वरदान है वहीं 
परमाथं-तत्त्व की उपलब्धि मे बाधक भी बन जाता है। इस सत्य को भारतीय 
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मनीपियों ने भली-भांति समञ्ञा था। आश्रम-व्यवस्था में संन्यास को सर्वोच्च 
स्थान इसीलिए दिया गया था कि वह्‌ अन्त में व्यक्ति को संस्कारों से उपर उठने 
की प्रेरणा प्रदान करता है । वह्‌ बाल्यावस्था से स्वीकार किए गए प्रत्येक संस्कार 
को अस्वीकार कर देता है । नामकरण-संस्कारके दारा गुरुजनों ने उसे जो नाम 
प्रदान किया था, जिसकी घोषणा वह्‌ वड़े गौरव से कियाकरताथा, संन्यासं 
लेते ही उसे एक नया नाम दे दिया जाता है । ब्रह्मचर्यावस्था मेँ जिस चूड़ाकमं 
ओर यज्ञोपवीत को वह्‌ बड़े गौरव के साथ स्वीकर करता है, संन्यास लेते ही 
क्षण में उन्हं उतार फेका जाता दै । गाहस्थ जीवन मे जिस परिवार को उसके 
कतंव्य-कमं का केन्द्र बताया गया था, वह भी उसके लिए अ्थंहीन हौ जाता है । 
वानप्रस्थाश्रमं मेँ स्वीकार किए गए नियमों का आग्रह भी संन्यास मे समाप्त 
हो जाता है, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि संन्यासी को संस्का रों से मुक्त 
हो जाना चाहिए । किन्तु यह्‌ संस्कार मुक्तिवेश परिवर्तन के माध्यम सेभलेही 
परिलक्षित होता हो, अन्तर्मन में इससे मुक्त होने वाले संन्यासी विरले ही होगे । 
साधारणतया तो इस आश्रम ने भी वतमान में एक विशिष्ट दल कारूपले लिया 
है। 

देवता ओर मुनि इस रष्टि से पूरी तरह सुसंस्कृत थे भौर कोल-किरात्‌ 
असंस्कृत । कोल-किरातों मे न तो संस्कारों काज्ञानही था ओौरन ही उन 
संस्कारों की सुविधा ही थी। इस संस्कारहीनता के कारण ही वेचारो के जीवत 
मे अनेक दोष ये । किन्तु भगवत्साक्षात्कार में देवों ओर मुनियों कौ अपेक्षा इसी 
संस्का रविहीनता के कारण वे सत्य के अधिक निकट पटच गए । कोल-किरातं 
के स्थान पर यदि किसी ब्राह्मण को परभु का सान्निध्य प्राप्त हो तौ उसका ध्यात 
अपनी पवित्रता, त्याग ओर साधना कौ ओर चला ही जाएगा 1 वह ईश्वर की 
उपलब्धि को इन वस्तुमों से जोड़ बिना रह ही नहीं सकता । श्रीराम कौ साथमे 
लेकर जाते हुए विश्वामिव्र के अन्तमेनमे जो भाव जाग्रत होते दै, वे इसी संस्कार 
के परिचायक है । “श्रभु ब्राह्मणों को अपना देवता मानते है, इसीलिए उन्होने 
मेरे लिए माता-पिता का परित्याग कर दिया है": 


प्रभु ब्रह्मण्य देव मे जाना। 
मोहि निति पिता तजेड भगवाना ॥ 


विचारक विश्वामित्र के लिए इस तकं क! खोखलापन समञ्षना कठिन न था ' 8 
-किन्तु जीवन तो विचार की. अपक्षा संस्कारों से अधिक संचालित होता है ओर | 
-विश्वामिवर भी इसके अपवाद न थे । कोल-किरातों के पास एसी एक भी वस्तु तौ 
नहीं थी जिसे वे प्रभ का उपलन्धिके क्बरण के रूप में देख पाते 1 जाति, पाति, 
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कुल, धर्मं आदि जिन वस्तुओं को ईश्वर की उपलब्धि से सम्बद्ध किया जाता है, 
उनसे वे सवंथा शून्य थे 1 इसलिए वे इसमें केवल प्रभू की कृपा का अनुभव करते 
दै । संस्कारावृत व्यक्ति की मनोवृत्ति का परिचय देने के लिए मेरे ध्यान मे एक 
ख्टान्त आता है । एक गृहपति ने किसी महात्मा को अपने घर आमंत्रित किया ॥ 
शद्ध वायु का आनन्द लेने के लिए महापुरुष ने कक्ष की खिड़की खोल दी। हवा 
का ल्लोका आते ही गृहपति ने वायु को धन्यवाद देने क स्थान पर खिडकी बनवाने 
के लिए स्वयं कौ सराहना की । महापुरुष ने मुस्कराकर कहा, ““दीवाल के द्वारा 
वायु के लिए अवरोध भीतो तुम्हीं ने उपस्थित कियाथा। विडकी केद्वारा 
तुमने स्वाथं-सिद्धि का एक मागं निकाल लिया है । किन्तु वायु तुम्हारी बुद्धिमता 
पर रीज्ञ कर नहीं वहती है । वहना उसका सहज स्वभाव है 1 संस्कारावृतः 
व्यक्ति भी अहंकार की दीवाल में साधना की खिड़की खोलकर ईश्वरःकृपा का 
प्रवेश होने पर अपनी साधना को श्रेय देता है- देवता ओौर मुनि दोनो इसी श्रेणी 
मे अतिदै- किन्तु कोल ओर किरात उस व्यक्ति को र्भांति हैँ जो उन्मुक्त वन में 
वायु के लोकों का स्पशं प्राप्त कर पवन के प्रति कृतज्ञ होता है । 

कोल-किरातों के अन्तर्भाव को तुलसी ने बड़ भावना-भरे शब्दों मे अभि- 
व्यक्ति दी: 


यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । 
हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरि-भरि दोना । 
चले रंक जनु लूटन सोना॥ 


कोल-किरात स्वभाव से ही लुटेरे थे । यात्रियों की वस्तुओं को चरा लेना या 
लूट लेना उनकी जीविका का एकं साधन था : 


यह हमारि अति बडि सेवकाई । 
लेहि न॒ बासन बसन चुराई।। 


कोल-किरात यह पता लगाते ही रहते थे कि इस प्रकार का यात्री मिले 
जिसे लटा अथवा ठ्गा जा सके । अचानक ही उन्हे एक महान्‌ यात्री के आगमन 
का समाचार मिला। साथ ही यह सुधि भी मिली कि यह्‌ पथिक स्वभाव से बड़ा 
भोला है । निरन्तर लूटते रहने पर भी वह सावधान नहीं हो पाता 1 शायद लुटने 
म ही उसे आनन्द का अनुभव होता है । इसीलिए तो अयोध्या के सुरक्षित राज- 
भवन को छोडकर अरक्षित वन मे आ गया है । चले रंक जनु लूटन सोना, मे इसी 
भाव की अभिव्यक्ति होती दै । किन्तु कन्द मूल फल भरि भरि दोना” की क्या 
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आवश्यकता थी ? ठग लूटने के पहले मिष्टान्न इत्यादि मे नशे का पदाथं मिला- 
कर यात्री को मूर्छित कर देते हैँ 1 उसके वाद लूटने मे सविधा हौ जाती है । मीठे 
फलों का दोना इसी प्रक्रिया का प्रतीक है । ठग बहुधा मीटी वाते बनाकर यात्री 
को भुलावेमे डाल देते ै। कोल-किरातों का वार्तालाप भी इसी प्रकार कौ मिठास 
सेभराहुआहः 


प्रमहि जोहारि बहोरि बहोरी । 
बचन विनीत कर्हाहि कर जोरी 1 
अब हम नाथ सनाथ सब, भए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसल राय ॥ 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा। 
जह जहं नाथ पाठ तुम्ह धारा 11 
धन्य विहग मृग काननचारी । 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी \\ 
हम सब धन्य सहित परिवारा । 
दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा 1 
कीन्ह बास भल ठाडं विचारी । 
इहां सकल रितु रहब सुखारी ॥। 
हम सब भांति करब सेवकाई । 
करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन बेहड गिरि कंदर खोहा। 
सब हमार प्रमु पग पग जोहा 1 
तहं तहं तुम्हहि अहर खेलाउब । 
सर निरञ्चर जल ठाउ देखाउब ॥1 
हम सेवक परिवार समेता। 
नाथ न सकुचब आयसु देता ॥॥ 


किन्तु प्रभु भी अनोखे निकले । उनका व्यवहार तो इस प्रकार काथा कि 
जैसे कोई श्री-सम्पन्त व्यक्ति लुेरे को गोद लेकर अपना पुत्र वना ले, या अपनी 
सारी सम्पत्ति ही उत्तराधिकार मँ उसे दे दे । अव लुटेरे को लूटने की आवश्यकता 
भी क्याहै? प्रभुने भी कोल-किरातों से पिता-पुत्र का नाता जोड़ लिया: 


बेद बचन सुनि मन अगम, ते प्रमु करुनाएेन 1 
बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बेन ॥ 
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कोल-किरातों की कोटि जन्मों की ददता समाप्त हो गई । वे प्रभु की करपा- 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी वन गणए्‌ । इसीलिए श्रीभरत केसाथ आए हुए अयोध्या- 
वासियों केद् रा दिया गया बहुमोल' भी उन्हं व्यथं प्रतीत होता है । इस परि- 
वतनक्ाकारणवेप्रभू-पद-पद्म की ही उपलब्धि वताते है: 


पाप करत निसि वासर जाहीं। 
नहि पट कटि नहि पेट अघाहीं ।! 
सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ । 
यह रघुनन्दन दरस प्रभाऊ॥ 
जवते प्रभु पद पदुम निहारे। 
मिटे दुसह दख दोष हमारे॥ 


देवताओं ओौर मुनियों को प्रभू ने उठकर सम्मान दिया था; कोल-किरातों 
का उठकर उन्होने सत्कार भले ही न किया हो, परन्तु जो कुछ उन्होने प्रभ से 
पाया, उसे पा सकना देवताओं ओर मुनियों के लिए कभी सम्भव न था । देवता 
ओर मुनि उनके लिए आगन्तुक अतिथि थे, किन्तु कोल-किरात उनके अपने पुत्र 
थे। पत्र आदर ओौर पूजा का पात्र नहीं होता, वह तो प्रिय होता है। यह तो 
चूनाव करने वाले की आकांक्षा पर निर्भर है कि प्रम्‌, कौ पूज्यता ओर प्रियतामें 
से वह्‌ किसकी आवश्यकता का अनुभव करता है । 

इसी अवसर पर गोस्वामीजी प्रभु के स्वभाव का रहस्य प्रकट कर देते हैँ : 


रामहि केवल प्रेम पिञरा। 
जानि लेह जो जाननिहारा ॥ 


रामको प्रेम प्रिय है, यह कहना उपयुक्त नहीं है । इसके साथ "केवल" शब्द 
जोड़ना होगा । प्रिय मात्र का प्रयोग करने से यहं सिद्ध होता कि प्रेम भी प्रिय 
है । किन्तु केवल' शब्द का तात्पयं है किरम ही प्रिय" है। प्रम को छोडकर उन्हें 
कोई वस्तु आङृष्ट नहीं कर पाती । जिन लोगों ने प्रभुके सामीप्य को प्राप्त 
किया उनमे सभी वाते एक-दूसरे से सवथा भिन्न हैँ । इसलिए प्रभु की उपलब्धि 
मे वे वस्तुएँ कारण सिद्ध नही हो सकती हैँ । इस तरह के परस्पर-विरोधी प्रतीत 
होने वाले पात्रं मे समता का एक ही सूत्र विद्यमान होता है जौर वह है राम- 
प्रेम । इस सन्दर्भ मे जनक ओौर केवट के चरित्र को तुलनात्मक्‌ रूप मे प्रस्तुत 
किया जा सकता है । इन दोनो पात्र को राम-पद-पद्मों को पखारने का सुअवसरः 
प्राप्त होता है । वणं, वैभव ओर वाणी कौ इष्टि से दोनों एक-दूसरे से सर्वथा 
भिन्त द । यदि जनक पवित्र द्विज वणं के, तो केवट निम्न शूद्र वणंकाहै। 
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यदि जनक का वैभव मणि-मण्डप ओर स्व्ण-पालों मे परिलक्षितं हौताहै, तो 
केवट की दरिद्रता का प्रतीक रेत ओर कठौता है । श्रीराम का स्वागत करनेके 
लिए जनक ने मणि-मण्डप की रचना की थी । अघ्यं ओौर पाँवड़ कै द्वारा उनका 
स्वागत किया गया था : 


दूसरी ओर : 


एहि बिधि राम मण्डर्पाहि आए । 
अरघ देड आसन वेठाए\। 
>< >< 
कनक कलस कोपर अति रूरे। 
सुचि सुगन्ध मंगल जल पूरे\। 
निज कर मुदित राय अरु रानी । 
धरे राम कै आगे आनी।। 


केवट राम रजायसु पावा 
पानि कठ्वता भरि लेड आवा ॥ 


वचन-रचना मे भी यही भिन्नता विद्यमान है । यदि जनक प्रभु को मन, 
वुद्धि जौर वाणी से परे सिद्ध करते दँ तो केवट उनका ममं तक जानने का दावा 


करता दहै: 


जनक ; 


केवर वि 


मन समेत जेहि जान न बानी । 
तरकि न सर्काह सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति कहि कहई 1 
जो तिहु काल एकरस अहई ॥ 
मांगी नाव न केवट आना। 
कहड तुम्हार मरम में जाना ॥ 


व्ण, वैभव ओौर वाणी की भिन्नता में अनुराग का साम्य विद्यमान हैः 


जनक्‌ : 


केवट : 


बर बिलोकि दम्पति अनुरागे । 
पँय पुनीत पलारन लागे ।। 
अति आनन्द उमगि अनुरागा) 
पाय पुनीत पखारन लागा \॥ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि वणं, वैभव ओौरवाणीका विलास उन्दं 
रिज्ा नदीं पाता। उन्हें तो एकमात्र प्रेम ही प्रिय है। किन्तु गोस्वामीजी यहं 
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जानतेथे किडसे कानके द्वारा सुनना सरल है, पर इसे समज्ञ पान। अत्यन्त 
कठिन है । व्यक्ति जीने की जिस परम्परा का अभ्यस्त है, वह इससे स्व॑था भिन्न 
दै । संसारमेंभीव्यक्तिकोप्रेम प्रिय है; परन्तु केवल प्रेम" से वह्‌ सन्तुष्ट नहीं 
हो पाता--उसे त्रप्त करने के लिए प्रेम के साथ मोदक भी चाहिए । क्योकि वह्‌ 
यह मानता दै कि मन कै मोदक से भूख नहीं मिटती । इसलिए केवल प्रेम' की 
बात पर विश्वास करना कठिन है । संसार में जाननेकेवाद भी क्रियाका 
आश्रय लेना पड़ता है, क्यों कि भोजन वाने कौ विधि जानने-माव्र से क्षुधा शांत 
नहीं होती है । किन्तु यहाँ तो केवल जानना" माव है, कि प्रभुको केवल प्रेम' 
प्रियहै, ओर प्रेम क्रियान होकर भावना-मात्रहै। प्रभू के इस स्वभाव को जान 
लेना ही यथेष्ट है । गीता में श्रीकृष्ण भी यही घोषणा करते हैँ“ समस्त 
प्राणियों का सुहृद हँ, इतना जान लेने से ही व्यक्ति परम शान्तिपा लेता दै : 


सुहदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । 
गोस्वामीजी भी दावा करते हैँ : 


रामहि केवल प्रेम पिआरा । 
जानि लेह जो जान निहारा ॥ 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


तापत अन्ध ताप सुधि आई। 
कौतल्यहि सव कथा सुनार ॥ 
भयठ विकल बरनत इतिहासा । 
टाम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तन राखि करव नै काहा। 
जेहि न प्रेम प्रतु मोर निबाहा॥ 


अथं--उसी समय महाराज श्रीदशरथ को अन्धे तपस्वी के द्वारा दिए शाप 
का स्मरण आया, तथा उन्होने कौसल्याजी को वहं सब कथा सुनाई । उस इति- 
हास का वणंन करते-करते वे व्याकुल हो गए । सोचने लगे कि राम से रहित इस 
जीवन की आशा को धिक्कार है! उस शरीर को रखकर मै क्या करूंगा जिसने 
मेरे प्रेम-प्रण का निर्वाह नहीं किया । श्रीरामचन्द्र के वनगमन के पश्चात्‌ महाराज 
श्रीदशरथ ने सुमन्त को रथ ले जाकर उन्द लौटा ले आने का ञादेश दिया था। 
वस्तुतः महा राजी किक्त॑व्य-विमूढता की स्थिति में पहुंच चुके थे । जीवन मं 
अनेक एसे अवसर आते है, जव बड़े-से-वड़ा व्यक्ति भी क्तव्य-कमं के विषय में 
सही निष्कषं पर नहीं पहुंच पाता । गीता में भी इसी तथ्य कौ पुष्टि की गई है 


कि कमं किंमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 


बड़े-से-बड़ा विद्धान्‌ भी कमं ओर अकम के विषय में मोहित हौ जाता है । 
महाराजश्री के चरित्र मे इसी स्थिति का दशंन होता है । केकेयी ने दशरथ के समक्ष 
ही राम को वन जाने का आदेश दिया था । दशरथ पूरे समय मौन रहे । नीति- 
शास्त्र मेँ मौन को स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। महाराज के मौन को भी 
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इसी अथं में ग्रहृण करिया गया,यद्यपि उनका मौन स्वीकृतिसूचक नहीं था । मौन को 
स्वीकृति का सूचक तभी माना जाना चाहिए जव उसके पीछे संकोच की भावना 
विद्यमान हो । कभी-कभी व्यक्ति मन से स्वीकृति देकर भी शिष्टाचार ओर सौजन्य 
के नाते चुप रह्‌ जाता है । यही मौन स्वीकृतिसूचक है । किन्तु दशरथ के मौन में 
ग्लानि ओौर किकतंव्यविमूढता का मिला-जुला मिश्रण था । वह्‌ स्थिति दलदल में 
फंसे हुए व्यक्ति की भांति थी । आगे वदने के लिए व्यक्ति को पैरों का आश्रय लेना 
पड़ता है । दलदल की दरी को पार करने के लिए व्यक्ति जव चेष्टा करता है तव 
उसके पैर ओर भी नीचे की ओर धस जाते हैँ । उस समय यात्री की दशा अत्यन्त 
दयनीय हो जाती है । एेसी स्थिति में व्यक्ति निरूपाय-सा खड़ा रहं जाता दै। कितु 
उसका यह खड़ा होना वाध्यता-मात है । महा राजश्री को अपनी वाणी पर्‌ वड़ा 
विश्वास था । इस विश्वास की उन्होने बड़े गवं से घोषणा कौ थी : 


रघुकुल रीति सदा चलि आई 1 
प्रान जाहु बरु बचन न जाई।। 
>< >< 
नाहि असत्य सम पातक पुजा । 
गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
4 >< 
सत्थमुल सब सुकृत सुहाए 1 
बेद पुरान विपिन मनु गाए1। 


किन्तु "शब्द" ही उनके लिए दलदल वन गया । यह्‌ मौन शब्द के प्रति उनके 
अविश्वास का ही परिचायक था । दशरथ की इसी मन:स्थिति का लाभ लेते हए 
कँकेयी ने तत्काल श्रीराम से वन जाने का अनुरोध किया । प्रभु वन जाने के लिए 
व्यग्र थे, इसलिए वे तत्काल वहाँ से प्रस्थान कर देते हैँ । किन्तु महाराजश्री को 
प्रतीत होता है कि उनके नाम पर जो कु किया गया, वह्‌ सम्भवतः ओौचित्यपूणं 
नहीं है । अतः वे उस भ्रुल का परिमाजेन करने के लिए नया आदेश देते है : 


पुनि धरि धीर कहइ नर नाह । 

लं रथ संग सखा तुम्ह जाह । 
सुनि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ बन, फएिरेहु गए दिन चारि ॥ 


किन्तु इस आज्ञा मे भी उनकी श्रान्ति का बहुत बड़ा भाग है । उन्हें सुमन्त 
को यह्‌ आदेश देना चादिए था कि वे रावेनद्र को लौटा ले आवें । किन्तु जव वे 
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चार दिन वनमेंधूमाकर लाने के लिए कहते दै, त्तव उनकी वही धर्मसम्मूढृता 
प्रकट होती है । वे मानो किसी-न-किसी तरह दोनों ओर का निर्वाह कर लेना 
चाहते हे । फिर उन्हुं यह भी निश्चय नहीं है कि उनके इस नये आदेश को राघव 
स्वीकार कर लेगे या नहीं । यह्‌ अनिश्चय उनके शब्दों से स्पष्ट हो जाता है : 


जौँ नहि फिरराहि धीर दोउ भाई। 
सत्यसंध दृदृव्रत रधुराई॥ 


लक्ष्षणजी ने दशरथ की आलोचना अयोध्या मे नहीं की, यद्यपि उस समय 
दशरथ के ही शब्दों का आश्रय लेकर प्रभू को वनवास दिया जा रहाथा। किन्तु यह्‌ 
कंसा विलक्षण विरोधाभास दै किवेपितापर उस समय चूद्ध हुए जव सुमन्तजी 
ने राघवेन्द्र को वन से लौटाने का आदेश सुनाया ? क्या लक्ष्मण को राम का वन- 
गमन ही अभीष्ट था ? क्या वे यह्‌ नहीं चाहते थे कि कोसलेन्द्र लौटकर अयोध्या 
के सिंहासन पर आसीन हों ? वस्तुतः लक्ष्मण को अभीष्ट यही था, किन्तु महाराज- 
श्री की दुबंलता उन्हं असह्य प्रतीत हई । वे दशरथ की किकर्तव्यविमूटृता पर कषुन्ध 
थे । अयोध्या में दशरथ केद्वारा श्रीराम का त्याग किया जाने पर उन्होने समन्ना 
कि धमं कीरक्षाके लिए यह कायं किया गयाथा। यदिवे इस आदेश पर खट 
रहते तो लक्ष्मण की आलोचना के पात्र न वनते ; किन्तु सुमन्तके द्वारा पिताका 
सन्देण सुनते ही उन्हे दशरथ की कत्तंव्य-सम्मूढता ओर अनिश्चय पर क्रोध आ 
गया । उनका यह्‌ सुनिश्चित मत था कि व्यक्ति म अपने निर्णय पर दृट्‌ रहने का 
साहस होना चाहिए । यदि दशरथ धामिकरहँ तो उन्हे कण्ट सहकर भी प्रभ को वन 
जाने देना चाहिए; ओर यदिवे रभु से इतना प्रेम करते है किं बडे-से-वड़ा अपयश 
भी ले सके, तो उन्हे अयोध्या मे ही असंदिग्ध.शब्दों मे राघव को रोक लेना चादिए 


थी। 


मरभू ने पिताके प्रति अपार प्रेम व आदर पर्दाशित करते हुए भी सुमंतजी के 


प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । महाराजश्री की धारणा भी यही थी कि 
"सम्भवतः राघवेन्द्र लौटेगे नहीं” : 


जौ नहि फिरराहि धर दोउ भाई । 
सत्यसध दढ्ब्रत रधु राई ॥ 
किन्तु मनसेवे इस आशा को पूरी तरह 
इसी कल्पित आशा मे वे तव तक्‌ जीवित रहे 
परन्तु समन्त के लौटते हौ उनकी अन्तिम आ 


समाप्त भी नहीं करना चाहते ये । 
जव तकं कि सुमन्त लौट नहीं आए । 
शाभी समाप्त हो गई। कौसल्या ने 





था । कायरता किसी भी प्रकारकीक्योन हो, महाव्रती लक्ष्मण के लिए वह्‌ असह्य , 


2: 





मौनिस-मुक्तावलौ १६७ 


उन्हे धैयं धारण कराने की चेष्टा की, किन्तु महाराज को अव अपने जीवन का 
कोई अथं नहीं प्रतीत हो रहा था । उन्हीं क्षणो मे उन्हँ श्रवणकुमार की कथा का 
स्मरण हो आता। 

श्रवणकरुमार पितृभक्ति के आदशं माने जाते हैँ । अपने अन्धे माता-पिताके 
प्रति उनके अन्तःकरण में अगाध भक्ति थी। पत्ती के द्वारा माता-पिता की उपेक्षा 
किये जाने पर श्रवणकरुमार ने पत्नी का भी परित्याग कर दिया । माता-पिता के 

अन्तःकरण में तीथं -यात्रा की अभिलाषा देखकर उन्होने उसे पूणं करने का त्रत 

लिया । माता-पिता कौ सुखपूर्वक यात्रा के लिए उन्होने कांवर का प्रबन्ध करिया; 
ओर उसके दोनों ओर माता-पिता को वैठाकर वे स्वयं कन्धे पर कांवर को लेकर 
यात्रा करने लगे । यात्रापथ में सघन वन के वीच माता-पिता को प्यास लगने पर 
उन्होने उन दोनों को वंठा दिया, ओर घट लेकर जल लेने के लिए गए । उसी 
समय महाराज दशरथ भी मृगया के लिए वन में पहुचे हुए थे । श्रवणकरूमार ने 
ज्योही घट को जल में इबया, दशरथ ने उसे जल पीनेवाले हाथी कौ ध्वनि समन्न 
लिया 1 शब्द को लक्ष्य वनाकर वाण का संधान कर छोड दिया ओौर उसे श्रवण- 
कुमार कौ मृत्यु हो गई । मृत्यु के पटले उनकेकरुण चीत्कारने दशरथ को व्याकुल 
बना दिया । वे व्यथित होकर श्रवणकुमार के पास पहुंचे । परिचय पाकर उन्हं 
अपार कष्ट हुआ । किन्तु उन अन्तिम क्षणो में भी श्रवणकूमार्‌ के जीवन में एक- 
मात्र यही अभिलाषा शेष थी कि उनके प्यासे माता-पिता को जल पिलाया जाए 
ओर उनके संरक्षण का प्रवंध किया जाए । दशरथ ने दोनों वचन दिए ओर जल 
लेकर वे श्रवणकुमार के माता-पिता के सन्तिकट पहुंचे । वेयह चाहते थे कि श्नरवण- 
कुमार की मृत्यु का समाचार उन दोनों को जल पी लेने के पश्चात्‌ ही सुनावे । 
किन्तु श्रवणकुमार के माता-पिता को सन्देह हो गया । वाध्य होकर सत्यनिष्ठ 
दशरथ को सारा समाचार सुनाना पड़ा । पुत्र की ममता से व्याकुल विलाप करते 
हुए उन दोनों ने शरीर का परित्याग कर दिया । किन्तु प्राणत्याग से पहले 
उन्होने दशरथ को यह शाप दिया कि उनकी मृत्यु भी पुत्र के वियोग मेही 
होगी । 

अन्तिम क्षणो में उन्हे इस घटना की स्शृति हो आई 1 उन्हे लगा कि पूवंकृत 
पापक परिणाम को भोगने का समय अब आ चूका है। उन्होने महारानी 
कौसल्या को सारा विगत इतिहास सुनाया ; इस घटना को वे लज्जा के मारे अव 
तक चपाए हुए थे; किन्तु उन्हं लगा किं अव वह समय आ गया है जब निष्कपट 
भाव से मँ अपने अपराधों को स्वीकार कर ल । 

यह कथा कम॑-सिद्धान्त कौ अनिवायंता का प्रतिपादन करनेवाली तो है ही, 
पर इसके साथ ही इसमे कत्तव्य कमं कौ जट्लिता का दिग्दशंन भी होता है । 
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श्रवणकरुमार की मृत्यु के पश्चात्‌ वे सच्चे पश्चात्तापसे प्रेरित हौकर ही उसके 
माता-पिता के पास गए थे । उनकी सत्य-निष्ठा ने उन्हँ बाध्य किया कि वे उसके 
माता-पिता को घटना का सही विवरण देँ । यदि उन्होने घटना को परिवतित रूप 
मे सनाया होता तौ संभव है वे श्रवणकुमार के उदेश्य को पुरा कर सकते । क्या 
इस प्रकार की सत्यनिष्ठा धमं-संगत है ? श्रवणकरुमार के माता-पिता ने शाप देकर 
ओचित्य का कहाँ तक पालन किया ? दशरथ से अपराध अनजाने में हु था। 
उन्होने क्षमा-याचना की थी । इसके पश्चात्‌ भी इतना कठोर शाप देना क्या 
अन्याय नहीं था ? इतना ही नहीं, श्रवणकूमार की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई 
म्या वे धमं के प्रति संय उत्पन्न नहीं करती हैँ ? शास्त्रों ने "मातृदेवो भव", 
(पितृदेवो भव' का आदेश दिया है । श्रवणकुमार ने उसे साकार करने का प्रयास 
किया ; कितु इसका उसे क्या परिणाम मिला ? इस तरह्‌ के करई प्रष्न प्रस्तुत प्रसंग 
मे सामने आते हैँ । श्रीकृष्ण ने कमं की जिस गहन गति कीओर संकेत किया है 
उसका यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है : 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः! 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 


उपरक्त इतिहास मे सवसे पहला ध्यान श्रवणकूमार के नाम की ओर जाता 
है । विशेष रूप से माता-पिता कौ दृष्टिहीनता के सन्दभं मे इसका महत्व ओर बढ़ 
जाता है। शस्त्रो मे श्रवण का वड़ा महत्त्व है। श्रवण साधना का प्रथम सोपान 
है। श्रवण का अथं सुना" है । धर्मज्ञान के लिए व्यक्तिको शास्त्र का श्रवण 
करना पड़ता हे । भक्तिशास्त मेँ भी श्रवण से हौ नवधा भक्ति का श्रीगणेश होता 
है। वहाँ श्रवण का तात्पयं है भगवद्गुण-श्रवण । ज्ञान मे महावाक्य-श्रवण का 
सर्वाधिक महत्त्व है, किन्तु वहाँ श्रवण बहुत भिन्न अथं में है 

यह श्रवणकुमार धमं से सम्बद्ध है । इन्दोने कटी मातृदेवो भव", "पितृदेवो 
भव' सुन लिया ओौर उसी मे प्रवृत्त हो गए । यह्‌ इनका दुभग्यिथाकरिनतोस्वयं 
अपने लक्षय को पूणं कर पाए ओर न ही माता-पिता को लक्ष्यतक पहुचाना सम्भव 
हो पाया । श्रवण की इस अपूणंता का रहस्य क्या है ? सवसे बड़ा व्यंग यह है कि 
इन सज्जन के माता मौर पिता दोनों ही अन्धे थे । वस्तुतः श्रवण के माता-पिता 
श्रद्धा ओर विश्वास है । सुनने कौ अभिलाषा काजन्म शरद्धा-विश्वास की ही प्रेरणा 
से होता है । किन्तु यह्‌ श्रद्धा ओर विश्वास अपू है। मानस के प्रारम्भ में जिन 
श्रद्धा ओौर विश्वास की वन्दना की गई है, वे पूणं ह । वहां अन्धता का प्रशन नहीं 
है । वरहा तो विश्वास विनयन शिव हैँ । भगवती पावंती भी द्िनयन से कमतो है 
ही नही, उनके ज्ञान ओौर वैराग्य दो नेत्र है । भगवान्‌ शिव के पास ज्ञान-वैराग्य 
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की दुष्टि के साथ-साथ योग-दृष्टि भी है । किन्तु श्रवणकुमार के माता-पिता में 
ज्ञान मौर वैराग्य दोनों का अभाव ह । दृष्टिहीन को तो श्रवण का आश्चयं लेना 
ही पड़ता है । लगता है, इन दोनों ने कहीं तीर्थ-याव्ा की महिमा सुन ली ओर 
विचारहीन की भाति यात्रा के लिए व्यग्र हो उठे । धमं एक व्यापक शब्द दै । जव 
व्यक्ति को धर्म॑-पालन का आदेश दिया जाता है तव उसके समक्ष धमं के अनेक रूप 
होते ै। किसी भी व्यक्तिके लिए धमं के सारे स्वरूपो को स्वीकार कर पाना 
सम्भव नहीं होता । इस समस्या के समाधान के लिए ही स्वधमं शब्द का प्रयोग 
कियाजातादै। व्यक्ति को अपने धमं का पालन करना चाहिए । (स्वधमं' के 
निर्णायक अनेक सूत्र दै । वणं, आश्रम बौर संस्कार के सथि-साथ सामथ्ये भी 
उसमे एक निर्णायक तत्त्व है । कोई धमं कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, यदि व्यक्ति 
उसके पालन मे असमथ हो, तो उसे स्वीकार करके वह एेसी स्थिति में पहुंच 
जाएगा जब धमं उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता हि। 

्रभुने श्रीलक्ष्मणको धमं काजो उपदेश दिया था, उसे श्रीलक्ष्मण ने इसी 
आधार पर अस्वीकार कर दिया था । हंस का धमं दूध मौर पानी को जलग करना 
है । यदि उसे भार उठाने का कायं दे दिया जाए ओौर वह्‌ स्वीकार कर ले तो एेसी 
परिस्थिति में भार उठाना उसके लिए सम्भव तो होगा ही नहीं, हा, इस प्रयास में 
उसके प्राण अवश्य चले जागे । श्रीलक्ष्मण ने भी अपनी असमथंता के लिए यही 
दृष्टान्त दिया : 


मे सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला 
संदर मेर के लेहि मराला॥ न 


किन्तु श्रवणकुमार के माता-पिता ने धमं के इस तत्व को भुलाकर तीर्थयात्रा 
को ही धमं मान लिया । वे किसी भीएेसी साधना का आश्रयलेकर धमं का पालन 
कर सकते ये जिसमें दृष्टि के प्रयोग कौ मावश्यकता न हौ । परन्तु उन्होने टीक 
रसे धमे का आश्रय लिया जिसमें दृष्टि की सवसे अधिक जावश्यकता थी; ओर 
दस धमं का पालन करने के लिए उन्होने दूसरे का भार बन जाने में भी संकोच का 
अनुभव नहीं किया । धमं का एक महान्‌ तत्व यह्‌ भी है कि उसका पालन दूसरों 
को कम-से-कम कण्ट देकर करना चाहिए । इसीलिए ब्रत ओर उपवास आदिमे 
रेसी वस्तुएँ रहण करने का विधान है जिनके उत्पादन में दूसरों का उपयोग कम- 
से-कम हो । किन्तु अपनी ती्थं-यात्रा को उन्होने अपने पुत्र के कन्धे पर लदकर 
पूरा करने का निश्चय किया । इससे उनमें विवेक-द्ष्टि का अभाव परिलक्षित 
होता है। दशरथ ने अपराध अनजाने में ही किया था। उन्ोने सत्य-निष्ठा के 
कारण इन दोनों को वास्तविकं घटना भी वता दौ थौ । वे सेवा के लिए भी प्रस्तुत 
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थे । यदि उनमें वैराग्य होता तो पुत्र की मृत्यु म अपने कमं अथवा कालकोरहैतु 
मानकर शान्त हो जाते। किन्तुवे तो आसक्ति ओर मोह में इतने ग्रस्तथे कि 
बदला लेने कौ वृत्ति से प्रेरित होकर शाप दे देते हैँ । इससे यह स्पष्ट हो जाताहै 
करि उनमें ज्ञान ओर वैराग्य दोनों ही दृष्ट्यां का अभाव था। ज्ञान ओर वैराग्य 
विहीन श्रद्धा-विश्वास केवल श्रवण का आश्रय लेकर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच 
सकते है, यह इस कथा का निष्कपं है । 

स्वयं श्रवणकुमार भी अपूणं रह्‌ जाता है, क्योकि शास्र मे श्रवणके वाद 
मनन मौर निदिध्यासन का आदेश है । मनन का तात्प है, सुनी हुई वात पर 
विचार करना । किसी वाक्य को सुनकर केवल सुनते रह्‌ जाना, मथवा सुनते ही 
उत्साह के अतिरेक का प्रदशंन करते हए उसे क्रिया में परिणत करनेकीचेष्टा 
करना, दोनो समान रूप से घातक हैँ । इसीलिए श्रवण ओर निदिध्यासन के मध्य 
मं मनन की प्रक्रिया का निदेश क्रिया गया है । सुनने के पश्चात्‌ व्यक्ति को यह्‌ 
विचार करना चाहिए कि इस श्रूत' धमं में मेरे लिए कितना ग्राह्य है। इसके 
लिए गोस्वामीजी ने मानस-सर के रूपक के प्रारम्भ में वड़ा सार्थक दृष्टान्त दिया 
है। आयुेदशास्त्र मे वर्षा के जल का वड़ा महत्त्व है; किन्तु यह जल तत्काल 
पीने योग्य तभी हो सकता है जव इसका संस्पशं भूमिपरनहो। नदियोंकाजल 
वर्षा में ग्राह्य नहीं माना जाता । यद्यपि वर्षा ऋतु में नदी मे अगाध जल हो जाता 
है, किन्तु वह ग्रहण करने योग्य तभी होता है जव वह शरद्‌ ऋतु मे पुराना होकर 
स्वच्छहो जाय। संत मेष हैँ ओौर वे भगवत्कथा-रूपी जल की वर्षा करते है; 
ओौर यह्‌ जल श्रवण के माध्यम से श्रोता के अन्तःकरण मे प्रविष्ट होता है । श्रवण- 
मागं का स्पशं होते ही उसमे कुछ मलिनता आ जाती है, इसलिए श्रवण की वर्षा 
ऋतु समाप्त होने के बाद मनन के शरद्‌ मे ही यह्‌ जल सेवन करने योग्य होता 
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सुमति भूमि थल हदय अगाध । 
वेद पुरान उदधि घन साध्‌ ॥ 
बरर्षाह॒ राम सुजस बर बारी । 
मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
४: >< 
मेधा महिगत सो जल पावन । 
सकिलि श्रवन मग चलेख सुहावन 11 
भरेड सुमानस सुयल धिराना । 
सुखद सीत रुचि चार चिराना ।! 
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एेसा प्रतीत होता है कि श्रवणकरुमार ने मनन के विना ही निदिध्यासन की 
स्थिति में पहना चाहा । "मातृदेवो भव “पितृदेवो भव' कहकर शास्त्रों ने माता- 
पिताकीभक्तिकाजो आदेश दिया है उसके तात्प्थं को हृदयंगम किए विना ही 
श्रवणकुमारः माता-पिताकौ कांवर में लेकर तीर्थ-यात्रा के लिए निकल पड़ा । 
माता ओौर पिता भगवद्‌-रूप ह, यह्‌ केवल सीमित सत्य है । समग्र ब्रह्माण्ड ही 
भगवान्‌ का वि राटुस्वरूप है । ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए समष्टि सत्य को 
व्यष्टि के माध्यमसे जानने की यह्‌ एक पद्धति-माव् दै। स्वाथं-परायण व्यक्ति 
इसी को धर्मं का वास्तविक स्वरूप सिद्ध करने की चेष्टा करते दँ । “माता, पिता, 
गुरु, पति साक्षात्‌ भगवत्‌-स्वरूप है", यह्‌ कहकर वह्‌ अपने सामाजिक स्वाथं की 
सिद्धि करना चाहता है । इसीलिए मानस मेँ (मातृदेवो भव" के स्थान पर "मातु 
पिता स्वारथ-रत ओऊ' कहकर इसका द्वितीय पक्ष प्रस्तुत किया गया है । गुरुको 
भगवान्‌ कौ अपेक्षा उ्छृष्ट वताने के साथ-साथ उन्हँ श्रीराम कौ तुलना में न्यून 
सिद्ध किया गया है] 

गुरु भगवान 


तुम्हते अधिक गुरुहि जिय जानी । उमा राम सम हित जग माहीं । 
सकल भाय सेवहि सनमानी ॥ गुर पितु मातु बन्धु कोउ नाहीं ॥। 


जिस प्रसंग में गुरु की श्रेष्ठता की सिद्धि कौ गयी है, उसी मे एक अनोखा 
विरोधाभास है । गुरु वस्तुतः भगवान्‌ की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है । इसीलिए शगुरुहि 
जिय जानी' शब्द का प्रयोग किया गया । यह श्रेष्ठता लक््य-सिद्धि के लिए आरो- 
पित मात्र है । विवाह के मण्डप मेँ आचायं मे आरोपित की गई श्रेष्ठता तात्का- 
लिक होती है । वर कै प्रति उसका सम्बन्ध पाणिग्रहण के रूप में ही प्रस्तुत किया 
जाता है । किन्तु पुरोहित की श्रेष्ठता कृतज्ञता-प्रकाशन के लिए है । यदि आचायं 
वर-कत्या को मिलाने के स्थान पर उन्हें विभक्त करने की चेष्टा करे, तब कल्या 
की ष्टि मे आचायं का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा । गुरु भी जीव ओर ब्रह्य के 
मिलन-मण्डप मे पुरोहित ही है । उसके प्रति शिष्य की कृतज्ञता इसो भावना से 
प्रेरित है । इसीलिए महषि वाल्मीकि ने ततुम्हते अधिक गुरुहि जिय जानी" के 
तत्काल बाद यह्‌ भी जोड़ दिया कि गुरु को श्रेष्ठ मानने के साथ-साथ समस्त 
साधनाभों के बाद भगवान्‌ के चरणो मे रति की याचना करे : 


सब करि मांगहि एक फल, राम चरन रति होड । 
तिन्ह के मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 


यदि गुरु वस्तुतः बड़ा होता तो उसको पाने के बाद उसकी अपेक्षा लघु वस्तु 
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को मांगने की क्या आवश्यकता रह जाती ? कन्या विवाह क पश्चात्‌ आचाय के 
चरणों मे नत होकर अपने सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती दै--क्योकि पति ही 
उसका सर्वस्व है । यही धमं का वास्तविक तत्त्व है । इसीलिए श्रीमद्‌भागवत के 
प्रारम्भ में ग्रन्थ की विशेषता वताते हुए उसे कपट-रहित धमं का उपदेशक वताया 
गया है : 


धर्भः प्रोज्क्नितकं तवोऽ्र परमो निमत्सराणां सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ 1 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा पररीश्वरः 
सद्यो हृ्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रषुभिस्ततक्षणात्‌ 11 


कपट-रहित्‌ धमं का तात्प्हे कि जिसमें प्रवञ्चना का प्रयास न हो । व्यक्ति 
बहुधा धमं के नाम पर स्वयं को एवं दूसरों को भ्रान्ति मे डाल देता है । स्वयं को 
भ्रान्तिमें डालने वाले व्यक्ति की मुख्य समस्या यही होती है कि उसे अपनी तुटियों 
का ज्ञान ही नहीं हो पाता अपितु भ्रान्ति-धमं का पालन करता हुजा वहस्वयं को 
धार्मिक मान वैठता है । श्रवणकरुमार पूरी तरह माता-पितामें ही केन्द्रित हौ गए 1 
अपूणं के प्रति समपंण दुःखदायी सिद्ध होता है । अपूणं व्यक्ति की सेवा करना 
कत्तव्य है, किन्तु उसकी इच्छा मे अपनी इच्छा को मिला देना अविवेकपूणं है । 
भ्रवणकरुमार न केवल अन्धे माता-पिता की सेवा करते थे, अपितु वे उनके प्रति 
समपित भी हो गए 1 यदि उन्होने श्रवण के साथ-साथ मनन का आश्रय लिया 
होता तो वे पिता को भी भ्रान्त धमं से मुक्त कर सकते ये। इतिहास मे अनेक पुत्रो 
ने माता-पिता को सत्य का साक्षात्कार कराया है । किन्तु श्रवणकरुमार आज्ञा-, 
पालन धमं मे भासक्त होकर अपने विवेक ओर वैराग्य का भी परित्याग कर वैठे । 
शब्दवेधी वाण से उनकी मृत्यु हुई थी । जब भी कोई व्यक्ति शब्द को ही धमं मानने 
कौ भरल करेगा, तव शब्द ही उसके विनाश का कारण बनेगा । श्रवण के पश्चात्‌ 
शब्द के वास्तविक अथं का मनन करना चाहिए । यही इस कथा का निष्कषं है । 
श्रवण के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना भी तभी सम्भव हि। 

महाराज श्रीदशरथ मृगया के लिए वन म जाते ह । किन्तु श्रवणकुमार की 
ही भाति वे भी भरूल कर्‌ ६ । उन्होने भी अपनी इष्टि-शक्ति का सदुपयोग नहीं 
किया । उनदे अपने कानों पर इतना अधिक विश्वास था किध्वति के आधार पर 
ही उन्दने लक्ष्य को पहिचान लेने का दावा किया । रष्टि ओर श्रवण एक- 
दूसरे के पूरक दै। दोनो ही पूणं है, इसीलिए समग्र रूम से किसी एक पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता 1 यदि ष्टि के विषय मे कभी श्रान्ति हो तो बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति श्रवण का आश्रय लेता है । सूयं आकाश में थाली-जैसा प्रतीत होता 
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है । नेतो को प्रमाण मान लेने पर व्यक्ति सचमुच ही उसे छोटा मान वैठेगा । 
इस श्रम के निवारण के लिए वह्‌ वैज्ञानिकों से सूयं की विशालता के विषय में 
ज्ञान प्राप्त करता है । ओर कभी शब्द अथवा ध्वनि से भ्रान्ति उत्पन्न होने पर 
व्यक्ति नेतर के माध्यम से उसका निवारण करता दै । क्योकि व्यावहारिक जगत्‌ में 
ध्वनि जौर शब्द की अभिव्यक्ति का केन्द्र "रूप" है । दणरथ ने श्रवण के साथ यदि 
दृष्टि का उपयोग किया होता, तो श्रवणकुमार की हत्या न होती । किन्तु श्रवण 
ही श्रवण की हत्या का कारण वना। किसी के द्वारा कथित शब्द को न सुन पाना 
वड़ी समस्या नहीं है; किन्तु कुछ का कुष सुन लेने पर अनर्थं की सम्भावना बढ़ 
जाती है । महाराज श्रीदशरथ कौ धारणा यह थी कि शब्द ही लक्ष्य-वेध करने के 
लिए यथेष्ट है । उन्होने शब्दवेधी वाण का अभ्यास किया था। उन्हें लगा होगा 
कि इस कला के प्रदशंन का भीतो अवसर प्राप्त होना चाहिए । अहुकारःप्रदणंन 
का उतावलापन भी इस दुघंटना का कारण वना । शब्द के प्रति इस महत्व-बुद्धिने 
उनका पीछा अन्त तक न छोड़ा । अन्त मे उनके प्राण शब्दवेधी वाण से ही गए । 
मन्थरा वारा प्रेरित कंकेयी ने शब्द का आश्रय लेकर महाराज के प्राण ले लिए । 
इस सन्दभं में तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह रूपक साहित्यिक ओौर 
साथंक दोनों हैः 

निधरक वेडि कहड कटु बानी । 

सुनत कठिनता अति अकुलानी । 

जीभ कमान वचन सर नाना। 

मनहुं महिप मृड लच्छं समाना ॥ 


शब्द को ही धमं का सवंस्व समञ्च लेने के कारण महाराजश्री किकतंन्य- 
विभूटृता कौ स्थिति में पहुंच गए । इीलिए उनको यह्‌ श्रान्ति धी कि शब्द कौ 
ही सत्य समन्ञकर शायद श्रीराम लौट आवेगे, किन्तु प्रभु ने एेसा नहीं किया । 
सुमन्त के लौटते ही महाराजश्च निराश हौ गए। श्रवणकरुमार कौ कथा ने उनकी 
स्मृति को मथ डाला । उन्हे अपनी तूवियों का ध्यान हो आया ओौर इसके प्राय- 
िचत्त-स्वरूप उन्होने प्राण के परित्याग का निणंय कर लिया । व्यक्ति शाप मिलने 
पर उससे मुक्त होने का उपाय जानना चाहता है, किन्तु दशरथ के लिए शाप ही 
वरदान बन गया । वे प्राणों का परित्याग करके प्रेम कौ सत्यता का प्रमाणपत्र पा 
लेते है: 


बंदडं अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद । 
बिष्टुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥ 
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अनेक प्रेमी प्रिय-वियोग में प्राण देना चाहते दै, किन्तु दे नहीं पाते । क्योकि 
यह प्राण-त्याग आत्म-हत्या के स्थान पर व्याकुलता के मागं से होना चाहिए] 
किन्तु जीवन प्रारब्ध से सम्बद्ध है, इसीलिए व्यक्ति चाहु कर भी मर नहीं पाता। 
किन्तु दशरथ के लिए शाप उनको अमरता का हेतु बन गया । धमं के प्रमाद के 
लिए यदि उन्हे दण्डित होना पडा, तो रामप्रेम के कारण वहु दण्ड भी उनके लिए 
वरदान बन गया : 


राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम 1 
तनु परिहरि रघुबर-बिरह्‌, राउ गयउ सुर-धाम ॥ 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


पुरजन मिलहि न कहहि कदु, गवंँहिं जोहारहि जाहि । 
भरत कुसल पिन सकि, भय विप्राद मन माहि॥ 
>< > 
तजि आरती मुदित उठि धाई। 
द्रारहि भेदि भवन लेड आङ्॥ 
> >< 
सुति तसोच देखि मनु मारे। 
पृत्ति नैहर कुलल हमारे ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । 
फी निज कुल कतल भलाई ॥ 
> >< 
तात वातत मै तकल संवारी। 
भै मथा सहाय विचारी ॥ 
कल्युक काज विधि कीच बिगारेउ। 
भूपरत्ति सुरपरतिपुर प्रयु धारेड॥ 
>€ > 
निकल बिलोकि घुतहि तसुञ्लावति । 
मनं जरे पर॒ लोतु लगावति॥ 
> > 
सुनि सुटि सहमेड राजकुमार । 
पाके चत जनु लाय अगारू॥ 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा। 
पापिनि सवहि भोति कुल नाता ॥ 


अथं--नगर के लोग श्रीभरत को मिलते थे, किन्तु वे उनसे कुछ बोलते नहीं 
ये, तथा प्रणाम करके चूपचाप निकल जाते थे । श्रीभरत किसी से कुशल क्षेम 
पू नहीं पा रहे थे; उनके मन मे भय एवं विषाद समाया हआ था | 
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कंकेयी आरती सजाकर प्रसन्न मनसे दौडीं। द्वार पर हीभेट कर उन्हे 
भवन में ले आई । 

पूत्र को उद(स देखकर कंकेयी ते पूचा, “बेटा ! मेरे मायके में सव कुशल तो 
हैन “भरत ने ननिहाल का कुशल-समाचार सुनाकर अपने कुल की कुशल 
पूछी 

कंकेयी ने कहा, “ने तो सारी वात अच्छी तरह संभाली; बेचारी मंथरा 
मेरी सहायक बनी, परन्तु ब्रह्मा ने वीच में कुछ कायं विगाड दिया वयोकि महा- 
राजश्च स्वगं सिधार गए ।” 

पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही भरत व्याकुल हो गए । उनको इतना 
व्याकुल देखकर कंकेयी उन्हँ एेसे समज्ाने लगी, मानो जले पर नमक चछिडक रही 
हो। 

केकेयी के वचनो को सुनकर भरत एेसे सहम उठे कि जैसे पके हए घाव पर 
अंगाराष्ट्‌ गया हो । श्रीभरत ने धैयं धारण कर सास लेते हुए कैकेयी से कटा, 
“जरे पापिनी ! तूने सव प्रकार से हमारे कुल को नष्ट कर डाला ! ” 

महाराज श्रीदशरथ की मूत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ ने श्रीभरत को ननिहाल 
से लौटने का संदेश भेजा) किन्तु दूतो को आदेश था था कि महाराज की मृत्यु 
का समाचार श्रीभरत या किसी भी अन्य व्यक्ति को न सुनाया जाय । राजनीति 
मौर व्यवहार दोनों ही दृष्टयो से यह्‌ आवश्यक था । निकटस्थ राज्यों को किसी 
राज्य के राजा-विहीन होने का समाचार आक्रमण के लिए प्रोत्साहित कर सकता 
था। भरत्‌ के ननिहाल वालों को यह समाचार जनाकर वे समस्या को उलद्चाना 
नहीं चाहते थे । श्रीभरत को भी यदि यह्‌ समाचार पहले से ्ञात हो जातातो 


इतनी लम्बी यात्रा वे दुःख के जस्य वोज्ञ को लेकर करते । इन सभी दष्ट्यिों से 
गर वशिष्ठ कै द्वारा दूतो को यह्‌ आदेश दिया गया : 


तेल नाव भरि नृप तनु राखा । 
इत बोलाइ बहुरि अस भाखा ।॥ 
धावहु बेगि भरत पाहि जाह । 
नृप सुधि कतहु कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेइ केह भरत सन जाई 
गुरं बोलाइ पठ्यउ दोउ भाई 1! 


दूत गुरुदेव का देण सुनाकर श्रीभरत को अयोध्या लौटा ले आते है । श्री- 
हीन अयोध्या कौ दशा देखकर भरत का अन्तःकरण 


॥ 7 व्याकुलता से भर उठा । 
नागरक भरत को देखकर द्रुरसे ही प्रणाम करते ये, ओौरः चूपच्राप कतराकृर 
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निकल जाते थे । श्रीभरत के लिए यह सवथा नया अनुभव था : 


पुरजन मिर्लाहि न कर्हाह कषु, गवंहि जोहारराहि जहि । 
भरत कुसल पछि न सरकहि, भय विषाद मन माहि 1 


अयोध्या की प्रजा में श्रीभरत सदा से बड़ लोकप्रिय थे। इसीलिए राघवेन्द्र 
के राज्याभिषेक की योजना सुनकर सारी प्रजाके अन्तःकरणमे वेएकही 
आकांक्षा शेष रह गयी थी, “कितना अच्छा होता कि श्रीभरत भी इस सुजवसर 
पर्‌ आ जाते। वे भी अपने नेव्रों का फल पा लेते" : 


भरत आगमनु सकल मनार्वाहु 1 
आवहं बेगि नयन फल पार्वाह 11 


"आवहं वेगि नयन फल पावहि ” मे उनका सुदृढ विश्वास वोल रहा था । 
उन्दे इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं था कि राघवेन्द्र के राज्याभिषेक से सर्वा- 
धिक प्रसन्नता श्रीभरत को होगी । 

किन्तु वीच की घटनाओं ने इस सुदृढ विश्वास को हिला दिया था । एकं 
वगं तो इस निष्कषं पर भी पहुंच चुका था कि यहाँ कौ चटनाओं मे भरत का भी 
हाथ है । एक वग वह था जो दुविधा-ग्रस्त हो गया था । केवल एक ही वगं एेसा 
वचा हुआ था, जिसकी श्रीभरत पर अव भी उतनी ही प्रगाढ आस्था बनी हुई 
थी; पर प्रतीत होता है कि इनकी संख्या अत्यन्त सीमित रही होगी, ओर यह्‌ 
स्वाभाविक भी था एसी प्रतिकूल परिस्थितियों मे विश्वास को सुदृढ रख पाना 
विरले व्यक्तियों का ही कायं हो सकता था । इस अल्पसंख्यक वगं को अपने 
विचारोंका समर्थन करने के लिएु तकं के स्थान पर भावनात्मक प्रतीको का 
आश्रय लेना पड़ रहा था। ओर इसका एकमात्र कारण यह था कि सारे तकं 
उनके प्रतिकूल थे । वतंमान घटनाओं के सन्दभं मे भरत का सारा क्रिया-कलाप 
भिन्न अथं वाला प्रतीत हो रहा था । तकं-श्ुखला कुछ इस दिशा मे जा रही थी : 
“(राज्याभिषेक के अवसर पर श्रीभरत को निमंव्रित क्यों नहीं किया गया ?" 
होना तो यह चाहिए था कि इसके लिए श्रीदशरथ कौ आलोचना कौ जाती कि 
उन्होने एसे णुभ अवसर पर श्रीभरत को न बुलाकर कितना बड़ा अन्याय किया 
है; किन्तु उनका तकं यह था, कि ““्रीभरत के प्रति महाराज के हृदय मे अवश्य 
संशय रहा होगा । दरूरीके कारण हम लोगों के हृदय मे भरत के प्रति विश्वास 
की श्रान्त धारणा बन गयी थी । किन्तु निकटस्थ महा राज उन्हे पुरी तरह्‌ पह- 
चान गए थे। फिर कैकेयी को यदि यह सुदृढ विश्वास न होता कि भरत राज्य 
स्वीकार कर लेंगे, तो वे कभी भी इतनी आगे बदुकर भरत के राज्य के लिए 
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प्रयास न घरतीं ।'' इस प्रकार सारी तकं-परम्परा भरत कै प्रतिकूल थी । इसी- 
लिए विश्वासियों ने भावना का आश्रय लेते हए यह्‌ कहा, कि “दसा कहने वालों 
के समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे । श्रीराम तो भरत के प्राण-प्रिय हँ । चाहे चन्द्रमा 
से अग्निकी वर्षा होने लगे, अथवा अमृत ही विष का कायं करने लगे; पर श्री- 
भरततो स्वप्नमें भी प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते 1” एेसा कटते 
हुए पुरवासियों ने कान मूँदने के साथ-साथ जिह्वा को पकड़कर अपनी भावना 
प्रदशित कौ : 


एक भरत कर सम्मत कहहीं । 

एक उदासर भायं सुनि रहहीं । 

कान मदि कररद गहि जौहा। 

एक कहहिं यह बात अलीहा ॥ 

सुषेत जहि अस कहत तुम्हारे । 

रामु भरत कुं प्रान-पिआरे ॥ 
चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होइ विषतुल । 
सपनेहुं कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल ॥ 


किसी व्यक्ति मे परिवतंन नहीं हो सकता दै, यह सिद्ध कर पाना इन भावृकों 
के लिए सवेथा असम्भव था। सारा इतिहास व्यक्तियों के स्वभाव-परिवतंन से 
भरा हृभा है । स्वयं वतमान में ही कैकेयी का चरित्र इसी परिवर्तन का परि- 
चायक धा । इसीलिए विश्वासियों ने दो असम्भव दृष्टान्तो के द्वारा अन्यो मे 
परिवतंन की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया। जान पड़ता है कि दोनों दृष्टान्त 
कंकेयी को दृष्टिगत रखकर ही दिए गए है| 

ककेयी चन्द्रमा के समान शीतल गौर शीलमयी है यही भावना सारे 
अयोध्या में व्याप्त थी : ६ 


कबहु न कियहु सवति अवरेसु ! 
४ “ भ्रति प्रतीति जान सब देसु ॥ 


किन्तु उस चन्द्रमा ने अनल-कण की एसी वर्षा की, कि सारी अयोध्या उसमें 
भस्मसात्‌ हो गयी । कैकेयी के चरित्र को महा राजश्री के लिए अमृत-तुल्य माना 
जाताथा। दशरथ कौ प्राणरक्षा के लिए वै स्वयं गुद्ध-क्षेत् मे उनके साथ जाती 
थीं । अमृत का कायं करने वाली कंकेयी विष बनकर महाराज की मृत्यु का कारण 
बनेगी, इसकी कल्पना कौन कर सकता था ? किन्तु यह भी संभव हो गया । 
फिर भी कुं भावुक विष्वासियों का यह्‌ जग्रह था कि श्रीभरत मे परिवर्तन 
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संभव नहीं है । स्वभावतः उनके इस आग्रह को अयोध्या का जनमत स्वीकार 
करने की मन:स्थिति मेँ नहीं था । अतः श्रीभरत को देखकर उनका कतराना 
स्वाभाविक था। भविष्य मे बहुमत की धारणा अवास्तविक सिद्ध हुई । इसका 
तात्पयं ही यही दै कि तकं सदा वास्तविक निष्कषं पर नहीं पहुंचते दँ । तकं गणि- 
तज्ञ दै, ओर हृदय साहित्यकार । दोनों की मान्यता स्वंथा भिन्न है । इसीलिए 
तकं का गणितज्ञ हृदय के साहित्यकार की भावनाओं का सही अथं नहीं बता 
सकता । साहित्य का सही रस तो साहित्यिक ही ले सकता दै, हृदय की वात को 
हृदय ही हृदयङ्गम कर सकता है । इसीलिए विश्वासी जन श्रीभरत को सही अर्थो 
में पहचान पाए; ओौर, जिन पुरवासियों ने तकं के गणित का आश्य लिया, वे 
भरत को समञ्च पाने में असमथ रहे । 

पुरवासियों को स्वयं से कतराते देखकर भरत का हृदय आशंकाओं से भर 
गया, परन्तु वे उनसे कु पचने मे उरते दै। यहां तुलसी ने मानव-मन की 
विलक्षणतानों के ज्ञान का अच्छा परिचय दिया है। कभी-कभी व्यक्ति स्वयंमें 
ही संघषं~रत हो जाता है । एक ओर वह्‌ वास्तविकता को जानना चाहता है ; यहं 
सत्य के प्रति उसकी आस्था ओर जिज्ञासा का परिचायक है । किन्तु दूसरी ओर 
सुन्दरता के प्रति उसकी आसक्ति उसे सत्य को जानने से रोकती है । व्यक्ति के 
अन्तमंन में यह ज्ञान विद्यमान रहता है कि सत्य सदा सुन्दर नहीं होता । सत्यम्‌ 
ओर 'सुन्दरम्‌' की दूरी को 'शिवम्‌' ही पूराकर सकता है । शिव में सत्य ओर 
सौन्दयं, दोनों का समन्वय है । उनके श्रीविग्रह में चन्द्रमा यदि सौन्दयं का प्रतीकं 
दै, तो नर युण्डमाला' सत्य का साक्षात्कार कराती दै। दोनों के मध्य मे शिव 
विद्यमान है । यही ज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ वनाता है । श्रीभरत के अन्तदन्ध में 
यही प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है । 

श्रीभरत सीधे कैकेयी अम्बा के भवन में प्रविष्ट हुए । शंकालुभों ने इसे भी 
अपने सन्देह की पुष्टिके रूपमे ही देखा होगा 1 शिष्टाचार कौ दृष्टि से श्रीभरत 
को सर्वप्रथम कौसल्या अम्बा के भवन में जाना चाहिए था, किन्तु वे अपनी माता 
कैकेयी के भवन में पहले जाते हैँ । कैकेयी का यह्‌ महल ही सारे षड्यन्त्र का कन्दर 
था, इसलिए उस महन में प्रविष्ट होने वाला प्रत्येक व्यक्ति षड्यन्त्र मे भागीदार 
होगा, एेसी भावना का उठना अस्वाभाविकनहीं कहा जा सकता । किन्तु श्रीभरतः 
ओपचारिकताओं में विश्वास नहीं करते है । 

ओपचारिकता मे लोक-दृष्टि को महत्व दिया जाता है । श्रीभरत का प्रत्येक 
क्रिया-कलाप भागवत दृष्टि से प्रेरित होता है । लोक-दुष्टि से कायं करने वाला 
व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है । किन्तु भागवत-दृष्टि भगवान्‌ कौ दूंढती है । 
उसके लिए अपने-पराए का प्रशन मुख्य नहीं है । उसकी दृष्टि का वेन्द्र वह्‌ व्यक्ति 
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ही हो सकता है जिसके निकट ईश्वर की उपलब्धि कौ सम्भावना हो । अयोध्या 
के प्रत्येक व्यविति को यह ज्ञात था कि रामभद्र अधिकांश समय कंकेयी अम्बा के 
समीप व्यतीत करते ये । उन्हे यह्‌ भी ज्ञात था कि अन्य माताओं गौर महाराज 
श्रीदशरथ का भी सर्वाधिक प्रिय केन्द्र कंकेयीजी का भवन ही धा । सवकौ दृष्टि- 
विन्दु के केन्द्रश्रीरामथे, ओर वे राम यदि कंकेयी अम्बा के महल में रहें तो अन्य 
लोगों की उपस्थिति भी वहीं अनिवायं थी। श्रीभरत यही कल्पना लेकर कंकेयी 
अम्बा के भवन में प्रविष्ट हए होगे । 

व्यावहारिक दृष्टि से यह्‌ भी सम्भव दहै कि गूरु वशिष्ठने दूतो के माध्यमसे 
श्रीभरत तक यह्‌ भी आदेश पहुंचा दिया हौ कि भरत पहले कंकेयी के राजभवन 
मे पधारे। चतुर गरु वशिष्ठ का यह्‌ कायं पूरी तरह युक्ति-संगत ओर मनो- 
वैज्ञानिक था। इस बीच अयोध्या के रंगमंच पर जो कुद घटित हुभा था, उसकी 
मुख्य सूत्रधार कंकेयी थीं, अतः दुःखद गाथा का व्णंन भी उन्हीं के मुख से होना 
चाहिए । दुःख-निर्मात्री कंकेयी स्वयं ही अपनी कृति का परिचय भरत को दे, यह्‌ 
गुरु वशिष्ठ की अभिलाषा थी । 

इस आदेश मे ब्रह्मि वशिष्ठ की दू रदशिता भी दिखायी देती है । 

यदि श्रीभरत पहले कहीं अन्यत्र जाने के वाद कैकेयी के भवन मेँ जाते भौर 
वहाँ राज्य लेने की अस्वीकृति की सूचना देते तो कैकेयी के लिए यह्‌ एक उलाहने 
कौ वात हो जाती । वे यही कहतीं कि “भरत को मेरे विरुद्ध भडकाकर तव मेरे 
पास भेजा गया है ।” ब्रह्मपि ने सवं प्रथम उन्हीं के महल मे जाने का आदेश देकर 
इस उलाहने का .मागं अवरुद्ध कर दिया । श्रीभरत के आगमन का समाचार 
सुनते ही कंकेयी प्रसन्न हो उठी । इन दिनों कंकेयी बहुत अकेलेपन का अनुभव 
कर रही थी । अयोध्या की सारी प्रजा तो उनके विरुद हो ही गयी थी, उनकी 
निकटस्थ सखिथों ने भी उनका परित्याग कर दिया था । किन्तु प्रतिकूल परि- 
स्थितियों मे भी कंकेयी निराश नहीं हुई थीं । उन्हं यह्‌ विश्वास था कि भरत के 
राजा वनते ही जन-समाज की सारी उपेक्षा समाप्त हो जाएगी । तव उनकी 
आलोचना करने वाले उनके समक्ष सिर ज्ुकाने के लिए वाध्य हो जाएंगे । सत्ता 
के प्रति इसी महत्व-वुद्धि ने उन्हँ ये सारे अनथं करने के लिए बाध्य किया था। 
उन्हं यह ज्ञात नहीं था कि सत्ता सम्मान दिला सकती है, सद्भाव नहीं । 

शरीभरत का स्वागत करने के लिए स्वणंथाल मे मारती सजाकर कैकेयी का 
जाना उनक्ती तात्कालिकं मनोवृत्ति का ही परिचायक था। जिस पत्नी के पति 
का शव जभी राजमहल में ही रखा हुमा हो, जहाँ सारा नगर करुण क्रन्दन से गंज 
रहा हो, वहाँ स्वणं-थाल सजाने की विडम्बना कैकेयी ही कर सकती थीं । लोभ 
का हिरण्याक्ष उनकी आंखों मे प्रविष्ट हो गया था, इसलिए स्वर्णथाल के भ्रति 
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उनका आकषेण स्वाभाविक था । 

स्वणंपात्रलोभका प्रतीक है। कैकेयी का यह स्व्णं-थाल सत्य को छिपाने 
का ही एक साधन था । उसमे जलता हुआ दीपक प्रकाण से अधिक उस मनोवृत्ति 
का प्रतीक था जो सूयं कौ अपेक्षा अंधकार से प्रेम करता है--जिसका सूर्यं की 
उपस्थिति से द्वेष है । `करयोकि दीपक यह्‌ जानता है कि सूयं के प्रकाश मे उसका 
गौरव समाप्त हो जाएगा । कैकेयी भी 'भानुवुल-भानु' को हटाकर अपने अहं की 
दीपशिखा को प्रज्वलित करती है ओौर अपने इसी प्रलोभन एवं अहंकार को लेकर 
वेश्रीभरत का स्वागत करना चाहती है । किन्तु श्रीभरत की आंखें अपने प्रभु की 
खोज मे लगी हई थीं । उन्दँ कोई भी प्रलोभन ओर अहंकार अपनी ओर आकृष्ट 
नहीं कर सकता था। 

श्रीभरत को व्याकुल देखकर कंकेयी अपने पितृगृह की कुशलता के लिए 
व्यग्रहो जाती हैँ । उन्हें यह्‌ विष्वास था कि किसी-न-किसी सूत्र से भरत को अपने 
राज्याभिषेक की योजना का समाचार मिल चुका होगा । परन्तु इस प्रसन्नता के 
समाचारके बादभी यदि श्रीभरत उदास हतो कौई-न-कोई दुधंटना मेरे पितू- 
गृह मे अवश्य हुई होगी : 


सुतहि ससोच देखि मनु मारं । 
पृ छति नंहर कुसल हमारे ॥ 


वे यह्‌ कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि राज्य की उपलन्धि-जैसे महान्‌ 
समाचार के बाद भरत अन्य घटनाओं को कोई महत्त्व देगे। इसीलिए भरत के 
द्वारा पित्ृगृह्‌ का कुशल-समाचार सुनने के वाद कंकेयी ने जब यहाँ के समाचार 
दिए, तव सारी दुर्घटना को एक वाक्य मे समाप्त कर दिया, “कष्टूक काज विधि 
बीच विगारेउ ।” इस कायं में उसे अपनी ही भ्रुमिका सर्वाधिक महत्त्व पणं प्रतीत 
हो रही थी । कायं संवा रने मे बेचारी मन्थरा केवल सहायक-माव्र है । मुख्य कायं 
का सम्पादन तो उन्हीं केद्वारा हुआ है: 


तात बात मे सकल संवारी। 
भे मंथरा सहाय विचारी ॥ 
कष्टक काज विधि बीच बिगारेउ 1 
भूपति सुरपतिपुर पग धारेउ 1 


कैकेयी को यद्यपि सर्वाधिक श्रेय मन्थरा को देना चाहिए था, किन्तु स्वार्थी 
व्यक्ति की मनोवृत्ति का यह नग्न चित्र है किं वह कायं कौ सफलता के लिए कायं 
करते समय भिन्न भाषा का प्रयोग करता है । सहायता प्राप्त करने के लिए वह्‌ 
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किसी को सम्मान देने में संकुचित नहीं होता । किन्तु कायं -सिद्धि के बाद वह 
दूसरों को पी धकेलकर स्वयं ही आगे हो जाता है । इसीलिए कोप-भवन में जाने 
से पहले मंथरा के प्रति कंकेयी की भाषा भिन्न प्रकार की थी--'सखि ! तुम्हारे 
समान हितंषी तो इस संसारमें मेरा कोई है ही नहीं । मुङ्ञ डूबने वाली कात्‌ 
आधार वन गयी । यदि ब्रह्मा ने मेरी मनोकामना पूणं कर दी तो तुज्ञे नेतो कौ 
पुतली वना लूंगी ।'' बहुत प्रकार से कंकेयी ने मन्थरा को समादत किया : 


कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । 
बार बार बडि बुद्धि बखानी । 
तोहि सम हित न मोर संसारा । 
बहे जात कड्‌ भडईसि अधारा॥। 
जो विधि पुरब मनोरथ काली! 
करों तोहि चख पुतरि आली ॥ 


किन्तु लक्ष्-सिद्धि के वाद वह्‌ 'वेचारी' ही रह्‌ गयी । वे उसे पुरस्कृत तो 
करना चाहती है किन्तु इस कार्यं का अधिकांश श्रेय स्वयं लेना चाहती हैँ । इसी- 
लिए "विचारी मन्थरा भौ सहायक हुई' कहकर उसके पूवं गौरव को कम कर देती 
है । अव वह समास्ता सखी नहीं है, वह पुनः चेरी ही है । कंकेयी इस दुःखद वाता- 
वरण में प्रसन्न रह्‌ सकीं, इसका रहस्य ही यह है कि वे वतंमान में न रहकर 
भविष्य मे जौ रही थी 1 “भरत के आगमन के वाद क्या होगा" इसका काल्पनिक 
चित्र ओर भविष्य की योजनाओं को घडुने में वे प्रतिक्षण संलग्न थीं । मन्थरा को 
पुनः विचारी" बना देने मे उसकी दररगामी कल्पना कायं कर रही थी । भरत के 
राजा बनने पर कहीं मन्थरा सिर न चढ़ जाय, कहीं भरत उसे ही बहुत महत्व न 
देने लगे, इसलिए वह्‌ उसकी भूमिका को अभी से हीन बनाने पर तुली हुई है । 
क्रोधौ भूत मे, कामी वतंमान मे जौर लोभी भविष्य में जीता है। 

केकेयी के मन मे यदि कीं रंचमातर संशय होता कि भरत इस काथं से उनके 
इतने अधिक विषु हो जाएँगे तो वे निश्चित रूप से इसमे मन्थरा की भूमिका को 
ही सवक सिद्ध कर देतीं । पर इस समय तक तो उनकी आंखों पर एेसा चश्मा 
चदा हाथा किभरत भीकंकेयीको उसीरंगमे रगे हुए दिखायी दे रहे हैँ 
जिसमे वे उन्हँ देखना चाहती हैँ । भरत को यद्यपि उन्होने अत्यधिक निकटता से 
देखा था, किन्तु उन्हं अपनी मनोवृत्ति कौ पृष्ठभरमि में भरत के पुराने क्रियाकलाप 
स्वेथा भिन्न अथं देते हुए प्रतीत हो रहे थे। 

उन्हं भरत का मौन, उनका श्रीराम के अत्यधिक सन्निकट न रहना, भरत 
कै मने रामकेप्रति विवृष्णा का प्रतीक जान पड़ने लगा । उन्हे लगा, “इतने 
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दिनों तक राम को अधिक महत्व देकर भरत की मैने सवंथा उपेक्षा कर दी । भरत 
कमनमं इसी की प्रतिक्रिया थी। श्रीभरत का इतने वर्षो तक ननिहाल में रह 
जानामेरी ही उपेक्षा का परिणाम था 1 उपे अयोध्या मँ वह्‌ स्नेह प्राप्त नहीं हआ 
जिसका वह्‌ अधिकारी था। उसे स्नेह पाने केलिए दूरदेण कीयात्रा करनी 
पड़ी । आज उस तट का परिमार्जन हो जाने पर भरत को अपार प्रसन्नता 
होगी ।' इसलिए यहाँ के समाचारो की सूचना देते समय उनकी भाषा में लेशमात् 
भी भय नहीं था । महाराज की मृत्यु को इसीलिए वे अत्यन्त साधारण घटना के 
रूपम प्रस्तुत करती है । उन्हं यह्‌ विश्वास था कि जिन पिता से भरत को वात्सल्य 
आौर न्याय दोनों प्राप्त नहीं हुए, उनकी मृत्यु से उसे अधिक दुःख भी नहीं होगा । 

अपने कायं को गौरवपूरणं सिद्ध करनेके लिए वे ब्रह्मा का नाम विचित्र रूप में 
ले आई, “कुछ कायं ब्रह्मा ने वीच मे बिगाड़ दिया 1" कंकेयी का तात्पयं यह्‌ था 
कित्रह्माका यह्‌ स्वभाव कि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को वह्‌ पूणता तक 
प्ुचने नहीं देता है । उसे तुम्हारी उन्नति की कल्पना से इतनी र्या हुई कि 
महाराज कौ मृत्यु के द्वारा उसने कुछ न्यूनता उत्पन्न करने का प्रयास किया । 

पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही भरत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर 
पड़ । उन्हें मृत्यु के साथ-साथ कंकेयी की भाषा ने भी मर्माहित किया । महाराज 
की मृत्यु को अल्प हानि के रूप मेंप्रस्तुत करना उन्हे इतना विस्मयकरी प्रतीत 
हआ कि उन्हे यह्‌ समन्ते देर न लगी कि इस वीच अवश्य कुछ एेसा घटित हुआ 
है जिससे पिता की मृत्यु रई; ओर इस दुघंटना में कंकेयी की ही भूमिका मुख्य 
है । इसीलिए उन्होने दोष देने के लिए ब्रह्मा का चूनाव किया है । तत्काल उन्होने 
कँकेयी से पिता की मृत्यु का कारण पूछा : 


बहुरि धीर धरि उठे संभारी1 
कहु पितु मरन हेतु महतारी ।॥ 


पर आश्चयं की पराकाष्ठा तो यह है कि भरत की व्याकुलता देखते हुए भी 
उन्हँ रंच-मात्र सन्देह या भय प्रतीत नहीं हआ । इसलिए महाराज की मृत्यु का 
समाचार सनाते समय कंकेयी के मनोभाव को गोस्वामीजी ने “मुदित मन वरनी' 
के रूप में प्रस्तुत किया है : 
आदह तं सब आपनि करनी 1 
कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥ 


यहाँ कैकेयी के लिए कुटिल विशेषण का प्रयोग सवथा सकितिक है । ताक्रिक 
दृष्टि से तो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत को पृथ्वी पर गिरते देख वे 
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उनके दुःख को समञ्च लेतीं । किन्तु कुटिल कंकेयी ने इसे भरत के अभिनय केरूप 
मेही अनुभव किया। कुटिलता का लक्षण हीयहदैकि व्यक्ति दसरो को भी 
अपने सदृश देखत दै । वन जाते हुए श्रीराम के वार्तालाप को भी उन्ोने अभि- 
नयके रूपमे ही देखा था । उस प्रसंग में भी तुलसी ने उन कुटिल! कौ उपाधि 
प्रदान की : 


सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान । 
चलडइ जोक जल वक्र गति, जद्यपि सलिलु समान 1 


मन्थरा अभिनय-कला मे निष्णात थी ओौर कैकेयी ने भी उसके सम्पकं से यह्‌ 
शिक्षा ग्रहण कर ली । तव से लेकर अव तक वह॒ अभिनय की मनःस्थितिमेंही रह 
रही थीं । इसलिए भरत के विलाप को भी उन्होने अभिनयकेरूपमें ही माना। 
यदिवेश्रीभरत के वास्तविक मनोभाव को समन्न पाई होती तो “मुदित मन" के 
स्थान पर शोकःमुद्रा का अभिनय करते हुए सारा समाचार सुनातीं। किन्तु 
कंकेयी के पास दृष्टि थी ही कहाँ ? वे तो "मोह न अंध कीन्ह केहि केही" की मनः- 
स्थिति मे पहुंच चुकी थीं । आनन्दोच्छ्वास से भरे हुए स्वर मे उन्होने भरत को 
यह्‌ सुनाया कि अयोध्या मे जो भीषण दुघंटना होनेवाली थी, उसे टालने के लिए 
उन्हें कितना अधिक श्रम करना पड़ा : 


आदिहु ते सब आपनि करनी । 
कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ 


समाचार सुनते ही श्रीभरत स्तव्ध हो गए । वाणी अवरुद्ध हो गयी । यह 
प्रतिक्रिया पिता की मृत्यु के समाचार को सुनकर होनेवाली प्रतिक्रिया से सर्वथा 
भिन्न थी । जहां वे उस समाचार को सुनकर उच्च स्वर मे विलाप करने लगे थे, 
पृथ्वी पर गिर पड़ थे वहाँ राम वन-गमन का समाचार सुनकर उनमे सवथा जडता 
आ गयी । यह सीमातीत दुःख का परिचायकं है। नदी में डूबते समय व्यक्ति 
प्रारम्भमे हाध-पैर मारताहै, किन्तु यह प्रक्रिया बचने की चेष्टाका लक्षण है। 
पूरी तरह डव जाने पर वह्‌ सवंथा निष्चेष्ट हो जाता है। अभी तक श्रीभरत 
पिताजी कौ मृत्यु के शोक में ङवते हए भी सक्रिय थे, क्योकि उन्ह श्रीराम का 
आश्रय लेकर शोक से उवरने की आशा थी । किन्तु अव तो उनकी सारी आशां 
समाप्त हौ गयीं । उस समय तो उन्होने पिता को यही उलाहना दिया था कि 
“आप मूह्े श्री रामभद्र को सौपे बिना ही चले गए" : 


चलत न देखन पायङ़ तोही ! 


तात न रामहि संपि मोही ॥ 
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किन्तु अव वे किससे कट, क्या कँ ? इसलिए उनकी यह्‌ निश्चेष्टता, उनका 
यह्‌ मौन सवंथा स्वाभाविक था । कैकेयी श्रीभरत के शोक की गहराई को अव 
भी समज्ञ नहीं पा रही है । हाँ, इतना उन्हें अवश्य प्रतीत होने लगा कि भरत चुप 
होकर कु सोच रहे हैँ । कैकेयी सोचने लगीं, "भरत को राज्य की उपलब्धि से तो 
प्रसन्नता हुई होगी, किन्तु जिस तरह से राज्य प्राप्त हुआ है, सम्भवतः इससे वे 
चिन्तित होकर विचार कर रहे हैँ ।' उनके मौन को कंकेयी ने शोक-जनित जडता 
केषरूपमेग्रहण नहीं किथा । इसलिए उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए वह्‌ 
उन्हे समञ्चाने लगीं । गोस्वामीजी के शब्दों मे, कंकेयी के वाक्य एसे ही थे जसे 
कोई जले हुए स्थान पर नमक लगा रहा हो 1 यहां पर जलने का दष्टान्त वड़ा ही 
सा्थंकटहै। आघातकौ प्रक्रिया में रक्तस्राव होता है, अतः उसकी भयानकता 
आंखों के सामने आ जाती है । कितु जलने पर रक्तलाव न होकर फफोले पड़ जाते 
है । उसकी जलन तो भीतर की ओर होती है । उसका अनुभव जले हुए व्यक्ति 
कोहीहोतारै। 
श्रीभरत की व्यथा को अनुभूति उनके बाहर के क्रिया-कलाप से नहीं जानी 

जा सकती क्योकि वह्‌ तो आन्तरिक पीडा हे । जलन के स्थान पर ओौषधि के रूप 
मे नमक लगाया जा रहा है । एेसी भूल तभी सम्भव ह जब लगानेवाला शत्‌ हौ 
या जन्धा। कैकेयी के हृदय में भरत के प्रति शत्रूता को भावना तो नहीं है; पर 
राग ओर ममता ने उन्हं इतना अन्धा बना दिया कि नमक को ही भौषधि समन्न- 
कर उसे छिडक रही है । वह नमक क्या है ? कंकेयी केवल महाराज कौ मृत्यु का 
शोक छोडने के लिए कहती हैँ । इसका तात्पयं ही यह था कि उन्हें दृढ़ विश्वास 
था कि "राम के वन-गमन से तो भरत को दुःख हुआ ही नहीं होगा, केवल महा- 
राज की मृत्यु का शोक ही इते व्याकुल बना रहा दै ।' जवकि यथाथं इससे सर्वंथा 
भिन्तहै: 

विकल बिलोकि सुतहि समुञ्चावति । 

मनहुं जरे पर लोनु लगावति ॥ 

तात राड नहि सोचं जोग । 

बिदृइ सुकृत जसु कौन्हेड भोग ॥ 

जीवत सकलं जनम फल पाए । 

अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 

अस॒ अनुमानि सोच परिहर । 

सहित समाज राज पुर करहु 1 


““महाराजश्ी शोक करने योग्य नहीं हँ । उन्होने जीवन में पुण्य कौ वृद्धि के 
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साथ-साथ समग्र भोगों को भोग लिया । जो कुछ करने योग्य था, पाने योग्य था, 
उन्होने पा लिया; ओौर अन्त मेंस्वगं को पधार गए। एेसा समक्लक्रर शोक का 
परित्याग कर कर्तव्य कमं का पालन करने के लिए समाज-सहित राज्य करो ।" 
व्यक्ति अनुचित-से-अनुचित कायं को भी सदर शब्दों के परिधान मे अलंकृत 
करके उसे सुन्दर दिखाने की चेष्टा कर सकता हे, इसका यह उत्कृष्ट दृष्टान्त है । 
महाराज कौ मृत्यु कंकेयी की निष्टूरता के कारण हुई है। किन्तुवे भरत को यह्‌ 
समज्षाना चाहती हैँ कि महाराज का जीवन तोधन्यथा ही, परन्तु मृत्युकी 
धन्यता संदिग्ध थी। हो सकता है वे रोग ॒यावृद्धावस्थासे मरजाते; व्योकि 
अब कोई युद्ध भी होता तौ उसमें राजकुमार ही जाते (विश्वामित्र के यज्ञरक्षण 
से ही परम्परा बदल गयी थी) । एसी स्थिति मेँ उनका जीवन अपणं रह्‌ जाता । 
जीवन ओौर मृत्यु, दोनों की सार्थकता में ही पूर्णता की अभिव्यक्ति मानी जाती 
है । अतः यह्‌ कितने दुःख की बात होती कि उनकी मृत्यु एक साधारण व्यक्ति के 
समान हो जाती ! तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सत्य- 
संरक्षण के लिए हुई । वे एक एतिहासिक व्यक्ति बन गए । (कंकेयी का आन्तरिक 
मनोभाव यह था कि महाराज की मृत्यु को सार्थक बनाने का सारा श्रेय उन्हे है। 
यह दृष्टान्त है व्यक्ति के पतन का। व्गोंके द्वारा दूसरोंकोठगे जाने के 
अनेक दृष्टान्त कहे-सुने जाते दै, किन्तु मत्म-प्रवञ्चना के द्वारा प्रतिक्षण व्यक्ति 
स्वयं को कितना ठगता रहता है यदि इसकी गणना की जाय तो वहु अनगिनत हो 
जायगी । बाहर ठगी करने पर राज्य कीओरसे दण्ड काभय बना रहता है, 
किन्तु आत्म-अवञ्चना में भय की वात तो दूर, व्यक्ति स्वयं को पुरस्कृत करता 
रहता है-ओौर इसीलिए आत्म-प्रवञ्चना की प्रवृत्ति बढती ही जाती है । 
जव ठगी का कायं करनेवाला ही न्यायाधीश के सिंहासन पर विराजमान हौ 
जाय तव अनथं का क्या कहना ? बाहर सफलतापूर्वक वठ्गीकरनेकेलिएभी 
पहले स्वयं को ठगने की कला मे निपुण होना पड़ता है। ठगो ओौर पिडारियों के 
इतिहास पर से यह स्पष्ट हो जातादै। सभी ठग काली का पुजन करते थे ओर 
स्वयं को देवी का कां सम्पन्न करनेवाला भक्त मानते ये । हत्या करने की भी 
उनकी एक प्रक्रिया थी । वे रूमालकेद्रारा ही लोगों कौ हत्या किया करते थे । 
इस हत्या मे रक्त नहीं निकलता था, इसका सम्बन्ध वे रक्तबीज कौ कृथा से जोडते 
थे रक्तबीज के शरीर से रक्त की जितनी वृदे भमि पर गिरती थीं, उतने नए 
रक्तबीज ४ हो जाते थे। उस दैत्य का विनाश असम्भव प्रतीत होता था। 
देवी ने उसके संहार के लिए तीन रूप बनाए; भौर उससे रक्तवीज का रक्त भूमि 
पर नहीं गिरने दिया गया, इ तरह रक्तबीज का संहार हुमा । यह पौराणिक कथा 
दै पर इस ठगो न एक गाथा मौर जोड ली । जव देवी चली तो उन्दोन ठगो के 
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परवंजों को रूमाल देकर यह्‌ कायं सौपा किवे इसकेद्रारा ेसा संहार करं कि 
रक्त की वृंद भूमि परन गिरे। इस तरह वे परम्परा से देवी के आदेश का पालन 
कर रहे हैं । इस तरह दुष्टता कौ सीमा को भक्ति से सम्बद्ध करके ठग दूसरों को 
ठगता हुजा स्वयं को धर्मं-पालक मानता था। पर इमे मिलती-जुलती आत्म- 
प्रवञ्चना अधिकांश व्यक्तियों में विद्यमान रहती है । 

अत्म-प्रवंचना-प्रस्त कंकथीकी वाणीने श्रीभरत के क्रोध को उदीप्त कृर 
दिया । श्रीभरत ने कंकेयी के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया वे उनके शील के 
सवंथा विपरीत होते दँ । आज भी अनेक लोगों के अन्तःकरण मे उनके ओौचित्य 
के प्रति सन्देह बना हुआ दै । उनका प्रण्न यह है कि एक पुत्र के लिए क्या यह 
उपयुक्त है कि वह मां के लिए एेसी शब्दावली का प्रयोग करे ? : 


धीरज धरि भरि लेहि उसासा । 

पापिनि सबहि भांति कुल नासा ॥ 

जों चै कुरुचि रही अति तोही । 

जनमत : काहे न मारे मोही॥ 

पेड काटि तं पालउ सीचा। 

मीन जिअन निति बारि उलीचा 11 
हंसबंसु, दसरथ जनक, राम-लखन से भाई । 
जनन तूं जननी भई, विधि सन कषु न बसाईइ ॥ 

जब ते कुमति कमत जिय ठ्यऊ । 

खंड-खंड होड हदउ न॒ गयऊ ॥ 

बर मागत मन भई राहि पौरा। 

गरि न जीह्‌ मुहं परेड न कीरा ॥ 


रामचरितमानस की खष्टि मे भरत का चरित्र ही धमं की सर्वो्कष्ट व्याख्या 
है । बेधी-वंधाई धमं कौ संकुचित धारणा श्रीभरत द्वारा खंडित हो जाती है । धमं 
की गति वड़ी गहन है । बडे-से-वड़ा व्यक्ति भौ अनेक परिस्थितियों मे कत्तव्य कमं 
क[ निणंय करने में स्वयं को अक्षम्य पाता है। इसी चष्ट से शास्त्र के माध्यम से 
कत्तव्य के निर्णय का विधान किया जाता है ; 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ 1 


किन्तु समस्या इसमे सुलज्ञती नहीं । शास्त्रं मे परस्पर-विरोधी वाक्य उप्‌- 
लब्ध होते है । उनकी परस्पर स्कति लगाना.सरल कायं नहीं है । यद्यपि परम्परा- 
वादी सङ्गति लगाने के लिए भी कुछ सूत प्रदान करते है, किन्तु उन सूत्रों का अथं 
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भीतो व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है । व्यक्ति ात्म-सन्तोष के लिए किसी 
सङ्गति पर विश्वास कर सक्ता है किन्तु वह सम्प्रदाय-विशेष के द्वारा स्वीकृत 
मान्यता-माव्र ही होगी । इसलिए यह कटुना अधिक उपयुक्त होगा कि अन्तःकरण 
ही धमं का निर्णायक होता ह । अंतःकरण जितना णुद्ध ओर निःस्वा्थं होगा, उसका 
निणंय सत्य के उतने ही समीप होगा। जैसे स्वर्णं की परीक्षाअग्निमें होती 
ठीक उसी प्रकार निःस्वार्थंता की अग्निम पडकर ही धम्मं अपने उज्ज्वलतम रूप 
मेँ अभिव्यक्त होता है । अनेक वार नकली सोने को वास्तविक मानकर व्यवित 
ठ्गाजाताहै; परयदि सोना नकलीनभी दो तो उसमे मिलावट की मात्रका 
मरण सामने आता है। यह्‌ स्वाथं धमं के साथ जितना संयुक्त होगा, धमं भी 
उतना मिलावटी हो जाएगा । शुद्ध स्वर्णं की भाति धमं भी तभी शुद्ध होता है जब 
उसमे स्वाथं कौ रंच-मात्र मिलावट न हो । सवथा स्वार्थ-गन्य व्यक्ति घृष्टिये 
असम्भव है, इसलिए व्यक्ति के दवारा स्वीकृत धमं पूणं शुद्ध नहीं हो सकता, उसमे 
कुछ न-कुछ तो मिलावट होगी ही । मिलावट कौ मात्रा से स्वणं के मूल्यमे परि- 
वतंन होना अवश्यम्भावी हि। ` 
॥ भरत का धमं शुद्ध स्वणं है । क्योंकि उनके चरित्रमें स्वाथंकालेशभी नहीं 
परमारथ स्वारथ सुख सारे । 
भरत न सपनेहुं मनहं निहारे ॥ 


पर ही उन्होने कसकर प्रहार किया । मां पुजनीया है 
अपराध किया हो, वह श्रीभरत कौ दष्टि ममां 
श्रीभरत ने इसके वाद जीवन में कभी भी ककेर्य 
उनके लिए पापिनी मात्र रह गयीं । इसलिए 
सम्बोधन से प्रारम्भ होता 8 


कटलाने का अधिकारखो वटी है। 
गी से वार्तालाप नहीं किया । वह्‌ 
श्रीभरत का भाषण ही “पापिनि 


पापिनि, सबहि भांति कुल नासा 11 


ओर श्रीभरत भी इस समय पत्र नही, राजकुमार है-- 
राजङ्कुमारू 1" भरत के लिए राजकुमार शब्द का प्रयोग 
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हो चुकी है । अतः तए राजा के सिहासनासीन होने तक व्यवस्था कासाराभार 
राजकूमार भरत पर दै। न्याय के आसन पर आसीन राजकुमार शुद्ध न्याय तभी 
कर सकता है जव वहु निमंम होकर निर्णयदे सके । अपने ओर पराएकाभेद 
करने पर सच्चा न्याय नहीं हो सकता । श्रीभरत का वार्तालाप अपराधिनी केकेयी 
को दिया गया मृत्यु दण्ड ही है । शास्त्रीय दृष्टि से गुरुजनों के प्रति कठोर शब्द का 
प्रयोग ही उनके लिए मृत्युद-ण्ड है । यह्‌ कंकेयी के लिएु कम-से-कम दण्ड था, 
जिसकी व्यवस्था श्रीभरत ने की थी । 

यदिवेएेसानकरतेतो राजकुमार-पद पर प्रतिष्ठित न माने जाते । इस- 
लिए धमं की द्ष्टि से श्रीभरत का कायं उनकी मर्यादा के अनुरूप ही था । 

भक्ति-भावनाकी चष्टिसेतो श्रीभरत का कायं भक्तों के जीवन-दशंन के 
सर्वथा अनुरूप था । भक्त तो स्पष्ट घोपित करते हैँ कि राम-विरोधी का परित्याग 
कोटि-कोटि वैरियों के समान कर देना चाहिए : 


जाके प्रिय न राम-वेदेही 1 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ १॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीसन बंधु, भरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितन्हि, भए मुद मंगलकारी ।\ २॥ 
नाते देह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो 1 
अंजन कहा आंलि जेहि फूट, बहुतक कहौ कहां लो ॥ ३ ॥ 
तुलसी सो सव भांति परमहित, पुज्य प्रान से प्यारो । 
जासों होड सनेह॒ राम पद, एतो मतो हमारो ॥ ४॥ 


कैकेयी के कल्याण के लिए भी इसी प्रकार के कठोर व्यवहार ओौर शब्दावली 
की अपेक्षा थी कैकेयी के चरित्र मे “ममता तरुण तमी” का आगमन हो गया 
था उसका विनाश शीलचन्द्र के द्वारा सम्भव न था । उसके निवारण कै लिए तो 
उग्र किरणसू्यं क प्रकाश की अपेक्षा थी । ममता घनीभूत अन्धकार है : 


ममता तरुन तमी अंधियारी । 
राग द्वेष उलूक सुखकारी 11 


चन््रमाके द्वारा अंधकार का निवारण नहीं होता, अपितु इससे रत्नि के 
सौन्दयं में वृद्धि हो जाती है । चन्द्रमा शील का प्रतीक है । यदि ममताग्रस्त प्राणी 
से णीलमयी भाषा का प्रयोग किया जाए तो ममता मिटने के स्थान पर ओौर 
भी आकर्षक बन जाती है । यदि ममताग्रस्त कैकेयी से श्रीभरत शीलभरी भाषा 
म बोलते तो उनकी ममता का निवारण असम्भव था । उसके लिए तो अज्ञान 
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निवारक सूरयं-किरण रूपी भाषा का प्रयोग ही आवश्यक था । इसका परिणाम भी 
कल्याणकारी हुआ ओौर कंकेयी की ममता एवं आसक्ति का विनाश हो गया । 
कंकेयी का रोग इस सीमा तक वढ़ चूका था कि जौपधि कै हारा उसका उपशमन 
सम्भव न था । शल्य-चिकित्सा के हारा ही उनके अन्तःकरण मे उपजे हुए अहं- 
कारका विनाश सम्भव था। केकेयी को यह गवं थाकि साराक्रिया-कलाप 
उनके संकल्प के अनुरूप ही सम्पनन होने जा रहा है । इस अहंकार को श्रीभरत ने 
कठोर वाणी को शत्य चिक्त्सा के द्वारा निकाल फेका। श्रीभरत शीलयुक्त 
व्यवहार के द्वारा अपना ओर कंकेयी, दोनों का अकल्याण करते । इसलिए जिन 
लोगों को श्रीभरत कौ वाणी में अनौचित्य दिखायी देता है, वे धर्म-सार से सुपरि- 
चित नहीं है । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


ग्रह ग्रहीत पुनि वात वस, तेहि पुनि बीक्की मार। 

तेहि पििओह़्अ बासनी, कह काह उपचार ॥ 
>< > 

आओआप्रनि दास्न दीनता, कजं तवहि सिर नाड । 

देखें बिन रघुनाथ एद, जिय के जरि न जाङ॥ 


किसी को खराव ग्रह घेरे वैठे हों, वायु-रोग भी उसे सता रहा हो, उस पर 
उसे विच्छ ने डंक मार दिया हो, उसके पश्चात्‌ भी उसे यदि मदिरा पिलादी 
जाय, तो बताइये, इसका क्या उपचार है ?“ 

“अपनी दीनता नैन आप लोगों को समन्ञाकर कही । मेँ सिर नवाकर आप 
लोगों से कहता हं कि श्रीरधुवीर के चरणों का दशंन किष विना मेरे हृदय की 
जलन नहीं जा सकती ।“ 

महाराज श्रीदशरथ के ओौध्वंदेहिक कत्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ गुर 
वशिष्ठ ने अयोध्या के नागरिको की सभावुलाई ओर श्रीभरत के समक्ष अयोध्या 
के राज्य-सिहासन पर असीन होने का प्रस्ताव रखा । मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव 
का समन किया । सबसे अन्त मे कौसल्या अम्बा ने गुरुदेव की वाणी का अनु- 


मोदन किया : 

प्रस्ताव : राय राजपदु तुम्ह॒ कहं दीन्हा \ 
पिता बचनु ुर चाहिअ कोन्हा ॥ 
तजे राम जेहि वचनहि लागो । 
तनु परिह्रेड राम बिरहागौ ॥ 
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नुपहि बचन प्रिय नहि भ्रिय प्राना । 
करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूष रजाई। 
हइ तुम्ह कहं सब भांति भलाई ॥ 


>< 4 
समथेन : कौजिञअ गुर आयसु अवसि, कर्हाहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति आएं उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥ 


>< >< 

अनुमोदन : कौसल्या धरि धीरजु कहई । 
पूत॒ पथ्य गुर आयसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । 
तजिञ विबादु काल-गति जानी ।। 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । 
तुम्ह एहि भांति तात कदराहू ॥! 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा । 
तुम्हहीं सुत सब कहं अवलंब ॥ 
लखि बिधि बाम कालु कणिनाई । 
धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुरं आयसु अनुसरह्‌ । 
प्रजा पालि परिजन दुख हरहु ॥ 


गरु वशिष्ठ ने अपने प्रस्ताव के समर्थन मे वेद-मत का उद्धरण दिया था। 
मंत्ियों ने लोकमत का प्रतिनिधित्व किया था, ओर कौसल्या अम्बा ने प्रस्ताव 
के समथंन मे बडा ही अपनत्व गौर वात्सल्य से भरा ख्टान्त दिया । उन्होने गुरु 
वशिष्ठ कौ वाणी के लिए "पथ्य" शब्द का प्रयोग किया । रूण व्यक्ति के लिए वैद्य 
दवारा जिस भोजन की व्यवस्था की जाती है उसे पथ्य कहते हैँ । पथ्य बहुधा रोगी 
कौ रचि के अनुकूल नहीं होता है । किन्तु 'हितप्रद' होने के नाते रोगी कोउसे 
स्वीकार करना चाहिए, यह कौसल्या अम्वा का संकेत था 1 

मातां बालकों के लिए बहुधा पथ्य कौ व्यवस्था करती है । वैद्य तो केवल 
यह बताकर चला जाता है कि वालक को कौन-सा पथ्य देना है । अव यह भार 
तोमांपर्‌ आ जाताहैकि वह्‌ बालक को समञ्ञा-वुज्ञाकर अथवा ललचाकर 
उसे पथ्य लेने के लिए बाध्य करे । कौसल्या अम्बा उसी भ्रमिका को सम्पन्न 
करना चाहती है, अतः भरत से किए जाने वाले उनके अनुरोध में अगाध वात्सल्य 
भरा हुआ था । श्रीभरत ने बड़ी नञ्रता ौर च्टृता से प्रस्ताव का उत्तर दिया | 
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उनके शब्दो मे मिठास तो थी ही, पर वह्‌ उनकी धर्मधूरन्धरता के स्व॑था अनु- 
स्पथाः 

भरतु कमल कर जोरि, धीर धूरंधर धीर धर । 

बचन अमिञ जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥ 


उनके एक-एक का वाक्य से धर्मतत्त्व प्रकट होता है, परन्तु उन्होने मां को जो 
उत्तर दिया उसमें स्नेह्‌-मिधित उलाहना भी था, “मां ! पथ्य के पहले रोग का 
निदान जौर ओषधि की व्यवस्था होनी चाहिए । पथ्य तो उसके वाद कौ वस्तु 
दै। क्या तुमह विश्वास है कि रोग का सही निदान होगय। है याउस रोग के 
लिए समुचित जौषधि दी गई है ? मुञ्ञे विश्वास है कि सही स्थिति समन्ञ लेनेके 
वाद तुम मुन्ञसे राज्य लेने का अनुरोध नहीं करोगी । क्या किसी को भी यह्‌ 
सह्य हो सकता है कि उसके बेटे को सुरा पिलाई जाय ओर उसी से इस कायं में 
समर्थन प्राप्त किया जाय ? पर आज यहाँ यही तो हो रहा है" : 


ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछछी मार । 
तेहि पिआइज बारुनी, कहु काह उपचार ॥ 


इन पक्तियों मे श्री भरत ने परिस्थितियों का सच्चा विष्लेषण ओर रोगका 
निदान प्रस्तुत कर दिया । श्रीभरत को यह्‌ देखकर वड़ा आघात लगा कि इतने वड़े 
महापुरुष अनजाने मे अन्याय का समथंन कर रहे है 1 मन्थरा ओर कंकेयीने 
मिलकर जो षड्यन्त्र सचा है, उसकी परति का प्रयास तो सचमुच षडयंत्र को 
प्रोत्साहन देना है । यदि वुरे व्यक्तियों यह्‌ दिखायी दे कि प्रारम्भिक विरोधके 
बाद धर्मात्माओं से भी वे अपनी वात मनवाने मे समथं हो जाएंगे तो इससे बढ़- 
कर उनके लिए क्या वरदान हो सकता है ? जिसे गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ 
की आज्ञा कहते हँ बह भरत की ष्टि भें मन्थरा का आदेश है ; क्योकि कंकेयी ने 
जो कुछ किया उसके पीचे मन्थरा की प्रेरणा विद्यमान थी 1 आज अयोध्या के 
सारे महापुरुष दासी मन्थरा के संकल्प से संचालित हों जौर वह भी धमं के नाम 
प्र, फिर भला इससे बढ़कर वुद्धि की विडम्बना क्या होगी ? ग्रह्‌ ग्रहीत' शब्द 
कै द्वारा श्रीभरत ने यही संकेत दिया । जैसे विपरीत ग्रहदशा आने पर बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्तियों की बुद्धि भी परिव्तित हो जाती दहै, लगता है यह्‌ दशा पिताजी 
का प्राण लेकर संतुष्ट नहीं है, अपितु वह्‌ सारी अयोध्या का सर्वनाश करने पर 
तुली हुई है । ओौर हमारे व्रिकालज्ञ गुरुदेव जो साक्षात्‌ विवेक-सागर है, वे इस 
ग्रह-दशा को नहीं पहचान पा रहे है । मन्थरा को मानस में साढ़े साती शनि" के 
रूपमे चिव्रित किया गया है : 


२२४ मानस-मुक्तावली 


सनि प्रतीति बहुबिधि गदि छोली । 
अवध साठ साती तब बोली ।॥ 


वह्‌ मन्द ग्रह॒ (शनि का ही एक नाम मन्द भी है) कैकेयी के ऊपर आया ओौर 
उन्ह भी अपनी इच्छानुकूल संचालित करने म समथं हुआ । कैकेयी के कार्यो ने 
राहु बनकर असमय मे महाराज दशरथ-रूपी सूयं को ग्रस तेनेमे सफलता पायी : 


अंथयउ आजु भानुकुल-भान्‌ । 

धरम अवधि गन रूप निधानू ॥ 
< ८ 

ग्रसिह॒ न ककड करतब राहु । 


जहां शनि ओौर राहु मिलकर अनथं की सृष्टि कर रहै है, वहां “गुर ग्रह्‌" 
को अनुकूलता से कल्याण की आशा की जा सकती थी । किन्तुजववे भी उन्हींके 
पक्षमें मिल जाएं तो कत्याण की आशा कैसे की जा सकती है?: 


गुर बिबेक सागर जगु जाना। 
जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहं तिलक साज सजि सोऊ । 
भए बिधि विमुख विमुख सबु कोऊ ॥ 


शनि ओौर राहु पाप-ग्रह है । वृहस्पति (जिनका दूसरा नाम गुरु" है) शुभ 
ग्रह ह । दोनो मे मेती संभव नहीं । श्रीभरतजी का तात्पयं यह था, कि मृञ्चे पूरा 
विश्वास था कि कैकेयी ओौर मन्थरा के षड्यत्न का विरोध गुरुदेव के द्वारा होगा, 
किन्तु अवतो वे भी उसी संकल्प का समर्थन कर है। तो क्या मँ यह समन्न लूंकि 
ब्रह्मा ही विपरीत हो गए है ? यह भी उनका एक साहित्यिक कटाक्ष था । वशिष्ठ 
ने अभी पितृ-भक्ति का उपदेश दिया था । वे स्वयं भी ब्रह्मा के पुत्र हैँ । श्रीभरत 
का व्यङ्ग यह्‌ था कि ब्रह्मा मेरे प्रतिकूल है । लगता है, पितु-भक्ति के कारण ही 
गुख्देव भी उनकी इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिकूल हो गणएु है । ग्रह प्रति- 
कूल होने पर व्यक्ति ग्रह-शान्ति करातां है। श्रीभरत यहाँ माँ को भी उलाहना देते 
है । मै तो समञ्ञता था कि मां ग्रह-शान्ति करान का प्रयास करेगी, किन्तुवेतो 
स्वयं ही ग्रहो को उदीप्त कर रही है । अतः मुज्ञे तो लगता है कि अव "विमुख 
सव कोऊ' की स्थिति आ गई है । 

फिर श्रीभरत ने रोग का निदान प्रस 


तुत किया। कफ, वात गौर पित्त ही 
स्वस्थता ओर अस्वस्थता के मूल केन्र 


माने जति है । त्रिदोष का साम्य स्थिति मं 
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रहना ही स्वस्थता है गौर उनका विषम हो जाना ही अस्वस्थता है : 
रोगस्तु धातुवेषम्यं धातुसाम्यं अरोगता । 


इनमे से इस समय अयोध्या वातरोग-ग्रस्त दै । मानस रोगों मे कामको 
“वात, क्रोध को "पित्त' ओौर लोभ को कफ' के रूप मे चित्रित किया गया है : 


काम बात कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा11 


काम ही वात है। वरिदोप में सर्वाधिक शक्तिशाली 'वात' ही माना जाता ही 
वयो कि आयुवेद की दष्ट मे पित्त ओौर कफ दोनों ही पंगु ह । वाग कौ सहायता से 
ही ये चल पाते है । अतः वात जिधर जाता है कफ ओर पित्त भी उधर ही प्रवा- 
हित होते दैः 
पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः। 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥\ 


मन में भी ठीक यही स्थिति दै । काम ही क्रोध गौर लोभ का नियामक ठे। 
गीता मे भी कामात्कोधोऽभिजायते' (कामसे ही क्रोध उत्पन्न होता है) कहकर 
दसी तथ्य की पुष्टि की गयी दै। कैकेयी के अन्तःकरण की राज्य-कामना ओौर 
महाराज श्रीदशरथ के अन्तःकरण की काम-वासना दोनों ने मिलकर जिस वात- 
रोग की सृष्टि की, उसकी वास्तविक चिकित्सा क्या है ? आयुवेद शास्त्र मे वात- 
रोग की चिकित्सा ही सवसे अधिक कठिन मानी गयी है 1 'वातज' विकारोंमे 
शरीरपीडा भी मुख्य है । पीडा की अनुभूति होने पर कु व्यक्ति उसे भुलाने 
के लिए मद्यपान करते है । इस सुरापान से रोगी को कुछ समय के लिए पीडा से 
मुक्ति मिल जाती हे । किन्तु यह्‌ लक्षणोके उपशमन की चेष्टा है, रोग की चिकित्सा 
नहीं । अयोध्यामे भी महाराजश्री की मृत्यु ओौर श्रीराघवेन्द्र के वन-गमन सेसारी 
प्रजा पीडा-संत्रस्त है । उसके निवारण के लिए गुरुदेव भरत को सिहासनासीन 
होने की प्रेरणा देते है । राज्य-सत्ता की तुलना सुरासे की गयी है: 


कही तात तुम्ह॒ नौति सुहाई 

सब तं कठिन राजमदु भाई 1 

जो अचरवेत नृप॒मातहि तेई 1 
>< >€ 


अल्प मावा में सुरा पीड़ा का निवारण करती है । किन्तु उसकी सवसे बड़ी 
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समस्या यह है, कि व्यविति सीमा में रहकर उसका सेवन कर ही नहीं सकता है । 
क्रमशः सुरापायी उन्मत्त होता जाता है । ठीक यही स्थिति जीवनमे कामक 
च । संयत मात्रा मेंकाम का सेवन मानसिक आकांक्षाओं के उपशमन के लिए 
लाभदायी है । किन्तु सुरा की ही भांति काम-वासना जीवन मं तृप्त होना जानती 
ही नहीं है । राज्यसत्ता का उपभोग यदि नियन्त्रित रूप मेँ किया जाए तो वहं 
समाज के संरक्षण मे सहायक है 1 किन्तु सत्ता पाकर व्यविति संयत रह्‌ ही नहीं 
पाता है । इसलिए सत्ता भी सुरा के समान ही है । जौर यहाँ तक कट्‌ दिया गया 
कि संसार में एसा कोई व्यित ही उत्पन्न नहीं हुजा है, जिसे प्रभूता पाकर मद 
न हुञा हो : 


नाहि कोड अस जनमा जग माहीं । 
प्रमृता पाड जाहि मद नाहीं \ 


श्रीभरत ने ब्रह्मि वशिष्ठ की चिकित्सा-पद्धति कौ आलोचना इसी दृष्टि 
से की कि उसमे रोग के मूल कारण को विनष्ट करने की चेष्टा नहीं की गयी थी । 
उसमे रोग के लक्षणों के तात्कालिक उपणशमन-मात्र का ही प्रयास था । अनाथ 
प्रजा भरत को राजा के रूप मे पाकर पीड़ा को भूल जाए, यही उनका लक्षय था । 
जव वैद्य रोग का सही निदान न कर सके, तव वह उचित ओषधि का निर्णय भी 
नहीं कर सकता । क्या एेसी स्थिति में उस वैद्य के बताए गए पथ्य पर विश्वास 
किया जाना चादिए ? ओौर यदि राजा बनकर भोगों का सेवन पथ्यहै, तो फिर 
कुपथ्य क्या है ? मानस रोगों के प्रसंग में उनके निराकरण की जो चिकित्सा- 


पद्धति बतायी गयी है, उसमें विषय-सेवन के सतत अभाव को ही पथ्य बताया 
गया हि: 


सद्गुरु ॒बेद बचन बिस्वासा 1 
संजम यह्‌ न विषय कं आसा \। 


श्रीभरत की दुष्ट में गुरुदेव न केवल रोग ओर ओौषधियों का निर्णय करने 
भे जसफल रहे, अपितु कुपथ्य को पथ्य के रूप मे देने का प्रयास कर रहे थे । इसी- 
लिए श्रीभरत का कौसल्या जम्बा से यह उलाहना था कि विना सोचे-समञ्चे वे 
जिस पथ्य का आग्रह कर रही है, वह्‌ कितना घातक सिद्ध हो सकता है । 

पर्‌ श्रीभरत कौ दृष्टि मे अभी एक समस्या गौर शेष थी- तेहि पुनि बीद्छी 
मार । वचारा वात-रोगी ग्रहु-ग्रस्त तो था ही, उस पर विच्छ ने अलग डंक मार 


दिया । प्रभु के वियोग का समाचार लोगों को वृश्विक-दंश के समान ही प्रतीत 
हुञा : 
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नगर भ्यापि गड बात सुतीखी । 
षटुत चटी जनु सब तन बीद्ी । 


विच्छ्‌ के विष का यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ नीचे से ऊपर की चढता जाता हे । 
ओर ज्यो-ज्यों ऊपर चदृता है, पीडित व्यक्ति को अपार कष्ट का अनुभव होता 
दै । श्रीराघवेन्द्र के वन-गमन के समाचार की प्रतिक्रिया भी यही थी । पुरवासी 
असह्य पीड़ा मेँ छटपटा रहे हैँ । यदि उस पीडा के निवारण के लिए सुरापान कौ 
सम्मति दी जाए, तो उसके वारा उस असहनीय पीड़ा का निवारण नहीं हो 
सकता है । साधारण पीड़ा में सुरा पीकर व्यक्ति भले ही अपने को भुलावा देने 
मे सफल हो जाए, किन्तु वृश्चिक-दंश की पीडा तो विष के उतरे से ही मिट 
सकती है । एेसी स्थिति मे गर वशिष्ठ समस्या का सही विश्लेषण कर पानेमें 
पुरी तरह मसफल रहे है श्रीभरत की यह दृढ धारणा थी । 

इसके स्थान पर श्रीभरत ने अपनी चिकित्सा प्रस्तुत की । उनकी दुष्टिमें 
श्रीराम के चरणों का साक्षात्कार ही सारी समस्या मा समाधान है: 


आपनि दारुन दीनता, कहं सवहि सिर नाई । 
देखे विनु रघुनाथ, पद, जिय कं जरनि न जाई ।\ 


समस्त ग्रह काल से सम्बद्ध है । क्योकि प्रत्येक व्यव्ति के जीवन मे जो ग्रह- 

दशाएं आती है, उनका समय निर्धारित दै । कोई ग्रह॒ अपने सुनिश्चित काल से 
एक क्षण भी अधिक नहीं रह सकता । ग्रह की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता कभी 
सुनिश्चित नहीं होती । किन्तु कालातीत प्रभू के समक्ष ग्रहदशा का कोई महत्त्व 
नहीं स्ह जाता । इसलिए उनके जन्म के समय सूयं काल-मर्यादा को विस्मृत कर 
देता ह: 

मास दिबस कर दिवस भा, मरमु न जानड्‌ कोड । 

रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवन विधि होड ।\ 


श्रीभरत की दृष्टि मे महा राज श्रीदश रथ ने अयोध्या को अपना राज्य मान- 
कर ही ग्रह-दशा के आने का मागं खोल दियाथा: 


हरषि हदय दसरथपुर आई 1 
जनु ग्रह दसा दुसह दूखदाई 


अतः अयोध्या को पुनः रामपुर बनाकर वे सवको ्रह-मुक्त कर सकते है । 
“मिटहि कुयोग राम फिरि आए” मे भी उनका यही संकेत था । 
यदि काम वात है, तो उसके निवारण के उपाय भी श्रीराम ही है । उनके 
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हृदय मे आते ही काम समाप्त हो जाताह: 


जहाँ रास तहं काम नाहि, जहां काम नाह राम । 
तुलसी कबहु न रहि सकं, रवि रजनी इक ठाम ॥ 


श्रीराघवेन्द्र के वन-गमन से लोगो को वृष्चिक-दंश जसी जो अपार पीड़ा हुई 
हे, उसे प्रभु को पुनः अयोध्या में लाकर दूर कियाजा सकता है। इसलिए उनका 
यह कहना कि राघवेन्द्र का दशंन ही समस्त समस्याओं का समाधान है, सवथा 
भावना मौर युवित के अनुकूल जान पडता दै । 
श्रीभरत के द्वारा बतायी गयी चिकित्सा-पद्धति गुरु वशिष्ठ द्वारा प्रतिपादित 
चिकित्सा-पद्धति से भिन्न नहीं है । उन्होने स्वयं महा राज श्रीदशरथ से यह्‌ कहा 
था--“राजन्‌ | जिनसे विमुख होकर मनुष्य को पश्चात्ताप करना पड़ता दहै 
जिनके भजन के विना मनुष्य के मन कौ जलन कभी शान्त नहीं हो सकती, पुनीत 
प्रेम का अनुगमन करने वाले वे स्वामी राम ही तुम्हारे पृत्रके रूपमे अवतरित 
इए" : 
सुसु नृप जासु विमुख प्ठताहीं 1 
जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं 11 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । 
राम पुनीत प्रेम अनुगामी | 


श्ीभरत किसी नये मत के प्रवतंन का दावा नहीं करते । उन्होने तो केवल 
गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित मत को उनके समक्ष प्रकट कर दिया । इस चिकित्सा- 
पद्धति का लाभ तत्काल सामने आ गया । प्रत्येक अयोध्यावासी भरत के निर्णय 


को सराहना करने लगा। इन प्रशंसकों मे गरु वशिष्ठ, कौसल्या अम्बा ओर 
मन्त्री भी येः 


मातु सचिव गुर पुर नर नारी । 
सकल स्नेह विकल भए भारी । 
भरर्ताह कहाहि सराहि सराही ! 
राम प्रेम मूरति तनु आही ।। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


मीन पीन पाठीन पराने। 
भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
> > 
राम सखा घुनि स्य॑दनु त्यागा । 
चले उतरि उमगत अनुरागा॥ 
यां जाति गुहं नाठं घुनाई। 
कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ 
करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाह । 
मनं लखन सन भेट भह, पेष न हदयं समाह्‌ ॥ 


अ्थ-कहार मोटी-मोटी गौर पुरानी मछलियां बहंगियों में भरकरले 
आए। 

गुरु वशिष्ठ के द्वारा यह्‌ सुनते ही कि यह्‌ श्रीराम के सखार्है, श्रीभरत रथ 
त्यागकर उतर पड़े ओर बडे प्रेममे भरकर आगे बटे 1 निषादराज ने अपना ताम, 
जाति ओर गाँव बताकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर प्रणाम किया । उन्हँ दंडवत्‌ में 
करते देखकर श्रीभरत ने उन्हे छाती से लगाया । उस समय उनके हृदय मे इतना 
प्रेम उमड़ा कि हृदय में समा नहीं रहा है। उन्हँ एेसा लगा मानो लक्ष्मण क्या से 
ही भेट हौ गयी हे। 

सेना-सदहित श्रीभरत के आगमन का समाचार चुनकर निषादराज व्याकुल 
हो उठे । प्रभुने सखा कहकर उन्हं जो सम्मान दिया था, उस नाते यह्‌ चिता उनके 
लिए स्वाभाविक ही थी । श्रीराम के प्रति स्नेह के कारण उन्हे यह आशंका सताने 
लगी क्रि भरत प्रभु पर्‌ आक्रमण करने के लिए ही सेना लेकर जा रहे हैँ । निषाद- 
राज का संशय तकं के विपरीत भी नहीं था । किसी को मनाते के लिए जाते समय 
शस्त का परित्याग कर दिया जाता है, किन्तु श्रीभरत के साथ-तो चतुरंगिणी 
सेना थी । यात्रा मे पथिको कौ सुरक्षा के लिए भी थोडे संनिकों की अपेक्षा होती 
1 किन्तु उसके लिए सेना के चारों संगो को ले जाने की कोई आवश्यकता तर्ही 
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यी । श्रीभरत की भावना-पद्धति भी कु इतनी भिन्न थौ कि साधारण व्यक्तियों 
कातो प्रष्न ही क्या, विशिष्ट-से-विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी उसे समन्नपाना 
अत्यन्त दुष्कर था । राजषि जनक ने अपनी असमर्थता कौ स्वीकृति के साथ-साथ 
असंदिग्ध शब्दों में यह घोषित कर दिया किमह नहीं, श्रीभरत कौ महिमाको 
केवल भगवान्‌ राम को छोड ओर कोई जानता ही नहीं । किन्तु वे भी यदि उसका 
वणंन करना चाह, तो नहीं कर सकते हैँ : 


भरत अमित महिमा सुनु रानी। 
जार्नाहि रासु न सर्काहि बखानी ।1 


यदि श्रीनिषादराज भरत को समन्ञने मे असफल रहे, तो यह्‌ अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता । 

सेना का प्रयोग तो युद्ध के लिए सभी करते है, किन्तु प्रभु को मनाने के लिए 
सेना के सदुपयोग की कल्पना तो {श्रीभरत ही कर सकते थे । हिसा के साधन को 
प्रेम के साधन के रूप मे परिवित कर देना भरत के जीवन-दर्शन की अनुपमेयता 
का परिचय देता है । श्रीभरत के अन्तर्म॑न मे यह अभिलाषा थीकिप्रभुका 
राज्याभिषेक अयोध्यामे न होकर चित्रकूट में हो । यह भरत की अतिशय भावु- 
कता थी । उन्हे प्रतीत हो रहा था कि अयोध्या की भूमि इस महान्‌ कार्यं के लिए 
उपयुक्त नहीं है 1 जिस पुरीम प्रभूको राज्य देने की घोषणा करनेके पश्चात्‌ 
निष्कासन का आदेश मिला हो, वह्‌ उनकी दष्टि मे पूज्य हो ही नहीं सकती थी । 
उनकी भावना यह थी कि अयोध्यापुरी कौ भूमि को स आदेश के विरुद्ध विरोध- 
प्रदशंन के लिए धसक जाना चादिए था । उसने एेसा नहीं किया । इसका तात्पयं 
दै कि उसके अन्तःकरण मे श्रीराम के प्रति सच्चा जनुराग नहीं था । परभु ने उसके 
अन्तमंन कौ दुव॑लता को जानकर उसका परित्याग कर दिया । कौसल्या अम्बाने 


भी श्रीभरत की भावनाका ही प्रतिनिधित्व श्रीराघवेन्द्र के समक्ष इन शब्दो मे 
क्यिाथाः 


बड़भागो बनु अवध अभागी । 
जो रयुवंस-तिलक तुम्ह त्यागी 1! 


, . श्रीभरत चित्रकूट से लौटने के बादभी पुरी के प्रति अपनी उपेक्षा-वत्ति नहीं 
छोड पाए, इसीलिए उन्होने नम्दगराम भें रहने का निर्णय किया । गुरु वशिष्ठ 
से आवेश लेते हृए उनके अन्तमंन मे यही भावना विद्यमान रही होगी कि 
जव तक इस पुरी मं भभु का पदापंण नहीं हो जाता है, तव तक इस भूमिमेंनै 
निवास नहीं करूगा । इसीलिए अयोध्या की अभागी भूमिकोवे प्रभू के राज्या- 
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भिषेक के उपयुक्त नहीं मान रदे थे । चित्रकूट की भूमि ही उनकी दष्टि में इस कायं 
के लिए सर्व॑या उपयुक्त थी । प्रतिकूल परिस्थितियों मे जिस भूमिनेप्रभुका 
स्वागत किया, वही सच्चे अर्थो मे स्नेहमयी है । कुसमय में ही स्नेह कौ परीक्षा 
होतीहैः 

विपति काल कर सतगुन नेहा । 

श्रुति कह संत भित्र गुन एहा ॥ 


युगो वाद श्रीभरत कौ भावना का प्रतिनिधित्व तुलसी के मित्र प्रसिद्ध कवि 
रहीम ने भी किया था । दिल्लीश्वर के रुष्ट हो जाने पर रहीम ने अपते निष्कासन 
की अवधि को चित्रकूट की पावन भूमि मेही व्यतीत किया । लोगों के वारा यह्‌ 
{जज्ञासा किए जाने पर कि उन्दने अपने आवास के लिए चित्रकूट का ही चुनाव 
क्यों किया है, वे भावुकता-भरे स्वर में ब्रोल उठे थे, “कोसलेन्द्र राम ने विपत्ति 


पड़ने पर जिस भूमि का आश्रय लिया, मै भी उसी का सहारा क्यो न लेता 7” : 


चित्रकूट महं रमि रहै, रहिमन अवध नरे \ 
जा पर विपदा परत है, सो आवत एहि देस ॥\ 


चतुरंगिणी सेना भीवे इसी उदेश्य से लेकर जा रहे येकि यदि प्रभु ने अयोध्या 
के स्थान पर चित्रकूट को ही राजधानी बनाने का विचार किया हो तो यह्‌ सारा 
समाज भी सेना-सहित वहीं बस जाएगा । सेना ले जाते हुए उनके अन्तर्मन में यह्‌ 
्ावना भी विद्यमान रही होगी कि यह यात्रा यदि सेना के साथ कीजाए तो प्रभु 
के मनम पुनः मुदे इस युद्ध में जिताने का संकल्प जाग्रत हो जाएगा । किन्तु भरत 
की भावना की इन गह राइयों को निषादराज स्पशं भी नहीं कर पाए । इसीलिए 
तो मानस में यह दावा किया गयाहै कि भरत के स्वभाव को समञ्चना वेदों के 
लिए भी कठिनि है : 


भरत सुभाड न सुगम निगमहूं । 
लधु मति चापलता कवि छमहूं 1! 


श्री निषादराज को वट निश्चय हो गयाथाकिभरत कपट-भावना से प्रेरित 
होकर ही चित्रकूट जा रहे है । एसी परिस्थिति में उनका क्या कर्तव्य है, इस विषय 
मं उनके मन मे कोई दन्द नहीं था । वे सच्चे वीर थे, उनका स्नेह प्रतिकूल परि 
स्थितियों मे परिवतित होने बाला नहीं था । इसलिए उन्होने भरत कै साथ युद्ध 
करने का संकल्प किया । अपने जाति-बन्धुओं को एकतित कर उन्होने जो भाव्‌- 
भरा भाषण दिया, वह्‌ भावना के इतिहास मे स्वर्णाक्षरो मे अंकित रहेगा । एक 
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छोटे-से गाँव का चौधरी चतुरंगिणी सेना को चुनौती देने का जो साहस कर रहा 
था, उसके पीछे राम के प्रति अनन्य निष्ठा ओौर प्रेम का बल विद्यमान था। उन्होने 
शरीर कौ अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए पवित्र उदेश्य के लिए प्राणों को 
अपंण करने कौ प्रणा जपने वन्धुओं के मनमे जाग्रत कर दी । भले ही उनके पास 
अस्त-शस्त्र न रहै हो, पर वे आदशं के अमोघ शस्त्र से सुसज्जित थे । उनके देवता 
भी अनोखे थे । उन्होने युद्ध के लिए प्रस्थान करते हए श्रभु पद पनहीं' का स्मरण 
किया । उनके उत्साह ओर भावना का चित्रण तुलसी ने इन रसमयी पक्तियो में 
प्रस्तुत किया है: 


भलेहि नाथ सब कर्हाहि सहरषा । 
एकहि एक बढावड करषा ॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी । 
सुर सकल रन रूचडइ रारी।। 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं ! 
भाथा वाधि चढाइन्हि धनहीं \\ 
अगरी पहिरि कडि सिर धरहीं । 
फरसा वास सेल सम करहीं।। 
एक कुसल अति ओदन खांड़ । 
क्दहि गगन मनहुं लिति छोड ॥ 
निज निज साज समाजु बनाई । 
गह राउतहि जोहारे जाई ॥ 


जो व्यक्ति जिस देवता की आराधना करता है, तद्रूपता के कारण उसमें भी 
वेही गुण आ जाते है| इसी भावनासे प्रेरित होकर निषादों ने “राम पद पंकज 
पनहीं' को अपना आराध्य चूना था। पादत्राण चरणों मे रहकर काटो से सुरक्षा 
भदान करते है । किन्तु पाद्नाण वनने के लिए पशु को अपने जीवन का बलिदान 
करना पडता है । उन निषादो को यह ज्ञात था कि इस युद्धमें उनकी मृत्यु अवश्य 
म्भावोहै, पर मरकर हीतोवे अपने आराध्य का अनुगमन कर सकते हैँ । 
यदध के लिए वे सहषं भरस्तुत हो गए । ढोल वजने लगा, किन्तु उन्हीं क्षणो में 
छींक ने उन्दँ संशय-गरस्त वना दिया । यदि वह्‌ पराजय की सूचक होती तो उन्हे 
कोई आपत्ति न होती। वेतो तयु का संकल्प लेकर ही आगे वदृ रटे थे किन्तु 
एकवृद्धने इस दीक से यह परिणाम निकाला कि युद्ध नहीं होया । शकुन शास्त्र 
-इन धारणाओं पर अवलम्बित है कि भरकृति की कोई क्रिया निरर्थकं नहीं होती । 
्रकृति विराद्‌ का ही स्वरूप है ओौर व्यक्ति विराट्‌ का एक अंग है । जसे शरीर के 
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किसी अंग से सम्पन्न होने वाली क्रिया का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है, उसी 
प्रकार व्यक्तिके द्राराहोने वाली क्रियाओं काप्रकरृति अनुभव करती दहै ओर 
अपनी प्रतिक्रिया को भी किसी-न-किंसी रूप में अभिव्यक्त करती है । व्यक्ति को 
चाहिए कि वह्‌ प्रकृति के संकेत को सही अर्थो मे समज्ञकर उसके आदेश का पालन 
करे । यह्‌ संदेश प्रकृति दो रूपों में देती है । कभी तो यह बाह्य प्रकृतिमें परिलक्षित 
होता दहै ओर कभी उस व्यक्ति के भीतरसेही कोई संदेण प्राप्त होताहै। जो 
लोग उसकी उपेक्षा करते है, वे दण्ड के भागी वनते हँ। कभी लोग यह्‌ कहकर 
शकुन-णास्त्र का उपहास करते हैँ कि यदि शकुन वास्तविक होते तो प्रत्येक देशमें 
उनकी अलग-अलग परिभाषां न होतीं । यदि विल्ली भारत मे अपशकुन भौर 
इग्लैण्डमें शकुन का प्रतीक मानी जाती है तो इसका तात्पयं भी यही है कि शकरुन- 
सम्बन्धी धारणा किसी सिद्धान्त पर आधारित न होकर केवल मिथ्या कल्पनाओं 
पर ही स्थित है। किन्तु यह्‌ तकं यथां नहीं है। जसे भिन्न-िन्न देशो की 
भपाओं से भाषा की अयथार्थ॑ता नहीं सिद्ध होती है, उसी प्रकारं प्रकृति के अलग- 
अलग संकेत उन अवास्तविक नहीं सिद्ध कर देते है । प्रकृति भिन्त-भिन्न देशों 
के लोगों से उनकी ही भाषा मे वार्तालाप करती दै। इसलिए शकुन-शास्तर का 
अपना महत्त्व है । यह्‌ वात भिन्न है कि व्यक्ति उसके अतिरेक मे असन्तुलित हो 
जाए 1 शकुन-शास्तर ने अपनी सीमागों को स्वीकार किया है । अपवादों कौ 
स्वीकृति भी वह्‌ देता है । अतः उसका उपयोग करते समय इन पर भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए । शकून-शास्त् ने याव्रा-काल के समय जिन शकुनों का वणेन किया 
है, उसके साथ दूरी की सीमा भी निर्धारित कर दीह । क्योकि यात्रा के पूरे मागं 
मे कोई प्रतिकूल चिह्ल न मिले, यह्‌ असम्भव है, मतः कुष पग तक ही इन्दं महत्व 
दिया जाना चाहिए । किन्तु मै एक सज्जन को जानता हूं जो पूरी यातना में इन्हे 
महत्व देते हैँ ओर वहुधा अनेक याव्राओं मे बीच से लौट आते हैँ 1 इस प्रकार के 
कायं शकुन से सम्बद्ध न हौकर सनक से सम्बन्धित होते है । इनका निराकरण 
क्रिया जाना चादिए । 

निषादं को यह सूचना शकुन के किसी बाहरी प्रतीक से न मिलकर अपनी 
ही नासिकाकेद्रारा प्राप्त हुई । निषादराज भावना के आवेश मे भगवान्‌ राम 
द्वारा की गयी श्रीभरत कौ सराहना को भी भूल गए थे। अतः अन्तमंननेही 
उसका विरोध करते के लिए छीक का आश्रय लिया। छीक के द्वारा जो संकेत 
्राप्त हमा था, उसकी व्याख्या एकं वृद्ध पुरुष ने कीथी। वृद्ध विचार ओर धैय 
का प्रतीक है। अभी निषादराज ने शौयं-भरी वाणी का प्रयोग किया था, किन्तु 
शौर्यं के अतिरेक ने उनके धैय को समाप्त नहीं कर दिया था । इसलिए वृद्ध पुरुष 
की व्याख्या का उन्होने समादर किया । सहसा किसी कायं में प्रवृत्त हो जाने की 


२३४ मानस-मुक्तावली 


निन्दा कौ । उनका यह्‌ सन्तुलन रामभद्र की मंत्री के अनुरूप था : 


बढ़ एकु कहं सगुन विचारी । 
.भरर्ताह मिलिअ न होइहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । 
सगुन कहड अस विग्रह नाहीं ॥ 
सुनि गुह कहड नीक कह बुढ़ा । 
सहसा करि पच्चिर्तहि विमूढा 11 


किन्तु निषादराज जव भी भरत की मोर से पूरी तरह निश्चिन्त नहीं थे) 
उनका प्रस्ताव यह था क्रि भरत के मनोभाव की परीक्षा लेनेके वाद ही उनके 
प्रति व्यवहारका निर्णय किया जाना चाहिए । उन्होने अपने वन्धु को यह 
आदेश दिया कि वे घाट पर एकत्र रहे, इस वीच भँ भरत से मिलकर उनका ममं 
जानने का प्रयास करूंगा, उसके वाद ही व्यवहार के विषय में निर्णय किया 
जाएगा । यदि वे मित्रता का भावलेकरजारहैहै,तो हम उनका सम्मान करेगे; 
परयदिवेप्रेम-प्रदशंन मात्र केलिए जा रेह, तो हम उनकी पुरी तरह उपेक्षा 
करेगे । शत्ूता का निर्णय होने पर हम उन युद्ध की चूनौती देगे । उनसे यह पूछा 
जा सक्ता था कि आप किस कसौटी के आधार पर भरत की भावनाओं को पर- 
खने की चेष्टा करेगे ? इसके उत्तर मे निषादराज का यह्‌ कथन था कि वैर ओर 


प्रीति छिपाने से नहीं छिपते है । स्नेह ओर स्वभावके द्वारा ही व्यक्ति की परव 
हो जाती है: 


गहं घाट भट समिटि सव, लेड मरमु मिलि जाइ । 
वृकि भित्र अरि मध्य गति, तस तव करिहउं आइ ।। 
लखे सनेह सुभायं सुहाएं । 
बेर प्रीति नाहि दुरडे दुरा ॥ 


श्रीभरत का स्वागत करने के लिए तीन प्रकार की वस्तुएँ एकत्रित की गई : 
१. कप्द-मूल-फल, २. खग-मृग, ३. मछलियां । भगवान्‌ राम के शुभ्ागमन पर 
निषादराज ने जो स्वागत करिया था, उसमे भेट के रूपः मँ केवल कन्द-मूल-फल ले 
जाया गया था। परन्तु श्रीभरत के स्वागत मे जो वस्तुएँ एकत्र की गयीं, उनमें 


के राजसिक उदेश्य का लक्षय सामने होता तो खग, मृग गौर मखलियो को ही भेट 
केरूप ॥ किया जाना चाहिए था। कन्द-मूल-फल के साथ इन पदार्थो कीः 
कोई संगति न थी । इसका तात्पयं यही है कि यह्‌ काथं स्वागतः की अपेक्षा परीक्षा 
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भावना से ही अधिक प्रेरित था । प्राचीन मनीषियों ने भोजन से मानव-प्रकृति का 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध माना है ओौर यह्‌ ठीक भीहै। मांसाहारी व्यक्ति क्रूरता 
स्वीकार किए विना मांसाहार कंसे कर सकतादै। जो लोग सव में जीवकी 
विद्यमानता का तकं उपस्थित करते हए मांसाहार का समथंन करते, वे भी 
मनुष्य के मांस का जहार करते वाले को घृणा की दष्ट से देखते द । यदि जीव की 
समानता के तकं को स्वीकार किया जाए, तो आदमखोर को भी घृणा कौ चष्ट से 
नहीं देखा जाना चाहिए । इसका तात्पयं यह है कि कठोरता ओर कोमलता भी 
सापिक्ष्य वस्तु ह । यदि मनुष्य-शरीर का भक्षण करने की तुलना मे पशु-मांस का 
आहार सभ्यता का प्रतीक है तो अन्ताहार मांसाहार की तुलना मे अधिक कोम- 
लतामौर शिष्टता का प्रतीक माना जाना चाहिए 1 इसी तकं के आधार पर कल्द- 
मूल-फल मे सात्विक ता की अभिव्यक्ति होती है । किन्तु आदशं तो इसकी अपेक्षा 
भी आगे है । तपस्या के विविधं प्रसंगो मे तपस्वियों के द्वारा कन्द-मूल-फल के 
परित्याग का भी वणंन आता है : 

करहि अहार साक फल कन्दा । 

सुमिर्ाहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा 1) 

१ 4 >< 
पुनि हरि हेतु करन तप लगे । 
बारि अधार मूल फल त्यागे 1} 


पार्वती के प्रसंग मे तपस्या के एेसे काल का वणन आता है जव पार्वती केवलं 
रूखे वेलपद्नों का भोजन करती थीं : 
बेल पाति महि परइ सुखाई । 
तीन सहस सम्बत सोई खाई ॥। 
सूखे पत्तों के भोजन का तात्पथं भी यही था कि वृक्ष से पत्तों को तोडने मे भी 
हिसा-वृत्ति विद्यमान दै । किन्तु उसके पश्चात्‌ तो पार्वती ने सूवे पत्तों का भी परि- 
त्याग कर दिया था : 


पुनि परिहरेड सुखानेड परना ॥ 
उमहि नाम तब भणएड अपरना ।॥ 


हरित्‌ पत्र तोडकर खाने मे तो हिसा-वृत्ति समञ्लमें आती है । परन्तु जो 
पत्ते सुखकर स्वयं गिर गये थे, उनके परित्याग की क्या आवश्यकता थी ? सूक्ष्म 
ष्टि से देखने पर इसमे भी मानसिक हिसा की यत्किचित्‌ वृत्ति अवशिष्ट है। 
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क्योकि सूले पत्ते खाने वाले के मन मे यह्‌ संकल्प तो होगा ही कि वृक्ष से पत्ते 
इड । साधना के क्रमिक विकास में आदशं की उपलन्धि सरल नहीं है । साधारण 
व्यक्ति के लिए इतना सूक्ष्म चिन्तन ओर उसे जीवन मे उतार पाना सम्भव नहीं 
है । किन्तु यथासम्भव हिसा का परित्याग तो किया ही जाना चाहिए । इसलिए 
प्राचीन कालमें मांसाहार का प्रचार भले ही रहा हो, परन्तु उस समय भी उसे 
सात्तिकता का प्रतीक नहीं माना जाता था। इसलिए यद्यपि श्रीराम धनुर के 
रूप में वन-यात्रा कर रह थे, फिर भौ निषादराज उनके लिए केवल कंद-मूल-फल 
लेकर ही जते दै । यह्‌ राम की सात्विकता कै प्रगाढ विश्वास पर ही आधारित 

था। 
श्रीभरत की साप्विकता अभी उनके मन में संदिग्ध थी। अतः उनके लिए 
प्रस्तुत की गयी भेट में हिसा से उपलब्ध वस्तुएं भी विद्यमान थीं प्राचीन परंपरा 
यह्‌ थी कि राजा क समक्ष पहुंचने पर सवसे पहले भेट ही प्रस्तुत की जाती थी। 
यह राजा के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इसलिए यह्‌ स्वाभाविकरहीथाकि 
राजा कौ दृष्टि सरवप्रथम उपहार पर ही जाती थी । निषादराज के अन्तम॑न मे 
यह भावना विद्यमान थी कि भेट अर्पित करते समयवे ध्यानसे श्रीभरत की 
इष्टि की जोर देवेगे, तव उनके नेत्रं मे ज्ककर उनके मानसिक मनोभाव को 
समञ्लना सरल होगा । जो वस्तु व्यक्ति को प्रिय होती है, उसे देखते ही आंों में 
लालसा ओौर चमक का मिला-जुला भाव आ जातादहे। निषादराज कायह 
निश्चय था कियदिवे तीयं-यात्रा ओर प्रभु के दशंन की पुनीत भावना लेकर 
जा दे होगे तो उनकी ण्ट कंद-मूल-फल को छोडकर अन्यत्त जाएगी ही नहीं । 
वतक शो 
वीती १ त्‌ उनकी ष्टि “मीन पीन कीओर 
वस ५ १५६ लकर वन कौोओर जा रहे है । मछली 
ट, कमे अनुराग का प्रतीक माना जाता है । उसको 


९ होते ही अपने प्राणों का परित्याग कर 
करण में हिसा-वत्ति विमान है, वह्‌ व्यक्ति 
८ , 
निष्ठुर होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है । प्रभू भी अत्यन्त कोमल 
शवा स्वभावके ह। भरत यदि उनके प्रति हिसा-वृत्ति लेकर जा रहे 
4 ( ॥ 0 मत्स्य पर ही जाएगा । यहाँ निषादराज का यह्‌ भी तात्पयं 
= = 0 जो मछली का वध करने से संकोच नहीं करते, 
ठ ई 
ह त कोमलता ओर स्नेह से भर जाता है । यदि उन 


राम के विरश््ध भरत के हृदय मे हिसा- द 
य हदय मे हिसा-वृ्ति विद्यमान है, तो इसका तात्प है कि 


वे हम लोगो की अपक्षा भी क्रूरकर्मा है । उनके विर शस्त्र उठाकर हमें यह 
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संतोष प्राप्त होगा कि अव हम जपनी हिसा-वृत्ति को करूर हिसा-वृत्ति मिटाने के 
लिए प्रयुक्त कर रहे हैं । 

किन्तु उनका यह्‌ सव सोचा हुआ सिद्धान्त एक ओर रह गया । निरुपम भरत 
का चरित्र एक अनोखी शली में ही प्रकट हुआ । चतुर निषादराज ने सर्वप्रथम गुरु 
वशिष्ठ को दंडवत्‌ प्रणाम किया । इसके द्वारा भी वे नये राजा कौ परीक्षा लेना 
चाहते थे 1 परम्परया राजा तो गुर का सम्मान करता ही था, किन्तु प्रजा के लिए 
आदर का सर्वोच्च प्रतीक राजा ही था। वह्‌ विष्णु का स्वरूप माना जाता था, 
राज्य-सभा मे उसका सिंहासन मूनियों कौ अपेक्षा भी ऊंचा होता था : 


साधु सुजान सुसील नृपाला । 
ईस अंस भव परम कृपाला ।॥ 


निषादराज यह भी देखना चाहते थे कि गुरु वशिष्ठ को पहले प्रणाम करने 
से भरत के अहं को चोट लगती है या नहीं। इससे भी यह ज्ञात हौ जाएगा किं 
गुरुजनों के प्रति उनके मनमें कसी भावना विद्यमान ह । निषादराज क श्रणाम 
करने पर गुरुदेव ने उन्हे स्नेह से आशीर्वाद दिया ओर भरत को भी उनका 
परिचय दिया । यह्‌ परिचय देने में निषादराज के नाम ओर जाति का तो वणन 
था ही, पर गुरुदेव यह कहना नहीं भूले कि यह श्रीराम के सखा ह 


जानि रामभ्रिय दीन्ह असीसा। 
भरतहि कहेड बु्ाइ मुनीसा !। 
राम सखा सुनि स्यंदनु त्यागा। 
चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 


ब्रह्मि वशिष्ठ वड़े दी उदार चरित्र के व्यक्ति थे। भगवान्‌ राम के प्रति 
उनके मन में प्रगाढ भक्ति विद्यमान थी । उनको पाने के प्रलोभन से प्रेरित होकर 
ही उन्होने पौ रोदित्य कमं को स्वीकार किया था। वे कोर शुष्क कमंकाण्डी या 
अहंकारी तपस्वी नहीं थे । ब्राह्मणत्व के अभिमान ने उनके अन्तःकरण को कभी 
अभिभूत नहीं किया था। इसीलिएवे निषादराज के प्रति अत्यन्त सहृदय थे । 
उन्होने निषाद को जो आशीर्वाद दिया था वह्‌ भी वणं की लघुता अथवा श्रेष्ठता 
से प्रेरित नहीं था। उन्होने “रामप्रिय' जानकर आशीर्वाद दिया, इसका उल्लेख 
गोस्वामीजी ने आवश्यक समज्ञा । इस वाक्य का तात्पयं यह्‌ भी था कि उन्होने 
निषाद को एेसा आशीर्वाद दिया जो एक रामप्रियः व्यक्ति के लिए उपयुक्त था। 
जो व्यक्ति जिस अभिलाषा को लेकर प्रणाम करे, वेसा ही आशीर्वाद उसे दिया 
जाना चाहिए 11 इसलिए गुर वशिष्ठ ने उन्हे रामःप्रेम बने का आशीर्वाद ही 
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प्रदान किया होगा 1 

श्रीभरत से परिचय देते हुए "रामसखा' शब्द का प्रयोग ही यह्‌ वतलाता है 
कि गुरुदेव की दष्ट भक्तिपरक थी । किन्तु आगे जो कुछ घटित हुआ, उसकी 
कल्पना गुरु वशिष्ठ-जेसा सहृदय महापुरुष भी नहीं कर सकता था } श्रीभरत 
"रामसखा' शब्द सुनते ही रथ से नीचे उतर पड़े ओर अनुरागपूणं अन्तःकरण से 
श्री निषादराज की जोर भागे । उन्हँ कसकर हृदय से लगा लिया ओर उस समय 
उन्हं एेसा प्रतीत होने लगा कि वे साक्षात्‌ भैया लक्ष्मण से मिल रहे हैँ । उस समय 
उनके अन्तःकरण की प्रीति हृदय में समा नहीं पा रही थी : 


करत दंडवत देखि तेहि, भरतलीन्हं उर लाई । 
मनहुं लखन सन भेट मई, प्रमु न हृदयं समाई ॥ 


एक निषाद को देखकर भरत का रथ छोड देना इतिहास की पहली घटना 
थी । यदि श्रीभरत गुरु वशिष्ठ की भांति स्नेह ओर उदारता से आशीर्वाद दे देते 
तो उस समय कौ दृष्टि से इतनी ही उदारता बहुत मानी जाती । किन्तु रथ का 
परित्याग कर देने में तो वणं-व्यवस्था के नियमों का भी सम्बन्ध था । प्रत्येक देश 
ओर कालम शिष्टाचार के कुछ नियम होति, भौर वेही नियम परस्पर 
ज्यवहार के आधार भी माने जाते दहै । 
महाभारत में व्यवस्था के प्रश्न को लेकर एक मनोरंजक गाथा प्राप्त होती 
दै: “काशी में दो भिन्न राज्यों के राजा रथपर आरूढ होकर तीर्थ-यात्नाके 
लिए पधारे। वाराणसी के राज-मागं पर दोनों रथ आमने-सामने आकर खड़े हो 
५ शिष्टाचार का विवाद प्रारम्भ हो गया कौन किसे देखकर पहले रथ॒ 
? किसका रथ दूसरे को मागं देने के लिए एक ओरहोजाए? दोनोंमेंसे 
ध 1 लिए प्रस्तुत नहीं था । स्मृतियों के आधार पर वड़ी 
ई ुलज्ञाया जा सका । स्मृतियों की उस परम्परा की 
तुलना मं श्रीभरत का यह्‌ कायं अनेक लोगों के लिए 
यहां तो इस प्रकार क। कोई विवाद था ही नहीं । निष 
अधिक द्री थी कि उसे किसी शास्त्रीय व्यवस्था सेदु 
था। किन्तु श्रीभरत ने धमं को एक नया अथं प्रदानः 
प ह व्यक्ति समाज के लिए 1 जव व्यवस्थां 
तव व्यक्ति कारागा त 
व स ध रह जाता है ॥ एेसा लगता है कि धमं 
भ व्यवस्था कौ बेड़ी से जकडकर व्यक्ति 


कौ संचालित कर रहा है। यदि धमं का वास्तविक चितन यदी >त) व्यक्ति के 
में उसके प्रति सच्ची श्रद्धा का उदय नहीं > व ५ 
उद्य नहा हो सकता । नियम-व्यवस्था का तात्पर्यं 


विस्मयकारी रहा होगा । 
द गौर श्रीभरत मे इतनी 
र किया ही नदीं जा सकता 
किया। व्यवस्था व्यक्ति के 
व्यक्ति पर अधिकार कर लेती 
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समाज ओौर व्यक्ति को उच्छं बल होने से रोकना है, संघषं के स्थान पर सद्भाव 
की सृष्टि करना दै । किन्तु यह्‌ विवेक की सबसे वड विडम्बना दै कि सद्भाव के 
लिए निमित व्यवस्था ही संघषं का मूल आधार वन जाती है। महाभारत की 
उपर्युक्त कथा मँ इसी विडम्बना का साक्षात्कार होता है 1 स्मृति कौ व्यवस्था का 
उदेश्य सड़क पर दो रथों को आमने-सामने खड़ा करके मागं को अवरुद्ध करने से 
नहीं था । परन्तु इन दो राजाओं के विवादसे सारा आवागमन अवरुद्ध होकर 
जिस अव्यवस्था की सृष्टि कर रहा था, क्या स्मृति का उदेश्य वही हो सकता 
था ? शास्त्र यदि व्यवस्था का निरूपण करते हैँ तो अहंकार के त्याग का उपदेशं 
भीतोवेहीदेते द। एक तीथंयाद्ी के क्या कत्तव्य है, इसका भी निर्देश शास्त्रं 
मे प्राप्त होता है । इन सारी सर्यादाओं को छोडकर वे शास्त्र-व्यवस्था के नामपर्‌ 
शुद्ध अहंकार कौ लडाई लड़ रहे थे । शास्र कौ यही वह व्याख्या है कि जिसको 
दष्टिगत रखकर भुशुण्डि को यह कहना पड़ा किं शास्त्रं ने व्यक्ति के टन के लिए 
अनेक उपाय बताये है, किन्तु व्यक्ति उनसे टूटने के स्थान पर्‌ अधिकाधिक उल 
इता ही गया: 


शरूति पुरान बहु केड उपाई 1 
छूट न अधिक अधिक अरुद्लाई 11 


वर्णव्यवस्था भी सामाजिक सद्भाव के लिए ही बनायी गयी थी । उसमें 
व्यक्ति को अपने-अधने कत्तव्य कमं का पालन करना था । ब्र त्येक व्यक्ति अपने 
कत्तव्य कर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना कर सकता था। परन्तु यही वणं- 
व्यवस्था संघं का मुख्य आधार वन वटी, वयो कि व्यक्ति ओर जातियां अपने 
अहंकार का समथन करने के लिए एक अस्त्र पा लेती है । जहाँ वणं-व्यवस्था मे 
डच जर नीच की कल्पना की गयी है, वहीं यह्‌ भी तो प्रदिपादन किया गया है 
कि समस्त प्राणियों मे ईश्वर का निवास है । श्रीकृष्ण स्वयं को वणं-व्यवस्था का 
निर्माता स्वीकार करते है । किन्तु साथ ही गीता मे वे यह भी कहते है, “मे समस्त 
प्राणियों मे मणि के मध्य मँ स्थित सूत्र की भाति ही विद्यमान हूं : 


मत्त: परतरं नार्न्यात्कचिदस्ति धनंजय ॥ 
मथि सर्वमिदं प्रोक्तं सत्रे मणिगणा इव ॥। 


श्रीकृष्ण यह भी प्रतिपादन करते दै कि पंडित सर्वत्र समदर्शी होता है 1 
ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, कुत्ते सबमे एक ही ब्रह्मत्व का साक्नात्कारः करने 
वाला किसी का विरोधी कैसे हो सकता है ? किन्तु इस लोक को भी संघषे की 
दिशा में मोडने के लिए समदर्शनं ओर समवतंन के विवाद को खडा कर दिया 
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गया। इस बात पर अत्यधिक वल दिया जाने लगा कि श्रीकृष्ण ने केवल सम~ 
दशंन का उपदेश दिया है, समवतंन का नहीं । पर प्रष्न तो यह्‌ है कि यदि श्रीकृष्ण 
का उदेश्य समवतंन को रोकना हीथा, तो इस श्लोक को छोडकर वे समष्ट 
शब्दो मे यही घोषित करते कि व्यवहार मे विषमता ही पण्डित का लक्षण हे। 
व्यावहारिक जगत्‌ मे कुछ वाध्यताओं के कारण व्यज्रिति चाहकर भी सिद्धान्त 
को पूरी तरह उतार नहीं पाता है। जंसा कि इसके पहले अहिसा के प्रसंग में 
बताया गया है । पूणं अहिसा सम्भव न होने पर भी जते व्यक्तिके लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि वह्‌ अधिकाधिक अहिसक वनने का प्रयास करे, टीक उसी प्रकार 
से व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि पूणं समवर्तंन असम्भव होने पर भी उसकी 
दिशा मे अधिकाधिक वदने का प्रयास करे । सच्ची वैष्णव परम्परा ने शास्त्र का 
यही अथं ग्रहण करने का प्रयास किया । उन्होने पाण्डित्य-प्रदर्शन की थोथी कला 
केद्वारा वैषम्य ओर संघषं का समर्थन नहीं किया । इसलिए श्रीमदभागवत मं 


अनन्य भक्त की परिभाषा वताते हुए यही कहा गया कि अनन्य भक्त सारे विष्व 
को नमन करता है : 


खं वायुर्माग्न सलिल महीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो दुभादीन्‌ । 
सरित्समुदराश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ {कच भूतं प्रणमेदनन्यः ।। 
यहं जाकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रहु-नक्षत्र, प्राणी, दिशां, वृक्ष- 
वनस्पति, नदी-समुद्र सवके-सव भगवान्‌ के शरीर है । सभी रूपों मे स्वयं भगवान्‌ 
भकट ह । एेसा समञ्चकर वह्‌, जो कोई भी उसके सामने आजाताहै, चाहे वह 
प्राणी हो या प्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवद्‌-भाव से प्रणाम करता है । 
उच्च (य का प्रतिपादन कठिन नहीं है किन्तु उन्हे व्यवहार मे उतार 
धाना इकर ट श्रीभरत ने इस सिद्धान्त को साकार रूप दिया । यही उनके 
चस्ति कौ महानता है । गुरु वशिष्ठ भी उदार थे, किन्तु वे इस समय अपने 
< स ५ उर ठते मे समथं नहीं हए क्या श्रीराम ने दण्डवत्‌ किया होता 
तो महपि केवल उन्हे दुर से आशीर्वाद देकर रह्‌ जाते ? यदि उन्हे हृदय से लगाने 
मे उन्हे सुख होता रै तो रामःग्रि > = र 
1 ५ सस-भरिय निषाद्‌ को हृदय से लगा पाने मँ उनके संस्कार 
अ।र सामाजिक मर्यादाएं ही तो वाधक है॥ उन्हे“ ५ > 
धा ५. क । उन्हे 'रामप्रिय' के साथ जाति का 
"मानिय सवि हा शाभरत के लिए वे रामभ्रिय' मात्र है । उनकी ष्टि केवल 
मा राम । धां व शे 
म १ म ध नति' के ऊपर आधारित है । निषादराज की भैट का करट 
पतात था । उतत्ासाजन तोः तुलसी क शब्दों मे, भक्ति का मंगलमय अमृतमय 
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धान्य था । "वेट भरि तुलसिहि जेँवाइय भगति सुधा सुनाज” । उनकी दष्ट चैट 
पर नहीं, लाने वाले पर थी । वे विगुण से ऊपर शुद्ध प्रेम की भूमिका में निवास 
कर रहे थे । उनके समक्ष तो निषाद नहीं, मूतिमान्‌ लक्ष्मण खड़े थे । वह्‌ लक्ष्मण, 
जो श्रीभरत की ष्टि में वन्धुत्व ओर प्रेम के अद्वितीय रूप थे। उनकी चष्टि में 
लक्ष्मण के समान सर्वत्यागी न तो हुआ है ओौर न होगा । वे जव लक्ष्मण को याद 
करते हैँ तो उनकी अखं गीली हो जाती दँ । अवस्था मे छोटे होने पर भी लक्ष्मण 
श्रीभरत कौ आराध्य मूतियों मे सेएक थे । वे ध्यान करते हुए लक्ष्मण का ध्यान 
करना कभी नहीं भूलते थे : | 


लालन जोग लखन लघु 'लोने। 
न्ने न भाई अस अर्हाहि न होने ।। 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। 
सिय रधुबीरराहि ` प्रान पिञारे ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभा 1 
तात वाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सर्हाहि विपति सब भांती। 
निदरे कोटि कुलिस र्हि छाती ॥ 


वे ही लक्ष्मण उन्हे निषाद में साकार दिखायी पड़े । निषाद की आंखे श्रीभरत 
को देर मे पहिचान पाई, किन्तु श्रीभरत ने उन्हे प्रथम दष्टि मे दर से ही पहचान 
लिया । वस्तुतः निषाद का मन लक्ष्मण से पूरी तरह एकाकार था । एक रात्रि 
का लक्ष्मण-निषाद का सामीप्य इतना गहरा हो गया किं दोनों के अन्तमंन में 
कोई भेद ही न रह्‌ गया । क्या आश्चयं, यदि चतुरं गिणी सेना कौ बात सुनकर 
दोनों ही प्रेमियों के अन्तःकरण में सवंथा एक-जंसी बात आयी । भङ्गी कौट दुसरे 
कीड़ों को पकड़ कर अपना-जैसा रूप वना लेता है, एसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है । 
राच्िमें प्रभु को शयन करते देखकर निषाद लक्ष्मण के पास जा बैठे थे । जाग्रत 
लध्मण के साथ वे रात्रि को जागे ही नहीं, उन्हे श्रीराम के स्वरूप का साक्षात्कारः 
भी हुआ । श्रीभरत को निषादराज से मिलते ही विश्वास हो गया कि अव इनके 
सान्निध्य से प्रभु अवश्य प्राप्त हो जाएंगे । एक निषाद को अपना आचायं बना 
लेने वाले श्रीभरत धन्य हैँ ! निषादराज को श्रीरामभद्र कौ मित्रता की महिमा का 
परिचय भी भाज ही मिला । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


प्रसुदित तीरथराज निवासी । 
नेखानस, व्ह, गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिलि दत पंचा। 
भरत सनेह त्मलु तुचि सचा ॥ 


अथे भ्रीभरत के आगमन से तीथं राज प्रयाग के सभी निवासी, वानप्रस्थी, 


ब्रह्मचारी, गृहस्थी-संन्यासी आदि सभी प्रसन्न हुए । सब लोग दस-दस, पाँच- 


पाच कौ टोली बनाकर कहते है कि श्रीभरत का स्तेह॒ ओौर शील बड़ा पवित्र 
ओर सच्चा है 1 । 


श्रीभरत के आगमन का समाचार तीथंराज मे चारों ओर फल गया । सभी 


. लोग ज्हा-तहां एकत्र होकर श्रीभरत का स्वागत करते है । इन स्वागतकर्ताओं 


मं भ्रत्येक वणं मौर आश्म के लोग थे; ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर 
संन्यासी सभी पुलकित हो रहे थे । प्रत्येक को श्रीभरत के व्यवितत्व मे अपने ही 
आश्नमकी मर्यादा साकार होती दिखायी दे रही थी । तुलसी अपनी अनोखी 
शैली भे भरत कै व्यवितित्व की व्यापकता का दशंन कराते ह । इस अभिव्यवित 
के लिए उन्होने देश ओौर काल की जिस पृष्ठभ्रमि का चूनाव किया, वह श्रीभरत 
के धरति उनकी प्रगाढ शरद्धा कौ परिचायक है। तीथराज प्रयाग का गौरव तो 
अप्रतिम है ही, गंगा, यमुना गौर सरस्वती के पावन सद्धम ने उसके गौरव में 
जीर भौ वृद्धि कौ है । भगवान्‌ राम के गागमन पर गोस्वामीजी ने सिहासनसीन 
तीथं राज का वड़ा ही भव्य चित्र प्रस्तुत किया है: ह 


५.९ 
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प्रात प्रातकृेत करि रघुराई! 
तौरथराजु दीख प्रमु जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। 
माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू। 
पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ 
छेतर अगम गद्‌. गाढ़ सुहावा । 
सपनेहुं नहि भ्रतिपच्छिन्हं पावा ।॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। 
कलुष अनीक दलन रनधौरा ॥ 
संगमु सहासन सुठि सोहा । 
छतु अखयवबदु मुनि मनु मोहा ॥ 
चवर जमुन अरु गंग॒तरंगा। 
देखि होहि दुख दारिद भंगा! 
सेवहि सुकृती साधु सुचि, पावहि सब मनकाम । 
वंदी बेद पुरान गन, कर्हाहि विमल गुन ग्राम 1 
को कहि सकड प्रयाग प्रभाऊ 1 
कलुष पुंज कूंजर मरगराऊ ॥ 
अस॒ तीरथपति देखि सहावा 1 
सुख सागर रघुबर सुखु पावा 11 


यह्‌ चित्र श्रीभरत के आगमन पर भी प्रस्तुत कियाजा सकताथा, पर 
गोस्वामीजी ने जाननूज्ञ कर उसे श्रीराघवेन्द्र के आगमन पर ही प्रस्तुत किया । 
तीथंराज ने प्रभु का स्वागत अत्यन्त उत्साह से किया था, वह्‌ एक मिव्र केद्वारा 
दूसरे मित्र का स्वागत था। भगवान्‌ माधव तीथंराज के मिन्न माने जाते है । 
“माधव सरिस मीतु हितकारी ” मे इसी सम्बन्ध की ओर संकेत किया गया है । 
इसीलिए यह दो मित्रों के वीच बरावरी का मिलन था। 

श्रीभरत ने तीथं राज के समक्ष स्वयं को भिखारी के रूप मे प्रस्तुत किया । 
तीर्थराज बड़ उदार दाता है, उनका भण्डार भरा हुञा है 1 वे निरन्तर याचकों 
की कामना पूणं किया करते है । किन्तु इस नये भिखारी के समक्ष तीथंराज को 
अपनी लघुता का भान होने लगा 1 दाता को भिखारी कौ तुलना में सवंदा श्रेष्ठ 
माना जाता है, किन्तु पुराना इतिहास आज फिर दुह राया गया । बलि की यज्ञ- 
शाला मे जव भगवान्‌ भिखारी बनकर पहुंचे, तो एेसा लगा कि दाता कौ तुलना 
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मे भिखारी कितना छोटा है । किन्तु कुछ समय बाद दश्य परिवतित हुआ, सव- 
कुछ देने का दावा करने वाला दाता भिखारी को तीन पग भूमिभीनदेपाया, 
तव लगा कि इस भिखारी के विराट्‌ रूप के समक्ष दाता कितना छोटा हे । आज 
कुछ समय पहले भिखारी के रूप मे भक्त भरत थे ओर तीथं राज-जैसा उदार 
दाता उनके सामने था । किन्तु जव इस याचक ने अपनी याचना प्रस्तुत की, तव 
तीथंराज का सारा भण्डार मिलकर भी इस याचक की स्लोलीन भर पाया। 
क्योकि तीथंराजके कोषागारमें वह वस्तु थी ही नहीं, जिसकी याचना यह्‌ 
याचक कर रहा था । यह्‌ तीथं राज का सौभाग्य था कि उन्होने बलि के समान 
इस वामन से चाहे जो कु माग लेने का आग्रह्‌ नहीं किया था । चतुर तीर्थराज 
ने याचक की भावना-भरी वाणी सुनी : 


मागहं भीख त्यागि निज धरम्‌ । 

आरत काह न॒ करइ कुकरमु ।। 

अस जियें जानि सुजान सुदानौ । 

सफल करहि जग जाचक बानी ।। 
अर्थन धरमन काम रुचि, गति न चहडं निरबान । 
जनम जनम रति राम पद, यह बरदानु न आन ।1 


उनके कोष मे चारों पदाथं भरे हृए ये, किन्तु इस याचक को इनमें से एक 
को भी अपेक्षा नहीं थी । याचक को जिस वस्तु की अपेक्षा थी, वह तीर्थराज के 
पास नहीं यी । पर उन्होने अपनी असमथं॑ता को सीधे शब्दों मे व्यक्त नहीं किया। 
शाभरत को स्तुति में उन्होने जो वाक्य कहे, उनम असमर्थता की सांकेतिक 
स्वीकृति थी--“ "तात भरत, तुम सव विधिं साधू "मे इसी कीओर संकेत था। 
पुराणो मे यह कथा आती है कि ती्थंराज यह सोचकर चिन्तित हुए कि यदि 
अनगिनत पापी आकर अपना पाप मुञ्मे धोते रहे, तो सारी मलिनता मृज्ञमे ही 
आ जाएगी । उनको समस्या का समाधान यह्‌ कहकर किया गया कि केवल पापी 
ही तो त्रिवेणी में स्नान नहीं करेगे, साधुजनो के स्नान करने से आपके समस्त 
पाप नष्ट हो जाएंगे । तीथंराज ने श्रीभरत को साधु कहकर इसी भोर इद्त 
किया। शीमद्भागवत मे भी साधुजों के लिए “तीर्थीकुवंन्ति तीर्थानि स्वान्तः- 
५ 1 गायी गयी दै । १ तात्पयं 
अ देता हु वहां साधुभों से लेते रहना ही 
1 साधर यदि मुक्से मांगने लगेगे तो फिर न किससे 


प्रम-परिप्लुत अन्तःकरण से -रामसिय-रामसिय' कहते हृए श्रीभरतने 
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तीसरे पहर तीथं राज प्रयाग में प्रवेश किया : 


भरत तीसरे पहर कुः कीन्ह ॒प्रवेसु प्रयाग 
कहत रामसिय राम सिय, उमगि उमगि अनुराग ॥। 


तामस्मरण में जिस करमसे उन्होने नामोच्चारण किया वह्‌ परस्परा के प्रति- 
कल जान पडता है । शक्ति के पश्चात्‌ ही शक्तिमान्‌ का स्मरण करना साधन- 
परम्परा मे विदित दै । किन्तु श्रीभरत “राम-सिय, राम-सिय' का उच्चारण करते 
हुए चल रहे ये । इस स्मृति में विधि के स्थान पर भावना की प्रधानता है । वन- 
पथ में चलते हुए भी श्रीभरत केवल जिह्वा से उनके नाम का ही उच्चारण नहीं 
करते है, अपितु हृदय में वे निरन्तर ध्यान करते हुए चल रहे हँ । इस समय 
उनके भाव-राज्यमें प्रभु के वन-पथ कीलक है। जिस क्रम से पथिक रामभद्र 
चल रहे थे, यह्‌ स्मरण उसी क्रम-परम्परा के अनुकूल है । श्रीलक्ष्मण का स्मरण 
यहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखायी दे रहा है; किन्तु यह भावना भी प्रयाग के अनु- 
कूल दै । जैसे तीर्थराज में तीनों नदियों की उपस्थिति स्वीकार किए जाने पर भी 
केवल गंगा-यमुना दो ही नदियां दृष्टिगोचर होती ह सरस्वती की उपस्थिति 
का भान केवल दिव्य च्ष्टि वालों को ही होता दै--उसी प्रकार सरस्वती के 
समान श्रीलक्ष्मण का स्मरण भी यहाँ गुप्त है । इसके पहले यह्‌ बताया जा चूका 
है कि भरत श्रीलक्ष्मण के नामका भी स्मरण करते रहते है : 


आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । 
सुमिरे लखन सहित सिय रामू \। 


इस तरह तीसरे पहर तीन नदियों का सङ्गमः ओर मूतित्रयी का ध्यान 
अद्‌भुत विकोण का परिचय देता है । श्रीभरतः के स्वागत के लिए जो लोग एकत्र 
हवे चारों आ्नमोका प्रतिनिधित्व करते है । श्रीभरत के व्यक्तित्व मे चारों 
आश्रम साकार हो उे है 1 श्रीभरत का व्यक्तित्व प्रयाग कौ अपेक्षा भी विशाल 
है । उनमें ज्ञान, भक्ति ओौर कमं कौ त्रयी का मिलन तो है ही, देन्य की चौथी 
सरिता भी वहाँ प्रवाहित हो रही है । चारों वण॑, चारो आश्म ओर साधना के 
चार मागं, अकेले श्रीभरत के व्यक्तित्वमे समाहित दहै । इससे बढ़कर उनके चरित्र 
की अगाधता ओर क्या हो सकती है । 

आश्रम-धमं की सांकेतिक व्याख्या रामचरितमानस मे गुरु वशिष्ठके द्वारा 
प्रतिपादित की गयी है । ब्रह्मचारी के कतंव्य का परिचय वे इस प्रकार देते है : 
“वह्‌ ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है जो अपने ब्रत का परित्याग कर देता है 1 
ओर गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है 1" 
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ब्रह्मचारी के जीवन में काम-चिन्तन सवंथा वजित है 1 उसे आलो प्रकारके 
मैथुनो से दूर रहने का आदेश दिया गया दै । चिन्तन का निषेधं कभी-कभी 
चिन्तन को ही जन्म देता है । यह कहना किरेसा न करो, श्रतिकूल प्रतिक्रिया" 
को जन्म दे देता है । इसीलिए ब्रह्मचयं शब्द स्वयं निषेधात्मक नहीं ह । ब्रह्मचयं 
का तात्पथं है : निरन्तर ब्रह्य मे विहार करना । ब्रह्म" शब्द दो अर्थो मे प्रयुक्त 
क्रिया जाता है । ब्रह्म ईश्वर-प्रतिपादक तो है ही,साथ ही वह्‌ वेद का भी बोधक 
माना जाता है। ब्रह्मचारी वेदाध्ययन तो करता ही है, वह्‌ गायत्री छन्द के द्वारा 
ब्रह्म की उपासना भी करता है । इस दिव्य चिन्तन में संलग्न रहने वाला विषय- 
चिन्तन कौ दिशा मे अभिमुख नहीं होगा, यह आशा की जाती है । किन्तु इस 
चिन्तन से ब्रह्मचारी विषयों से सवथा विरत हो जाय, यह्‌ आवश्यक नहीं है । 
इसीलिए काम के दवारा आक्रमण किए जाने पर जिन सद्गुणो के भाग खड़े होने 
का वणंन किया गया है, उनमें ब्रह्मचयं सवंप्रथम हे : 


ब्रहमाचयं ब्रत संजम नाना 
धीरज धरम ग्यान विग्याना ॥ 
सदाचार जप जोग विरागा। 
सभय विवेक कटक सब भागा॥ 


ब्रह्मचारी अपनी वेशभूषा गौर क्रिया-कलाप के द्वारा स्वयं को ब्रहाचारी 
केरूप में प्रदशित करनेकी चेष्टा करता दै, अतः विरोधी प्रवृत्तियों का ध्यान 
उसकी ओर अधिक आ़ृष्ट होता है । ब्रह्मचयं की समग्र रक्षा के लिए दो वस्तुं 
आवश्यक हँ : १. प्रदशंन का अभाव, २. मनमें ठेस रसानुभूति कि जिससे मन 


विषय~रस की मोर से स्वतः विमुख हो जाए । श्रीभरत के चरित मे ब्रह्मचयं के 
सारभूत ये दोनों गुण विद्यमान है : 


प्रनवङं प्रथम भरत के चरना । 
जासु नेम ब्रत जाई न बवरना।। 
राम चरन पंकज मन जासु । 
चुबुध् मधुप इव तजडइ न पास 1। 


उपयु कृत पवित में तुलसी भरत के नियम ौर ब्रत की अनिवंचनीयता का 
प्रतिपादन करते हँ । प्रेम की अनिवंचनीयता का प्रतिपादन तो युक्तिसङ्गत 
प्रतीत होता है, क्योकि प्रेम अन्तर्मन की वस्तु है, परन्तु व्रत गौर नियम क्रिया 
के माध्यम से व्यक्त होते है-इसीलिए उनका वर्णन करना तो सम्भव होना 
चाहिए । किन्तु विचार करने पर यह सिद्ध हो जाताटै किश्चीभरत का व्रत 


५ 
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ओर नियम भी अवर्णनीय दै । बात यह्‌ है कि प्रत्येक ब्रत के अपने कुछ विशिष्ट 
नियम हैँ । उन नियमों के पालन को देखकर यह्‌ निणंय किया जा सकता है कि 
यह व्यवित किस त्रत मेँ आरूढ है । इसीलिए प्रत्येक व्रत के साथ उसकी विशिष्टता 
का बोधक कोई-न-कोरई शव्द जुड़ा ही होता है । किन्तु श्रीभरत कै व्रत के साथ 
परिचयात्मक कोई शब्द न होने से यह प्रशन वना ही रह जाता है कि वे किंस व्रत 
म स्थित ह ? वे जिन नियमों का पालन करते हैँ वे भी किसी व्रत-विशेष कौ सीमा 
के परिचायक नहीं ह । इसीलिए उनके ब्रत ओर नियम अनिवंचनीय है| 

अयोध्या से चिद्रकूट जाते हुए प्रारम्भ में वे वाहन स्वीकर नहीं करते । अतः 
यह कल्पना की जा सकती थी किं वे वाहन-त्याग का त्रत स्वीकार कर चुके दै। 
किन्तु कौसल्या अम्बा के अनुरोध पर वे रथ पर बैठना स्वीकार कर्‌ लेते टै, तब 
यह्‌ भ्रान्ति होती है कि सम्भवतः वे गुरुजनों कौ आज्ञा-पालन का त्रत स्वीकार कर 
चूके दै । किन्तु गंगा-तट पर रथ का परित्याग कर देने के वाद वे पुनः सेवको के 
आग्रह्‌ पर भी रथ अथवा अश्व पर आरूढ होना स्वीकार नहीं करते । एेसी स्थिति 
मे किसी व्यवित के लिए यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः वे 
किस व्रत कै व्रती है । श्रीभरत के व्यक्तित्व मे प्रदशंन की वृत्ति का इतना अभाव 
है कि उन्होने कभी यहं प्रकट ही नहीं होने दिया कि वे किस व्रत के ब्रती हैं| 

इसलिए वे ्रतों को भंग करनेवाली वृत्तियों के आक्रमण से सुरक्षित है। 
"राम-चरन-रति रस के दारा वे इतने परितृप्त हैँ कि उनके मन को विषय-रस की 
आवश्यकता ही नहीं रह गयी दै । ब्रह्मचास्यों को श्रीभरत के चरित्रमेतब्रतका 
एक नया रूप प्राप्त होता है, जहां ब्रह्मचयं की समग्रता होते हए भी कामके 
आक्रमण का भय नहीं ह । 

ब्रह्मि वशिष्ठ गृहस्थ भौर संन्यास आश्रम कौ मर्यादाओं का वर्णन एक ही 
दोहे में करते ह: 

सोचिज गृही जो मोहवस, करइ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच-रत, विगतं विवेकः विराग \। 


वह्‌ गृहस्थ शोक करने योग्य है जो मोह के कारण कमे-पथ का परित्याग 

कर देता है; ओर वह्‌ संन्यासी शोक करने योग्य है जो विवेक ओर वंराग्यका 
परित्याग कर प्रपंच में आसक्त है 1 गृहस्य जीवन को छोडकर कोई अन्य आश्म 
कर्म-प्रधान नहीं है । इसलिए यह आशंका हो सकती है किं अन्य आश्रमो कौ देखा- 
देखी गृहस्थ भी कम॑-पथसे विरत हो जाय । किन्तु गृहस्थ आाश्चम प्रत्येकं आश्चप्‌ 
का आश्रयदाता है \ ब्रह्मचारी का अध्ययन, वानप्रस्थी कौ तपस्या भौर संन्यासी 
का विचार गृहस्थ आश्चम कौ सहायता के विना पूरा नहीं हौ सकता । वयोकि इन 
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आश्रमो में शरीरके संरक्षण के लिए जिन वस्तुओं की अपेक्षाहै, वे गृहस्थके 
कर्तव्य कमं के द्वारा ही उपलब्ध होती हैँ । इसीलिए शास्त्रों ने गृहस्थ धमकी 
भूरिभूरि प्रशंसा कौ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी महाभारत के रणाङ्गण मेअर्जुन 
को कततंव्य-पथ से विमुख होते देखकर उसे कमयोग की दीक्षा दी । वहां वे स्पष्ट 
कर देते हैँ कि कोई व्यवित सृष्टम क्षण-भरकेलिए भीकम का परित्याग नहीं 
कर सकता : 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ! 
कायते ह्यवशः कमं सवं; प्रकृतिजैर्गुणैः ।। 

यद्यपि तत्त्वज्ञ के लिए कर्मं की वाध्यता नहीं है, किन्तु फिर भी श्रीकृष्ण की 
दृष्टि में उन्हे कमं का पालन करते हएदूसरोको भी कमं की दिशामें प्रेरित करना 
चाहिए, क्योकि छोटे लोग स्वभाव से ही वड़ो का अनुकरण करते हैँ । श्रीकृष्ण ने 
स्वयं अपना दृष्टान्त देते हुए यही कहा दै किँ भी इसीलिए समग्र शास्त्रीय 
विधानों का पालन करता हूं । 

श्रीभरत के जीवन में कम॑-मागं की सारी परम्पराणएुं सुरक्षित हैँ । गृहस्थ- 
जीवन कौ छोटी-से-छोटी कोई एेसी क्रिया नहीं है जो श्रीभरत के द्वारा सम्पन्न 
न हई हौ । निहाल में रहते हए श्रीभरत को राति के समय दुःस्वप्न दिखायी 
देने लगे। दिन मे विविध प्रकार की कल्पनाएं मन मे उस्ने लगीं । एसे अवसर 
पर वे उसी प्रकार क्रियाका पालन करते हैँ जिसका पालन आज भी एक सद्‌- 
गृहस्थ के द्वारा होता है। वे अनन्यता के नाम पर अन्य देवताओं का तिरस्कार 
नहीं करते । जैसे एक गृहस्थ को अपने जीवन में पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का 
ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार उपासना की स्मातं-परम्परा में सारे देव-समूह 
का ध्यान रक्वाजाताहै। श्रीभरतसे वद्कर भगवान्‌ राम का कोई अन्य 
अनन्यानुरागी नहीं है । 

फिर भी वे एक गृहस्थ के नाते भगवान्‌ राम के समग्र परिवार काध्यान 
रखते है । इस परिवार के एक ब्य अग हँ भगवान्‌ शिव । श्रीभरत दुःस्वप्न 
देखने पर उसके उपशमन के लिए खदाभिषेक का आयोजन करते है । ब्राह्मण- 


भोजन आदि प्रक्रियाओओं का साङ्गोपाङ्ग निर्वाह करते हए उनसे मपने प्रियजनों 
की कुशलता की कामना करते है: 


अनर्थ अवध अरंभेड जब ते । 
कुसगुन होहि भरत कटु तब ते ॥ 

रात भयानकं सपना 1 
जागि कराह कटु कोटि कलपना ॥ 
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विप्र जेवांड राहि दिनि दाना) 
~¬ सिव अभिसेक कर्राहि विधि नाना ॥ 
मार्गाह हदये महेस सनाई 1 
कुसल मातु-पितु परिजन भाई ॥ 


भगवान्‌ राम के द्वारा कत्तव्य कर्म का उपदेश दिए जाने पर श्रीलक्ष्मण ने 
यह्‌ कहकर री पा ली थी किं जिनं कीति, एेश्वयं गौर सद्गति प्रिय हो, उनके 
लिए ही आपका यहु धर्मोपदेश साथंक है : 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । 
कीरति भति सुगति प्रिय जाही ॥ 


इतना कहते हौ हात्‌ उनको श्रीभरत का ध्यान आ गया होगा । श्रीभरत 
की विलक्षणता यह्‌ है कि कीति, सुगति ओर भूति की आवश्यकता न होते हृए भी 
वे समस्त कर्तव्य कर्मो का पालन करते हैँ । इसीलिए लक्ष्मणजी ने अपनी पूरव॑- 
धारणा मे परिवर्तन करते हुए यह कहा कि एेसे व्यव्ति भी हो सकते है, जिन पर 
धर्मं के धारण करने का भारहो। उन्हे हम नरश्रेष्ठ ओौर धैयंशाली की उपाधि 
देते दै किन्तु इस उपाधि का अधिकारी मँ नहीं हुं : 


नरबर धीर धरम धुर धारी। 
निगम नीति कहु ते अधिकारी ।॥ 
मे सिसु प्रभु सनेहं प्रतिपाला । 
मंदरु मेह कि रहि मराला 


यह संकेत श्रीभरत के लिए ही किया गया था। श्रीलक्ष्मण प्रभू को यह्‌ 
संकेत देकर आश्वस्त करने का प्रयास करते है कि “आप कत्तव्य कमं के संरक्षणं 
की इतनी चिन्ता न करे। माता-पिता कौ सेवा, प्रजापालन आदि केरूपमें 
-जितने कर्तव्य करम है उनका निर्वाह नरश्रेष्ठ भरत करेगे 1" 

श्रीलक्ष्मण की यह्‌ धारणा सर्वथा यथाथं थी । श्रीभरत ने ननिहाल से लोट- 
कर समस्त कत्तव्य-कर्मो का निर्वाह किया था अपने मृत पिता की प्रसन्नता भौर 
सद्गति के लिए उन्होने कमंकाण्ड की सारी प्रक्रिया सम्पन्त की । यदि वे चाहते 
तो भावना के नाम पर कर्मकाण्ड की विधियोंकी उपेक्षा कर देते । एसे अनेक 
तथाकथित भवतो को मँ जानता हूं जो यह कहते हैँ कि “ कर्मकाण्ड भाव~रस में 
बाधक है इसलिए भक्तों को उसका पालन नहीं करना चाहिए । जिस कुल में 
अदत जन्म ले लेता है वहाँ पिता कौ तो बात क्या है, वह अकेला इक्कीस पीदियों 
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को तार देता है" भक्तिशास्त्र मे भक्तों की महिमा का गायन इसी रूपमे 
कियागयादहै। किन्तु प्रष्नतो यहद कि भक्तिकं नाम पर परम्पराओंका 
परित्याग कर देनेवालों को भक्त माना जाना चादिए या नहीं ? पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ कमंकांड की जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसमें दान ओर वितरण मूख्य 
है 1 जीवित रहते हृए व्यक्ति हमारी स्वारथं-सिद्धि में सहायक वनता है । किन्तु 
मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारियों मे अपने पूर्वजो के प्रति कितनी श्रद्धाहै 
इसका परिचय प्राप्त होता है । इसीलिए मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पन्न होनेवाली कर्म- 
कोण्ड की विशेष विधि को श्राद्ध' कहते हैँ । समाज में संग्रह की प्रवृत्ति प्रत्येक 
व्यक्ति में विद्यमान रहती है । किन्तु विषमता क निवारण के लिए वितरण ओर 
दान कौ प्रक्रिया का शास्त्रों मेँ आदेश दिया गया है । इसके लिए जीवन के विविध 
अवसरो को निमित्त बनाया गया है ] 
अन्य अवसर जहां जीवन के उल्लासमय क्षणो में उपलब्ध होते है, वहां श्राद्ध 
में यह मृत्यु के विषादमय वातावरण मे प्राप्त होता है । यह्‌ व्यक्ति के लिए कड़ी 
परीक्षा का अवसर होता है । अन्य अवसरों पर दान ओर वितरण सरल टे किन्तु. 
विषादके वातावरणमें श्रद्धा की प्रेरणा ही इसे सही रूप मे सम्पन्न कर सकती 
दै। यहां पर मै उस श्राद्ध की वात नहीं कह रहा हूँ जो परम्परा-पालन के लिए 
किए जाते है, जिनमे सामाजिक भय आर अहंकार कौ तृप्ति ही मख्य होती है 1 
यह्‌ तो श्रद्धा के नाम पर कलंक है । किन्तु श्रीभरंत ने जिस अगाध श्रद्धा से महा 
राज श्रीदशरथ का श्राद्ध किया, उसके लिए गोस्वामीजी इस शब्दावली का प्रयोग 
करते है; 
सरजु तीर रचि चिता बनाई 1 
जनु सुरपुर सोपान सुहाई।। 
एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । 
विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुमति सव वेद पुराना 1 
कीन्ह भरत दसगात विधाना ।। 
जहं जस मुनिवर यसु दीन्हा । 
तह तस सहस भांति सबु कीन्ह ।1 
भए विसुद्ध दिए सब दाना। 
ह धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥। 
सिघासन भषन बसन, अन्न धरनि धन धाम । 
दिषएु भरत लहि रुमिसुर, भे परिपुरन काम । 
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पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । 
सो मुख लाख जाइ नाहि बरनी । 


श्रीभरत इतने महान्‌ सन्त हँ कि पुरो की तो वात ही क्या, उनके दशेन- 
मात्र से जड़ ओर चेतन भी मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैः 


जड़ चेतन मग जीव घनेरे। 
जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे" 
ते सब भए परम पद जोगू। 
भरतं दरस मेटा भव रोगू1 


महाराज श्रीदशरथ स्वयं परम भक्त ये । श्रीभरत तो भक्त-शिरोमणि ह 1 
फिर भी भवितकेनामपरवे कर्म-पथ का परित्याग नहीं करते है । क्योकिवे 
गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं के पालक ह । 

गृहस्थ जीवन मे कमं परम्परा का पालन करते हुए व्यविति णस्त्रानुमोदित 
सोगों को भोगता दै। किन्तु भोग जीवन का चरम लध्य नहीं है इसलिए वान- 
्रस्याश्रम की कल्पना की गयी । यह आश्रम भोग के स्थात पर तप्‌ को महत्त्व 
देता है। गुरु वशिष्ठने वैखानस धमं कौ व्याख्या करते हुए उसमे तपको ही 
मुख्यता दी है । वे कहते हं कि “वह्‌ वानप्रस्थी शोक करने योग्य है जिसे तपके 
स्थान पर भोग प्रिय लगता दै": 


वैखानस सोइ सोच जोग । 
तपु बिहाइ जेहि भावडई भोग ।\ 


तपस्या का अथं है स्वेच्छा से भोगों का परित्याग करके तप का वरण करना 1 
जव कोई गृहस्थ भोगों का परित्याग कर वानब्रस्थाश्रम की ओरं प्रस्थान करता 
है तव वह्‌ आत्म-कल्याण के साथ-साथ सामाजिक सुव्यवस्था में भी सहयोग देता 
है समाजमेसारा संघषं ही अथं मौर भोग के कारण होता है । इनकी उपलब्धि 
केलिए व्यवित करूर-से-करूर कमं कर वैता दै । पूज्य-से-पूज्य व्यवित को अपने अथं 
ओर भोग के मागं मे बाधकं देखकर व्यवित उनका शत्रु बन जाता है; ओर कभी- 
कभी यह शता मृत्यु की सीमा तक पचा देती है। इतिहास में एेसे अनगिनत 
दृष्टान्त प्राप्त होते है । युवक पुत्‌ यदि यह्‌ अनुभव करे करि उसके माता-पिता अव 
भी भोगों मे संलग्न दै, "पारिवारिक अथं-संग्रह्‌ पर अधिकार किए बैठे है, तब 
उनके प्रति अश्रद्धा का उदय होना स्वाभाविक है । बहुधा यह्‌ आलोचना सुनने को 
मिलती है कि नवयुवक अव माता-पिता का पहने-जैसा समादर नहीं करते दै, कितु 
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यत्किञ्चित्‌ सत्य का अंश होति हृए भी यह यथार्थ से कोसौ दूर दै । श्रद्धा की उप- 
लब्धि के लिए व्यक्तिको त्याग ओर कष्टकावरण करना पड़ता है । इसके 
अभाव मे पुत्र की श्रद्धा कौ उपलब्धि अपवाद-मात्र है, नियम नहीं । एेसी श्रद्धा 
विरले व्यक्तियों मे ही होती है । इतिहास में जिन पितृभक्त पूरो की दुहाई्दी 
जाती है, जिन्होने पिताकी आज्ञाको सर्वदा शिरोधायं किया, उनकी संख्या 
कितनी है ? रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठने पित्रू-भवित के प्रसंग मे ययाति के 
पत्र का दृष्टान्त दिया था ; 


तनय जजातिहि जौबनु दय । 
पितु अग्यां अघ अजु न भयऊ ॥। 


किन्तु ययाति के इतिहास से परिचित प्रत्येक व्यक्ति यह जानता हैक 
उनकी इस आज्ञा को चार पत्रो मे से केवल एक ही पत्र ने स्वीकार किया । इसका 
तात्पयं है करि उस युग मे भी भोगी व्यक्ति को श्रद्धा से देखनेवाले अल्पसंख्यक ही 
ये। इसके लिए आज्ञा न माननेवाले पत्रो को शाप देनेवाले ययाति को आदश 
पुरुष नहीं माना जा सकता है । वृद्ध ययाति को स्वयं भी अपनी भोग-लिप्सा पर 
ग्लानि का अनुभव हुञा। पिता का कत्तव्य है कि वह पुत्र मे युवावस्था का उदय 
देखते ही स्वयं भोगों से विरत हो जात । सव अयं मौर भोग पुत्र को समपित कर 
स्वयं तपस्या का जीवन वरण करले। ययाति ने इसके प्रतिकूल पुत्र की युवावस्था 
लेकर स्वयं भोग का जीवन व्यतीत करना चाहा । यह ययाति-वृत्ति जिस पिता के 
अन्तःकरण में होगी, वह्‌ अशचद्धा का भाजन बने बिना नहीं रह सकता । वान- 
भरस्थ-आश्रम का निर्माण इसी सन्तुलन के लिए किया गया था । 
श्रीभरत तो एसी अवस्थामें तपस्वी जीवन का वरण करते है जिसे भोगो'को 
भोगने कौ अवस्था माना जाता दै। श्रीराम को वनजाने की अनुमति देते हुए 
कोसल्या अम्बा का ध्यान विशेषरूप से राम की युवावस्था कौ ओर गया था । मां 
कोयहज्ञातथा कि सयंवंशमं वहुधा राजा तृतीय मौर चतुर्थं अवस्था में तप 
ओरव्याग का वरण कस्ते द । किन्तु जव वे राम की सुकुमार अवस्था पर ध्यान 
देती दँ तव उनके मुख ९ यहं शब्द निकलता है, “वय विलोकि हिय होड 
हराम । ` फिर भी उन्होने तपस्वी जीवन व्यतीत करन का जादे दे दिया। 
भगवान्‌ राम के समक्ष तपस्वी जीवन व्यतीत करने के पीछे कंकेयी के वरदान का 
वधन था, किन्तु श्रीभरत के समक्ष इस प्रकार की कोई विवशता न थी फिर भी 


उन्होने स्वेच्छा से तप के जीवन का वरण करिया था, इसीलिए उनकी तपस्या को 
श्रीराम, सीता ओौर लक्ष्मण की तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ वताया गया : 
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लखन राम सिय कानन बसहीं । 
भरतु भवन बसि तप तनु कसी । 
दोउ दिसि समुक्ञि कहत सब लोग । 
सब बिधि भरत सराहन जोग ॥ 


वखानस आश्रम को अवस्था से सम्बद्ध किया गया था, किन्तु श्रीभरत ने 
आवश्यकता से सम्बद्ध कर उसे पू्णंता तक पहुंचा दिया । भोगों के लिए संघषं 
केवल वृद्ध ओर युवक के वीच ही होता हो, एसी वात नहींहै। युवक भीतो 
परस्पर भोगों के लिए संघषंरत हो जाते हैँ । अतः इस संघषं को रोकने के लिए 
सर्वदा मानसिक वानप्रस्थावस्था की आवश्यकता है । कंकेयी अम्बा ने राज्य के 
लिए जिस संघषं की सृष्टि की थी,श्रीराम ओौर भरत ने तपस्वी जीवन के माध्यम 
से उसके आधार को ही समाप्त कर दिया 

वर्णाश्चम व्यवस्था में संन्यास कौ सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । संन्यास के पहले 
की तीनों अवस्थाएं व्यवित को प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जीवन से सम्बद्ध रखती 
है । किन्तु व्यक्ति की जिज्ञासाओं का कोई अन्त नहीं है । वहं ब्रह्माण्ड ही नहीं, 
इससे भी परे सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है; ओौर इसी वृत्ति का परिणाम 
है संन्यास । संन्यासी अथं मौर काम से नहीं, अपितु धमं के बन्धन से भी स्वयं को 
मुक्त कर लेता है । यह स्थिति तभी आती है जव व्यक्ति के जीवन में मृत्युलोक 
कीतो वात ही क्या, स्वगं के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है । वैराग्य के पश्चात्‌ 
ही व्यक्ति विवेक के उस राज्य में प्रवेश करता है, जहां पहुंचकर अपने स्वरूप का 
साक्षात्कार करता हुञा तरसे नारायण बन जाता है । यहं संन्यास केवल वस्त्र 
से ही सम्बद्ध नहीं है ; यह तो विवेक-वैराग्य कौ चरम स्थिति है । गुरु वशिष्ठ ने 
संन्यास धम की व्याख्या करते हुए विवेक ओौर वैराग्य को ही संन्यासी का वास्त- 
विक धमं बतलाया है 1 उनकी दृष्टि में वह्‌ संन्यासी शोकं करने योग्य है जो विवेक 
ओर वैराग्य से रहित होकर प्रप॑च मे आसक्त है । 

श्रीभरत का विवेक ओौर वैराग्य अप्रतिम है। शोक के हिरण्याक्न ने अयोध्या 
के समस्त निवासियों की बुद्धिरूपा पृथ्वी का अपहरण कर लिया । इस हिरण्याक्ष 
का वध करने मे कोई समथं न था। 

किन्तु श्रीभरत का विवेक, वाराह कै रूप मे अवतरित होकर, बुद्धिरूपा पृथ्वी 
का उद्धार करने मे सफल हुजा : 


सोक कनकलोचन मति छोनी । 
हरी विमल गुन गन जग जोनी ।1 
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भरत बिबेक बराह बिसाला ! 
अनायास उघरी तेहि काला ॥ 
श्रीभररत के वैराग्य की प्रशंसा इन पंक्तियों मे की गयी : 


अवध राजु सुरराज सिहाई 1 
दसरथ धनु सुनि धनद्‌ लजाई ।1 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा ! 
चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥। 
अयोध्या के वैभव का तो प्रष्न ही क्या, श्रीभरत मे मुक्ति कीआकाक्षाभी 
अवशिष्ट नहीं दै : 
परमारथ स्वारथ सुख सारे 
भरत न सपनेहुं मनहुं निहारे 11 
सर्वेक्कृष्ट संन्यासी श्रीभरत को प्रभू स्वयं से सर्वथा अभिन्न बतलाते हैँ : 


तुम्ह जानडउ कपि मोर सुभाऊ । 
भरतहि मोहि कि अन्तर काऊ 1 


तीर्थराज प्रयाग मे समस्त आश्चमी यदि श्रीभरत की सराहना में मुखर हो 
रहे ह तो इसका एकमात्र कारण यही है कि प्रत्येक को उनम अपना ही आदशं 
चनीभूत होता दिखायी देता दै । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सूनु सुरे रघुनाथ सुभाऊ। 
निज अपराध रि्हि न काऊ॥ 
जो अपराध भगत कर करई । 
राम रोष प्रावक तो तरजडई॥ 
लोकँ बेद विदित इतिहासा । 
यह महिमा जानहि दुरवासा॥ 
भरत सरित को राम तनेही। 
जग जप राम राम जप जेही॥ 


अर्थ- वृहस्पति ने कहा, “देवराज ! श्रीरघूनाथजी का स्वभाव सुनो । वे 
अपने प्रति किये हए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते 1 परन्तु जो कोई उनके भक्त 
का अपराध करता है, वह श्रीराम की क्रोधाग्ति मे जल जाता है । लोक ओौर वेद 
दोनो मे इतिहास (कथा) प्रसिद्ध दै । इस महिमा को दुर्वासाजी जानते हैँ । सारा 
जगत्‌ श्रीराम को जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते दै, उन भरतजी के समान 
श्रीरामचन्द्रजी का प्रेमी कोन होगा ?". 

चि्रकूट के पथ मे प्रम-मूति श्रीभरत की यात्रा ने देवराज इन्द्र को भयभीत 
कर दिया । उन्हे यह आशंका सताने लगी कि यदि श्रीभरत ने अपने दिव्य प्रेम के 
प्रभाव से प्रभ कालौटाने मे सफलता प्राप्त कर ली, तव हम लोगों के कायेका 
क्याहोगा ? वे श्रीरामभद्रके स्वभाव से परिचित थे। शील-संकोच के साथ 
उनकी प्रेम-परवशता को देवता भलीभांति जानते थे । श्रीभरत का प्रेम उन्हे 
समुद्र के समान अगाध दिखायी दे रहा था । उन्हे भय था कि प्रभु भी इस अगाधं 
्ेम-समुद्र मँ ङूव सकते है । अतः इस दुघंटना को रोकने के लिए यही एक उपाय 
हो सकता है कि श्रीराम ओर भरत परस्पर एक-दूसरे से न मिल सकं : 


राम संकोची प्रमबस, भरत सप्रेम पयोधि । 
बनी वात बिगरन चहति, करउ जतन छल सोधि ॥ 
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श्रीभरतके प्रेम के लिए समुद्र की उपमा सवंथा सार्थक ह । किन्तु देवता 
राम के डूबने की चिन्ता करते-करते स्वयं आशंका के जलधि में डूबने लगे । षड्‌- 
यन्त्र की योजना इवते को तिनके के सहारे के समान थी । इवते हुए व्यश्ति का 
विवेक समाप्त हो जाता है, ओर वह सामने जिस वस्तु को देखलेतादहै, उसेही 
सहारे के लिए पकड़ने की चेष्टा करता है । तिनका किसी व्यविति को इूवने से 
नहीं वचा सकता, फिर भी व्यक्ति उसकी ओर हाथ बढ़ा देता है । इसी स्थितिमें 
देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से सहायता चाही । गुरुदेव के विवेक-रूप जहाज 
ने देवताओं को डूबने से वचा लिया । उन देवताओं के उद्वोधन के लिए देवगुरुने 
जिन पंवितियों का प्रयोग किया, उपर्युक्त अर्धालियां उन्हीं का एक भाग हँ । इनमें 
भगवान्‌ के स्वभाव की मधुरता गौर तीव्रता, दोनों का ही परिचय प्राप्त होता 
है । इस सन्दभं में वृहस्पति को दुर्वासा की कथा का स्मरण हो आया, ओर उसी 
कथाके द्वारा उन्होने देवताओं को यह्‌ समञ्चाने की चेष्टा की, कि जव दुर्वासा- 
जंसा महामुनि भी भक्तापराध के दण्ड से वच नहीं पाता, तो, तुम-जसे भोगियों 
केद्वारा किया गया भक्तापराध प्रभू को कितना रुष्ट बना देगा ! दुर्वासा तो 
किसी प्रकार दण्ड से वच भी गए, किन्तु तुम लोगों की रक्षा कर सकने मे कोई 
समथं न होगा। 
अम्बरीष ओर दुर्वासा की मधुर ओौर उद्बोधक गाथा का श्रीमद्भागवत के 
नवम स्कन्ध के चतुर्थं अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है । दुर्वास पुराणों 
का एकं अनोखा व्यवितित्व है । उनका नाम क्रोध कै प्रतीक के रूप में प्रचलित है। 
आज भौ किसी अत्यन्त कोधी स्वभाव के व्यवित की चर्चा करते हए उसको 
इर्वासा काअवतार' कहा जाताहै। कोधके प्रतीक रूपमे होते हए भी वे पुराणों 
मे एक खलनायक के रूप में भ्स्तुत नहीं किए गए हैँ । वे परम तपस्वी मनि हैं । 
उनका आदर प्रत्यक व्यक्ति करता है, ओौर उनसे सव भयभीत रहते है । वे बहुधा 
ही कड परीक्षक के रूप भे सामने ते दै । सतयुग, तेता, दापर सभी भ वे समान 
स से विद्यमान हैँ । उन्हँ सन्तुष्ट कर पाना सरल नहीं है, परन्तु प्रसन्न होने पर 
वेवरदानभी देना जानते है । उन्हें अग्निकेरूपमें ग्रहण किया जा सकता दै । 
"कर भी वह्‌ अनिवायं है । जीवन ओर मू्यु मे उसकी 
समान उपयोगिता है । 
= इवास अन्ति के समान कड़े परीसक ह । अग्नि जो भ्त्येक को जला देती है, 
किन्तु जिसके विषय मे कभी यह प्रचलित था कि वह्‌ धमं को नहीं जला सकती । 
श्रीसौता यद्ध के पर्चात्‌ अग्नि-परीक्षा देती ह । उसमे उन्हे दसा अनुभव हुमा 
जस वहं चन्दन काष्ठ-निमित शीतल भवन में प्रविष्ट इई हो ह 
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श्रीखण्ड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रमु मंथिली 1 
जय कोसले महे बंदित चरन रति अति निमंली ॥ 
प्रतिविब अरु लौकिक कलंक प्रचण्ड पावक महं जरे । 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देर्वाहि खरे 11 
धरि रूप पावक पानि गहि श्रीसत्य लति जग विदित जो 
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पो आनि सो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भलो । 
नव नील नीरज निकट मानहं कनक पंकज कौ कली 1 


दुर्वासा भी जीवन के शाश्वत मूल्यों को अपनी निष्टुरता के माध्यम से प्रकट 
करते है । किन्तु कड़ा परीक्षक भी जसे कभी सुयोग्य विद्यार्थी से उलज्ञकर्‌ घबरा 
जाता है, अम्बरीष की कथा मे उनकी वही दशा हुई 1 राजषि अम्बरीष महान्‌ 
भक्त राजा थे । त्याग के समक्ष संग्रह्‌ की पराजय के अनगिनत दृष्टान्त इतिहास 
मे उपलब्ध दै । किन्तु इस इतिहास मे महातपस्वी एक राजा के समक्ष पराजित 
हुञा 1 सत्ता की तुलना में त्याग श्रेष्ठ है, इसका प्रतिपादन तो सरलता से किया 
जा सकता है; पर सत्ता अपने सही प्रयोग में त्याग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, यह्‌ 
सत्य अम्बरीष-कथा-जंसी कु गिनी-चुनी तात्विक कथाओं मे ही उपलब्ध होता 
है। 

गम्भीरतापूरवैक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता दै कि त्याग भी भोग 
की प्रतिक्रिया-मात्र है । उसे सहज धम्मं नहीं कहं सकते । जसे एक वस्तु का सतत 
सेवन करते हुए उससे अरुचि हौ जाती है, उसी प्रकार कई व्यक्ति एक विशेष 
परिस्थिति मं रहते हृए उव का अनुभव करते है, ओर स्वाद-परिवतंन के लिए 
भिन्तता चाहते दै । व्यापार में व्यस्त रहने वाला व्यापारी जव कभी ऊवकर 
किसी प्राकृतिक ओर एकान्त स्थान मे चला जाता है, तब वह्‌ एकान्त के प्रति 
आकर्षण के नाते एेसा नहीं करता । यह तो एकरसता-जन्य अरुचि ओर श्रम 
को मिटाने का प्रयास-माव्र दै । तपस्वी जीवन मी टीक इसी प्रकार का होता है 1 
तप्वी भी जीवन में अनेक नियम लेता है, पर वे नियम लक्ष्य-सिदधि को दुष्टिगत 
रखकर सीभित समय के लिए ही लिये जाते है । उसे भी नियमों की समाप्ति पर 
प्रसन्नता की ही अनुभूति होती है : 

राम संल सोभा निरखि, भरत हृदथं अति प्रेम । 
तापस तप फल पाड जिमि, सुखी सिराने नेम ॥ 


इसलिए, तपस्या ओर भोग, जीवन के दो पक्ष है 1 भक्ति-दशंन इन दोनों के 
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मध्य का केन्द्र-विन्दुं खोजता दै । इते एक दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट कियाजा 
सकता है । दिन ओौर राच्नि कालक्रमके दो पक्ष हैँ । दोनों मे सर्वथा भिन्नता दै । 
व्यक्रित दोनों को दो भिन्न रूपो मे भोगता दै । दिन में वह्‌ प्रकाश चाहताहैतो 
रावि मे उसे अन्धकार चाहिए । दिन में भीड-भाड की, तो राति में एकान्त की 
आवश्यकता है । दिन मे शक्ति के लिए भोजन चाहिए, तो राच्निमें उदरको 
विश्वाम देने की अपेक्षा है । इसलिए इनमे से किसी एक की प्रशंसा ओर दूसरे की 
निन्दा असन्तुलन का परिचायक है । किन्तु दिन ओौर रात्रिक दरनद्रमे जिस एक 
की आवश्यकता अनिवायं है, वही जीवन का केन्द्र-विन्दुहै। वह हि, ्वास- 
प्रश्वासक्रिया । यही जीवन का मृख्य चिल्ल है । रात्रि ओौर दिन सव इसी के 
लिए तो प्रश्वास है । 

भोग ओर तप के केनद्र-विन्दु को विस्मृत कर देने पर व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं 
रह्‌ पाता, वह्‌ इधर-उधर फिसलता है । भक्तों ने इस केन्द्र-विन्दु को भगवत्परम 
केरूपमेदेखा है। भोगों मं आसक्तिकाभयदहैतो त्याग ओर तपमें अहंकार 
का । जासक्ति ओर अहंकार दोनों ही रोग हैँ । भगवत्परेम आसवित ओौर अहंकार 
दोनो से मुक्त है । सारा वैभव प्रभु का है, इसलिए उसमे आसक्ति का अधिकार 
ही कहां है ? आसक्ति का उदय ममता से होता है। भक्त अपनी ममता की डोरी 
से प्रभुके चरणों को वाध चुका है। अतः अव संसार को वांधने या उसमें वंधने 
क प्रश्न ही उसके जीवन मे नहीं है । अहंकार भी व्यक्ति को तभी होता है, जव 
वहु यह्‌ समञ्जता है किं उसने किसी वस्तु का त्याग किया है । भक्त के पास अपना 
है ही क्या, जिसके त्याग पर वह्‌ गवं कर सके ? राजि अम्बरीष का चरित्र 
भक्तिपरम्परा के अनुरूप था । श्रीमदभागवत मे उनके जीवन-दर्शन का वडा ही 
मामिक्‌ चित्र प्रस्तुत किया गया दै । अम्बरीष ओौर श्रीभरत के जीवन-द्शन में 
अनेक समानताएं विद्यमान है 1 


“अम्बरीष को साधु-स्तेह, भगवत्परेम, प्राप्त था । उस प्रेम को पाने के बाद 
विश्व कौ समस्त सम्पत्ति मिट्टी के ठेले के समान जान पडती है” ; 
वासुदेवे भगवति तद्टूवतेषु च॒ साधष । 
प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
श्रीभरत मे यही विलक्षणता विद्यमान त 
रमा बिलास राम अनुरागी 1 
तजत बमन जिमि जन बड़मागी ।! 
अम्बरीष कौ दिनचर्या इस प्रकार थी : 


मानस-मुक्तावली २५६ 


स वं मनः कृष्णयदारविन्दयो- 
वचांसि वैकुण्ठ - गुणानुवर्णने । 
करौ हरेमन्दिर - माजंनादिषु 
श्रुति चकाराच्युत-सत्कथोदये ॥ 


उन्होने अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणारविन्द मे, वाणी को उनके गुणानुवाद 
भ, हाथों को हरिमन्दिर के माजन में ओर कानों को अच्युत कौ मंगलमयी कथा 
के सुनने मे लगा दिया धा । ठीक यही स्थिति श्रीभरत की है: 


प्रनवङं प्रथम भरतके चरना। 
जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ 
राम चरन पंकज मन जासु 1 
लुबुध मधुप इव तजईइ न पास 1! 
>< >< 
जासु विरह सोचहु दिन राती । 
रटहु निरन्तर गुन गन पाती 1 
>< >< 
नित पुजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हदये समाति । 
मागि-मागि आयस करत, राज ~ काज बहु भांति ॥ 


समस्त सृष्टि के भोग, जो सिद्धो के लिए भी दुलं भ है, अम्बरीष को आष्ट 
नहीं कर पाते थे, क्योकि वे अपने हृदय मे नित्य-निरन्तर भगवान्‌ का दशेन 
करते रहते थे : 
समद्धयन्ति तान्कामाः स्वाराज्य-परिभाविताः। 
दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्द हदि पश्यतः । 
महषि भरद्वाज के आश्रम में तपोबल से निमित दिव्य भोगों मे यही काकौ 
श्रीभरत की दिखायी देती है : 
आसन सयन॒सुबसन विताना 1 
बन बाटिका विहग मग नाना ।\ 
सुरभि फूल फल अमि समाना 
विमल जलासय बिबिध विधाना ॥1 
असन पान सुचि (अमिअ अमी से 1 
देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
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सुर सुरभा सुरतर सबही के। 

लखि अभिलास सुरेस सची के 1! 

रितु बसन्त बह त्रिविध बयारी । 

सब कहं सुलभ पदारथ चारी ।। 

सरक चन्दन बनितादिक भोगा। 

देखि हरष बविसमय बस लोगा ॥ 
सम्पति चकरई भरत चक, मुनि आयस्‌ खेलवार । 
तेहि निसि आल्रम पिज रा, राखे भा भिनुसार ॥ 


सम्भवतः इस साम्यके कारण ही देवगुरु को श्रीभरत के प्रसंग में अम्बरीष 
की स्मृति आयी । 

इन्हीं महाभाग अम्बरीष ने एक वषं के लिए दादशी-प्रधान एकादशी के व्रत 
का नियम लिया । त्रत कै पारण के दिन महपि दुर्वासा भी वहां पधारे । राजषि 
ने उनका स्वागत अौर पूजन करने के पश्चात्‌ भोजन के लिए आमंत्रण दिया । 
महि ने इसे स्वीकार कर लिया ओौर यमुना-स्नान के लिए चले गए । परंतु स्नान 
मे उन्होने इतना विलम्ब लगा दिया कि द्वादशी मे केवल एक घड़ी अवरिष्ट रह्‌ 
गयी । अम्बरीष बड़े धम-संकट मे पडे । उन्होने त्रत के नियम की पूर्ति के लिष् 
केवल जलसे ही पारण कर लिया, ओर दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने 
लगे । दुर्वासा लौटकर आए, तो यह्‌ जानकर क्रोध से काँपने लगे कि उनके आने 
से पहले ही राजा ने पारण कर लिया । राज पि अम्बरीष का चरित्र समत्वय के 
तत्त्व पर आधारित था, इसीलिए उन्होने मध्य मागं का अवलम्ब लिया । असन्तु- 
लित तपस्वी दुर्वासा का सारा धमं अह्‌ केन्द्रित है । वे अतिथि के महत्वको 
५ हए धमं को स्वयं की गरिमा से सम्बद्ध कर लेते है । सन्तुलित' 
धमं दरसरो कौ तृप्ति के लिए सन्नद्ध रहता है, किन्तु अह्‌-केन््रित धमं दूसरों के 
उत्सीडन मे रसलेता दै । दुर्वासा धर्म -संरक्षण के नाम पर अम्बरीष को दण्ड देने 
के लिए भस्तुत होते है । उन्होने गनी जटा से एक वाल उखाडकर उससे एक 


हृत्या उत को मौर उसे मम्बरोष को खा लेने का आदेश दिया । यह जटा के 
बालस कृत्या का प्राकट्य भी वड़ा मनोवैज्ञानिक दै। अह-प्रधान धर्म अपने 
विज्ञापन के लिए निरन्तर मातुर रहता है । वाल को रीर भे सवसे नगण्य माना 
जाता हे । एक्‌ बाल कै द्वारा छृत्या को उत्पन्न कर वे यह प्रदशित करना चाहते 
थे कितेया सारापुण्य मेरे एक बाल-बरावर नहीं है । कृत्या कौ जन्म देने का 
तात्प यही है कि अह-कच्ित धमं अपने अहं की पूति के लिए कोई कृत्य करने 


मे संकोच का अनुभव नहीं करता । कृत्या राजषि अम्बरीष को खाने के लिए 
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दौडी, किन्तु वे अविचलित भाव से खड रह । भगवान्‌ विष्णु का चक्र, जो निरन्तर 
अम्बरीष की रक्नामें संलग्न था, आगे बढा, ओर उसने क्षण-भर मे कृत्या का 
संहार कर दिवा । परन्तु अव सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीले चला । भयभीत दुर्वासा 
भागे, फिर भी चक्र ने उनका पीछा नहीं छोडा 1 

इस तरह यह्‌ संघं भगवदाधित धर्मं ओर अहं-केन्द्ित धमं के अन्तर को 
प्रकट करता है । अहू-केन्दरित धम को अपनी तपस्या, अपनी साधना का ही गवं 
होता है। वह सोचता है, “अपनी साधना से ही मैँ अपनी कामनाओं कौ पूतिमें 
समथं हूं । मृजे किसी जन्य के आश्रय की अपेक्षा नहीं है 1" किन्तु भक्त एक नन्हे 
बालक की भांति है, {जिसकी रक्षा का भार प्रभु पर दै1 इसीलिए अम्बरीष को 
अपनी रक्षा के लिए पुकार की भी आवश्यकता न थी । बिना पुकार के ही मां 
वालक की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहती है । सुदशंन चक्र काल का ही प्रतीक है । 
काल चक्राकार है, इसलिए वह लौट-लौटकर उन्दी नाम-रूपों मे आता रहता 
है । यह्‌ भगवान्‌ (की इच्छा से संचालित होताहै, वे ही कालके नियामक 
है| 

दुर्वासाने तपके द्वारा वडी दीघं आयुपा ली 1 उन्हं यहं श्रम हो गया था 
किवे काल पर विजय पा चुके ह । वे मृत्यु के विजेता है, पर द्रूसरों के लिए मृत्यु 
की सृष्टिकर सक्ते हैँ । कृत्या की उत्पत्ति का तात्पयं ही यह था । किन्तु भग- 
वान्‌ के शाश्वत काल-चक्र ने आज उनकी इस भ्रांति को दूर कर दिया । व्यक्ति 
काल-चक्र पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता । वह दीषं से दीघंतर आयुपा 
सकता द, पर मित्य एकरस तो एकमात्र ईश्वर है । किन्तु अभी दुर्वासा कौ श्राति 
दूर नहीं हई थी । उनको लगा, काल कौ गति सर्वत्र हि, पर अमर लोको मे उसका 
प्रवेश नहीं होगा । उनकी गति अव्याहत थी । इसलिए अव भी उन्हे यह आशा 
थीकिवेदेण के माध्यम से काल-चक्र से पीछा छुडा लेगे । उन्हं ध्यान ही नहीं 
रहा किं ,व्यव्ति देश में स्थित हे ओर देण स्वयं काल की सीमा में स्थित है । 
यद्यपि प्रतीत यही होता दहैकि काल ही देशमें स्थित है । दुर्वासा कौ यहं 
श्राति तभी दूर हुई जववे प्राणरक्षा के लिए ब्रह्म-लोक ओर शिव-लोक में 
भागे गए । 

ब्रह्म-लोक मे पहुंचकर दुर्वासा ने ब्रह्मा से प्राना की कि इस चक्रसेमेरी 
रक्षा कीजिए । उस ब्रह्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों मे दुर्वासा को यह बता दिया कि 
आप श्राति के कारण ही मूञ्ञे अमर मान बैठ है: 


स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत्‌ 
क्रीडावसाने दविपराधं - संज्ञे1 
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श्रूमंग - माव्रेण हि संदिधक्षोः 
कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति 1 
अहंमवो दक्ष - भृगु - प्रधानाः 
प्रजेश - भूतेश - सुरेश - मुख्याः । 
सवं वयं यन्नियमं प्रपन्ना 
मध््यपितं लोकहितं वहामः ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा, जव मेरीदो पराधं की आयु समाप्त होगी ओर काल- 
स्वरूप भगवान्‌ अपनी यह सृष्टि-लीला समेटने लगेगे, ओर इस जगत्‌ को जलाना 
चाहेगे, उस समय उनके श्रु -भंग मात्र से सारा संसार ओौर मेरा यह्‌ लोक भी 
लीन हो जायेगा । मै, शंकरजी, दक्ष-भृग आदि प्रजापति, भूतेश्वर-देवेश्वर 
आदि सव जिनके वनाए नियमों में बंधे ह, तथा जिनकी आज्ञा शिरोधायं करके 
हम लोग संसार का हित करते दै, उनके भक्त के द्रोही को वचाने मे हुम समर्थं 
नहीं है ।'' 

ब्रह्मा से निराश होकर दुर्वासा भगवान्‌ शिव के निकट गए । किन्तु वहाँभी 
उन्हे रद्र के द्वारा उसी सत्य का परिचय प्राप्त हुआ, जिसे वे पितामह ब्रह्मा से 


सुन चुके थे । परन्तु इसके साथ-साथ भगवान्‌ शिव ने उन्हें भगवद्‌-शरणागति 
का उपदेश दिया : 


वयं न॒तात प्रभवाम भुभ्नि 
यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्यजजीव कोशाः । 
भवन्ति कले न भवन्ति हीदृशाः 
सहस्रशो यत्र॒ वयं श्रमामः। 
> >< 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्र दुविषहं हि नः। 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति 1 


भगवान्‌ शंकर ने कहा, “धुर्वासाजी ! जिन अनन्त परमेश्वर में ब्रह्म-जंसे 
जीव ओर उनके उपाधि-भूत कोष इस ब्रह्माण्ड के समान ही अनेक ब्रह्माण्ड समय 
पर पैदा होते है, ओर समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें 
हमारेजसे हजारों चक्कर काटते रहते है, उन प्रभू के सम्बन्ध में हम कुंभी 
करने कौ सामथ्थं नहीं रखते । यह चक उन वि्वेष्वर का शस्त्र है । यह हम 


लोगों कै लिए असह्य है । तुम उन्हीं कौ शरण भे जाओ । वे भगवान्‌ ही तुम्हारा 
मंगल करेगे ।"* $ 
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^ गग् शंकर के आदेश का पालन करते हृए दुर्वासा भगवान्‌ के श्रीचरणों 
मे जाकर गिर पड़े ओर उनसे करुण स्वर में प्राथ॑ना करने लगे । उन्होने अपना 
अपराध स्वीकार करते हुए चक्र वापस लेने की प्राथंना की, किन्तु आज उन्हें 
भगवान्‌ के जिस स्वरूप का साक्षात्कार हुजा, वह्‌ कल्पनातीत था 1 जिन भग- 
वान्‌ ने महपि भृगु के हारा चरण-प्रहार किए जाने पर भी उनके चरणों को 
दवाते हुए अभूतपूवं ब्राह्मण-भवित का परिचय दिया था, उन्हीं भगवान्‌ ने महषि 
दुरवासा-जंसे विष्व-वंच व्यक्रिति को चरणों से उठाने की आवश्यकता का भी अनु- 
भव नहीं किया । कारण स्पष्ट था । वृहस्पति हारा कथित पंवित का यह्‌ सर्वोत्कृष्ट 
प्रमाण दहै । भृगु ने भगवान्‌ का अपराध किया था, इसलिए वे उन पर रुष्ट नहीं 
हुए । किन्तु दुर्वासा के द्वारा भक्तापराध हजा था; इस अपराध के लिए भग- 
वान्‌ भी क्षमादान नहीं देते । 
दुर्वासा से प्रभु ने बड़े स्पष्ट शब्दों मे वता दिया था, “इस विषय में मँ कु 
नहीं कर सकता, क्योकि मँ सवंथा भक्तों के अधीन हं । मुञ्षमे तमक भी स्वतत्रता 
नहीं है । मेरे सीदे-साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रा है । 
भक्त जन मुङ्से प्यार करते दै, ओौर मे उनसे । ब्रह्यन्‌ । अपने भक्तों का एकमात्र 
आश्रय मँ ही हं । इसलिए अपने साधु-स्वभाव भक्तों को छोडकर गँ न तो अपने 
आपको चाहता हं, गौर न ही अपनी अर्धाद्खिनी विनाश-रहित लक्ष्मी को। जो 
भक्त स्त्र, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक अौर परलोकं सको छोड़कर 
केवल मेरी शरण मे आ गए है, उन्हें छोडते का संकल्प भी म नहीं कर सकता 1 
जैसे सती स्तौ अपने पातित्रत्य से सदाचारी पति को वशमें रखती है" वैसे ही मेरे 
साथ अपने हृदय को प्रेम-वन्धन से वध रखने वाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा 
मुञ्े अपने वश में कर लेते दै । मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूणं 
कृतकृत्य मानते दहै । मेरी सेवा के फलस्वरूप जव उन्हं सालोक्य-सारूप्य आदि 
मूवितर्यां प्राप्त होती दै, तब वे उन्हे भी स्वीकार करना नहीं चाहते फिर समय 
के फर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या हे ¦ दर्वासाजी ! मेँ 
आपसे भौर क्या कहूं ! मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय मे है, ओर उन प्रेमी भक्तों 
का हृदय स्वयं मँ हूं । वे मेरे अतिरिक्त गौर कुछ नहीं जानते । दुर्वासाजी । मेँ 
आपको एक उपाय बताता हूं । जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति मे 
फसना पडा है, जाप उसी के पास जाइए । निरपराध साधुञओं के अनिष्ट की चेष्टा 
से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है । इसमे सन्देह नहीं कि ब्राह्मणों के 
लिए तपस्या ओर विद्या परम कल्याण के साधन है । परन्तु यदि ब्राह्मण उद्‌ण्ड 
जौर अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते है । है दु्वासिाजी 
आपका कल्याण हो ! आप नाभाग-नन्दन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीष के 
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पास ही जाइए, ओर उनसे क्षमा मांगिए । तभी जापको शान्ति मिलेगी"' : 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिग्रस्त - हृदयो भवतभंक्त॒ जनप्रिय ।1 
नाहमात्मानमाशासे मदूक्तंः साधुर्मिवना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 
ये दारागारपुाप्तव्रान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्यक्तुसुत्सहे 11 
समयि निवंदहूदयाः साधवः समदशनाः। 
वशीकुवन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पाति यथा ॥ 
मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि-चतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविदूतम्‌ ॥। 
साधवो हदयं मह्य साधूनां हदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
उपायं कथयिष्यामि तव विप्र श्रुणुष्व तत्‌ । 
अयं ह्यात्नाभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌ ॥ 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहरः कुरुतेऽशिवम्‌ । 
तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उमे ।! 
ते एव दुविनीतस्य कल्पेते कतुरन्यथा । 
ब्रह्म॑स्तद्‌ गच्छं भद्रं ते नाभागतनयं नृपस्‌ ।। 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभंविष्यति ॥ 


रामचरितमानस के प्रसंगो मे भी ठीक इरहीं सिद्धान्तो की घोषणा कौ 
गयी हे : 


निरबानदायक क्रोध जा कर भगत अवर्साहि बस करी । 

< >< 

अनुज राज सम्पति वैदेही । 

देह गेह परिवार सनेही ॥ 

सब ममध्रिय नहि तुम्हाहि समाना । 

बृथा न कहूडं मोरि यह बाना ॥ 
> >< 

जाति पांति धनु धर्मं बड़ाई । 

प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
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सव तनि तुम्हहि रहहु उर लाई 1 
तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
>< < 
अस विचारि जे परम सयाने1 
मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥\ 
>< >< 
समदरसी मोहि कहं सब कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥॥ 


इन पंक्तय मे टीकवे ही भाव विद्यमानैः जो भगवान्‌ नारायण ने 
दुर्वासा से कहे । दुर्वासा तब अम्बरीषके पास लौटकर आए । राजपि अम्बरीष ने 
भगवान्‌ नारायण के संहारक चक्रसे शांत होने वि प्रार्थना की ओर सदशेन शान्त 
हो गया । दुर्वासा भक्त की महिमा का गायन करते हुए लौट गए 1 

विचारक ब्रह्म को सम मानते है : 


जद्यपि सम नाहि राग न रोष 1 
गह न॒ पाप पुन्य गुन दोषु ।। 


परत्रह्म की समता जीव के अन्तःकरण मे भवित की प्रेरणा प्रदान नहीं कर 
सकती है । यदि वह्‌ केवल न्याय-परायण मालं है तो एेसा ईश्वर भी भक्त कौ 
आवना का केन्द्र नहीं बन सकता । भक्तों का भगवान्‌ न तो शुद्ध समता मे स्थित 
दै ओौरन दही वह केवल न्याव-परायण है । भक्त उसे पक्षधर मौर कृपालु स्वीकार 
करते ह । स्वयं भक्तों के भगवान्‌ भी यही स्वीकार करते ह : 


समदरसी मोहि कहें सब कोऊ 
सेवक श्रिय अनन्य गति सोऊ ॥॥ 


क्या ब्रह्म की समता का सिद्धान्त सही नहीं है ? भक्त इस प्रश्न का बड़ा 
-भाव-भरा उत्तर देते है-व्रह्य स्वभाव से ही सम दै। किन्तु भक्त के हृदय में 
रहते-रहते वह भी उसी के स्वभाव के रंग में रंग जाता है । "भक्त का अन्तःकरण 
रीति ओर पक्षपात से युक्त है; अतः ईश्वर में पक्षपात ओर कृपा का सुजन करने 
वाला भक्त का हृदय ही है । किन्तु चूंकि भक्त भी ईश्वर के ही हदय मे निवास 
करता है, अतः ईश्वर कौ समता भक्त के हृदय में आ जाती दै । इस तरह यह्‌ 
भक्त ओर भगवान्‌ का गुण-परिवतंन है । जिस प्रसंग मे भगवान्‌ राम ने अपनी 


-विषमता का प्रतिपादन किया, वहीं पर भक्त कौ समता का वणन करना इसी ओर 
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हइंगित करता है । श्रीहनुमानजी को अनन्य भक्त का स्वरूप बताते हए प्रभुने 
इसी समत्व-द्शन का संकेत किया : 


सो अनन्य जाके असि, सतिन टरइ हनुमन्त । 
भै सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त | 


भगवान्‌ शंकर भी इसी मत का समथ॑न करते हैँ: 


उमा जे रामचरन रत, विगत क्राम मद क्ोध। 
निज प्रभुमय देर्खाहि जगत, केहि सन कर्राहि विरोध 1 


प्रत्येक भवत के जीवन में इसी सत्य का साक्षात्कार होता दै । दुर्वासा द्वारा 
किए गए अपराध से राजषि अम्बरीष का अन्तःकरण र॑च-माव्र विक्षुब्ध नहीं 
हआ, अपितु दुर्वासा के लौटकर न आने तक वे भोजन किए विना ही उनकी 
प्रतीक्षा करते रहे । लौटकर आने पर उन्हें भोजन कराकर ही उन्टने स्वयं 
उनका प्रसाद ग्रहण किया । यही भक्त का समत्व है । एेसे समता-सम्पन्न भवत 
का अपमान भगवान्‌ को विक्षुव्ध वना देता है । 
देवगुरु बृहस्पति ने इस उपाख्यान के द्वारा देवराज इन्द्र को सावधान 
किया उन्होने श्रीभरत की तुलना अम्बरीषसे की, पर देवताओं की तुलना 
दुवसिा से करते हुए मानो उन्होने यह बताना चाहा कि दुर्वासा महान्‌ तपस्वी 
मौर विद्धान्‌ ब्राह्मण थे। भोग तो उनके जीवन मेंट भी नहीं गया था । वे तो 
दुर्वासा (केवल दूर्वा का भोजन करनेवाले) ये ; परन्तु तुम लोग स्वार्थं ओर भोगा- 
सक्त होते हए भी एेसा दुस्साहस करने कौ धृष्टता कर रे हो । तुम्हारे अपराध 
का संकल्प दुर्वासा कौ अपेक्षा भी भीषण है, क्योकि तुम भक्त ओर भगवान्‌ के 
मिलन मे वाधक वनना चाहते हो । + 
दूसरी ओरवे देवताओं को श्रीभरत की महिमा का स्मरण भी कराते हैँ । 
श्रीभरत राजपि अम्बरीष कौ अपेक्षा अधिक महान्‌ भक्त है । इसलिए देवगुरु के 
वाक्य मं एक्‌ चुनौती-भरा स्वर है--“श्रीभरत के समान भगवान्‌ श्रीराम का 
स्नेहःमातर कौन होगा ? संसार के लोग राम-नाम का जप करते हँ किलत शरीराम- 
1 1 करते ह। ५ राजि अम्वरीषने 
भ 71तो स्वीकार कर ही लिया था। परन्तु 
ठं भ कि उके सिहासनासीन होते ही पृथ्वी पाताल मं 
चली जाएगी : 
मोहि हठ राजु देइमहु जबहीं! 
रसा रसातल जाइहि तबहीं ।। 
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भगवान्‌ ने राजि अम्बरीष की रक्षा के लिए सुदशंन चक्र भेज दिया था, 
किन्तु श्रीभरत की “पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई” कौ पकार पर्‌ वे अस्त का 
परित्याग कर दौड़े चले आए: 


उठे राम सुनि प्रेम अधीरा \ 
कहं पट कहं निषंग धनु तौरा 11 


शस्त्र के परित्याग के माध्यम से प्रभु का यह संकेत था कि हे भरत, तुम्हारी 
रक्षा करने की सामथ्यं मृक्षमे नहीं है । वस्तुतः मेरी रक्षा काभार भी स्वयं 
तुम्हारे ऊपर ही है । 

भगवान्‌ राम श्रीभरत को ही अपना इष्ट ओर आराध्य मानते हैँ 1 महपि' 
भरद्राजने भीश्रीभरत के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन किया था। उन्होने 
प्रभु के संस्मरण सुनाते हुए श्रीभरत से कहा “श्रीराम, सीता मौर लक्ष्मण ने 
तुम्हारी सराहना करते हए सारी रात्रि व्यतीत कर दी। इससे मेने यह्‌ कल्पनाः 
की कि राघवेन्द्र तुमसे अत्यधिक प्रेम करते दै, किन्तु प्रातःकाल मेरी धारणा 
परिवतित हो गयी । वास्तविक मम॑ का ज्ञान तो मुञ्चे तव हुजा, जवम उन्हे लेकर 
चिवेणी-तट पर स्नान के लिए गया । उस समय की उनकी अनुरागमयी स्थिति 
से मूज्ञे यह ज्ञात हो गया किवे तुम्हारा स्मरण केवल एक भक्त अथवा प्रेमीके 
रूप में ही नहीं करते, अपितु इष्ट मानकर तुम्हारी आराधना कसते है": 


लखन राम सीर्ताह अति प्रीती 1 

निसि सब वुम््हाहं सराहत बीती 11 

जाना मरमु नहात प्रयागा । 

मगन होहि तुम्हरेहि अनुराग ॥ 

इस तरह भरत के प्रति किया जाने वाला अपराध केवल भक्तापराध न 

होकर भगवान्‌ राम की दुष्टि मे इष्टापराध भी होगा 1 बृहस्पति के इम उद्बोधन 
ते देवराज की भ्रान्ति दूर कर दी। साथ ही गुरुदेव ने इन्द्र को यह आश्वासन 
प्रदान किया कि संत भरत-जसे महापूरुष से किसी के कायं की हानि नदींहो 
सकती है । भक्त निरन्तर परहित में संलग्न रहते है । इसलिए तुम्हे अपने स्वाथं 
की दृष्टि से भी सशंक नहीं होना चाहिए । भक्त का अपना कोई स्वां नहीं 
होता, अतः वहं दूसरे के स्वां की पूति मे कभी वाधक नहीं बनता है : 


राम भगत पर हित निरत, पर-दुख-दुखी दयाल 1 
. ्रगत-सिरोमनि भरत ते, जनि उरपहु सुरपाल । 
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श्रीभरत के स्वभाव का ज्ञान होते ही इन्द्र प्रसन्न हो गया {जौर देवता भी 
उनकी सराहना करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे : 


सुनि सुरबर सुरगुरु बर बानी \ 
मा प्रमोदु मन मिटी गलानी 11 
रषि प्रसून हरषि सुरराऊ । 
लगे सराहन भरत सुभाऊ1 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


भरतहि दोष देङ्‌ को जाए । 
जग बौराङ़ राजपद प्राए॥ 
तति युरुक्तिययामी नघुषु, चद्ेउ भरूमिघुर जान । 
लोक वेद ते वियुख भा, अधम नवेन तमान ॥ 
तहतवाह सुरनाश त्रिसंकू । 
केहि न राजमद दीन्ह कलक ॥ 


अर्थ श्रीलक्ष्मण ने कहा, “परन्तु भरत को ही व्यथं कौन दोष दे ? राज- 
पद पा जाने पर सारा जगत्‌ ही पागल (मतवाला) हौ जाता है । चन्द्रमा गुरू 
पत्नीगामी हुभा, राजा नहुष ब्राह्मणों दवारा उठायी गयी पालकी पर चढ़ा मौर 
राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक ओौर वेद दोनो से विमुख 
हो गया । सहखरवाह, देवराज इनदर मौर त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक 
नहीं दिया ?” 
चित्रकूट की पावन वनस्थली में प्रभु वटवृक्ष के नीचे श्रीसीता ओर लक्ष्मण 
के साथ विराजमान थे। अचानक कोल-किरातों के द्रारा उन्हें यह्‌ सूचना प्राप्त 
हई कि श्रीभरत आ रहे है । सूचना सुनते ही श्रीरामभद्र कौ आंखो मे आसू 
छलक आए: 
सुनत सुंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलकं भर । 
सरद सरोरुह नंन, तुलसी भरे सनेह जल 1} 


किन्तु अगले ही क्षण यहं समाचार मिला कि उनके साथ चतुरंगिणी सेना 
है । इते सुनते ही प्रभु की मुखाकृति पर चिन्ता के चिल्ल उभर आए । जहां मिलने 
की आशा से प्रभ प्रसन्न हो उठे थ, वहां इस समाचार के सुनते ही उन्हे यह ज्ञात 
हो गया करि भरत केवल उनके द्ंन के लिए तदी आ रहै द, वरन्‌ वे उनसे राज्य 
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लेने का अनुरोध करेगे। एक ओर सत्य कौ मर्यादा थी, तो दूसरी ओर श्रीभरत 
का स्नेह्‌ ! इन दोनों मे से वे किंसका साथ दे, यह्‌ चिन्ता उन्हैँ व्याकुल बना रही 
थीः 

एक आई अस कहा बहोरी 1 

सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 

सो सुनि रामहि भा अति सोच । 

इत पितु बच, उत बंधु सेकोच्‌ ॥ 


श्रीलक्ष्मण की दृष्टि प्रभू के मुख कीओर थी। आकृति पर उभरने वाला 
यह परितंन उनकी दृष्टि से ओज्लल न रहा । चतुरंगिणी सेना के आगमन के 
समाचारसे प्रभुके मुख पर चिन्ता के जो चिह्ल आए थे, उन्हें लक्ष्मण ने भिन्न 
अथं मे ले लिया । उन्है प्रतीत हुजा कि भरत से संघषं की आशंका ही राघव को 
व्यथित बना रही है । श्रीभरत के प्रति उनके अन्तःकरण में तीव्र आक्रोशका 
उदय हु । श्रीराघवेन्द्र को व्यथित बनाने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों नहो, 
वह्‌ लक्ष्मणसे क्षमाकीजाशा नहीं कर सकता है । उनके जीवन काएक ही 
महामंत्र था, जिसे सुमित्रा अम्वा ने वन-यात्रा के पहले प्रदान किया था : 


जेहि न राम बन लहहि कलेस 1 
सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसु 


प्रतिक्षण वे इसी आदेश का पालन कर रहे थे 1 प्रभु की प्रसन्नता ही उनके 
जीवन का चरम लक्षय था। अतः उनके आक्रोश को अस्वाभाविक नहीं कहा जा 
सकता । इसीलिए गोस्वामीजी ने भी उस समय दिए गए उनके भाषण को समय 
के अनुकूल तथा नीति ओर विचार से युक्त बतलाया है : 


लखन लखेड प्रम्‌ हदयं खंभारू । 
कहत समय सम्‌ नोति विचारू ॥ 


यद्यपि उनके भाषण मे श्रीभरत के प्रति अत्यन्त कटु भाषा का प्रयोग किया 
गया था, पर्‌ प्रभु ने भौ इसके लिए लक्ष्मण की कोई आलोचना नहीं की । क्योकि 
लक्ष्मणने जो कुछ कहा था, वह॒ सृष्टि के स्वभाव की यथार्थता पर आधारित 
था । श्रीभरत इसके अपवाद हो सकते है, इसकी कल्पना उस समय लक्ष्मण नहीं 
कर पाये । निष्कषं नियम पर आधारित होति ह, कितु अपवाद नियम नहीं बन 
सकता ।. श्रीभरत के प्रति उग्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी श्रीलक्ष्मण ने यह्‌ 
स्वीकार किया कि इसके लिए श्रीभरत को दोष देना व्यथं है । इसे विस्मय आर 
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आश्चयं के रूप मे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योकि जो कु हुआ है वहु विश्व के 
इतिहास मे घटित होने वाली घटनाओं के ही अनुकूल है 1 उन क्षणो मे प्राचीन 
इतिहास के अनेक चित्र उनकी कल्पना मेँ उभर आए । चन्द्रमा, नहुष, वेन, 
सहार्जुन, इन्द्र ओर त्रिशंकु सभी तौ अपने समय मे महापुरुष ही माने जाते थे। 
किन्तु सत्ता ने इ्हँ उन्मत्त वना दिया । यह्‌ राज-मद एेसा ही है । यह बड़े-से- 
वड़े व्यक्तियों को कलंकित कर देता है । मनोवैज्ञानिक द्ष्टि से विचार करने पर 
इसका रहस्य हृदयंगम किया जा सकता है । 
नन्हा बच्चा अपने क्रिया-कलाप ओर आवश्यकताओं की पूति के लिए पूरी 
तरह मां के ऊपर आधित रहता है । अज्ञान ओर असमथंता के कारण उसके 
जीवन मे दिखायी देने वाली दुष्यं पर किसी कौ दष्ट नहीं जाती है, ओौर यदि 
जाती भी है तो इसके लिए कोई उसकी आलोचना नहीं करता है । किन्तु ज्यो ही 
वह्‌ अपने परो के बल चलने लगता है, त्यो ही उसके गिरने की आशंका भी माँ 
ओर गुरुजनं को सताने लगती है ; पर वालक यदि लङ्खड़ाकर गिर भी पड़, तो 
उसे प्रोत्साहित करते हुए उग्ने की प्रेरणा प्रदान की जाती है, वथोकि इसे भी 
स्वाभाविक माना जाता है कि प्राथमिक प्रयास मे उत्थान ओौर पतन होता ही 
रहता है । किन्तु वह वालक युवक होने के बाद यह आशा नहीं कर सकता किं 
उसके उत्थान ओर पतन को उसी ष्टि से देखा जाय, जिस दण्ट से एक बालक 
को देखा जा जाता है । युवक से यह आशा की जाती है कि वह्‌ निरन्तर सजग 
रहकर पतन से अपनी रक्षा करेगा । यदि वह्‌ अपने उत्थान के लिए लोगों से 
सराहना सुनना चाहता है तो पतन के समय आलोचना सुनने के लिए भी प्रस्तुत 
रहना चाहिए 1 इतिहास मेँ जिन लोगों का पतन हुआ, उन सवके साथ यह्‌ 
समस्या थी कि उन्होने उपलब्धि ओौर उत्थान को ईश्वर कौ कृपा न मानकर 
अपने सद्गुण ओर पुरुषार्थं का परिणाम स्वीकार किया । यद्यपि सत्य से इसका 
सम्बन्ध नहीं दै । समुद्र मे अनगिनत सीप होते है, उनमें से कुछछके ही माध्यमसे 
मुक्ता अभिव्यक्त होता है । मुक्ता के जन्म के पीछे कवियों कौ मान्यता यथाथं 
भते ही न हो, किन्तु जीवन के परम सत्य का साक्षात्कार करने की दष्ट से वहु 
मान्यता परम कल्याणकारिणी है 1 
कवियों की मान्यता यह दै कि स्वाति नक्षत्र का जल जिस सीप में गिर 
जाता दै, वह्‌ जल ही मुक्ताका रूपधारण कर लेता है 1 कोई १ दावा 
नहीं कर सकता कि वहं अपनी किसी विशिष्टं योग्यता के कारण स्वाति नक्षत 
के जल का अधिकारी है । यह्‌ तो एकं संयोग-मात्र हौता है किं वह्‌ वृद किसी एकं 
सीप मे आ गई 1 भक्तों की दष्टि मे व्यक्ति भी एक्‌ सीप के सदश ही है । ईश्वर 
की कृपा का स्वाति नक्षत्र कव किसे बहुमूल्य बना देगा, इसे कोई नहीं जानता । 
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मुक्ता के जन्मके लिए किसी सीपका गवं सर्वथा मिथ्याहै। उस्ेतोओौरभी 
नस्र होकर प्रभ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रभु ने उसे अपनी कृपा का पाव्र 
चूना 1 किन्तु दुर्भाग्य तो यह्‌ हैकिव्यवित इस सत्य को बहुधा भूल जाया करता 
दै । लोक-प्रणंसा भी इस भ्रान्ति-वृद्धि में सहायक टोती दै, क्योंकि प्रशंसक व्यविति 
की विरेषताओं के लिए केवल उसे हीश्रेय देते है । प्रशंसक बहुधा किसौ-न- 
किसी स्वार्थं से सम्बद्ध होते ह । यदि वे किसी व्यक्ति से यह्‌ कहं किञआपभी 
अन्य साधारण व्यवितयों के ही समान है, केवल ईश्वर कोटृपाने ही आपको 
बड़ा बना दिया है तो, सिद्धान्ततः सत्य होते हए भी, यह्‌ कथन व्यक्ति के अहु को 
तुष्ट नहीं कर सकता 1 अहंकार अपनी विशिष्टता के बोध से ही सन्तुष्ट होता 
ह । जब भी व्यविति किसी से स्वंथा अनुचित कायं कराना चाहता है, तव उसे 
शराब पिलाकर विवेकहीन बनाने की चेष्टा करता है । वयोकि नशे के अभाव मे 
व्यवित का विवेक कुख-न-कुछं सक्रिय तो होता ही है 1 स्वाथं-परायण व्यवित 
प्रशंसा की मदिरा पिलाकर इसी प्रक्रिया का आश्रय लेता है । इससे व्यक्ति का 
अहं तो सन्तुष्ट होता है, किन्तु उसका विवेक परी तरह समाप्त हौ जाता है। 
साधारण मदिरा कौ अपेक्षा प्रशंसा की मदिरा इसलिए ओौर भी घातक हो जाती 
है कि उसमे मात्रा की कोई सीमा नहीं रह जाती । बड़े-से-वड़ा पियवकड़ भी 
एक सीमा तक ही मदिरा-पान कर सकता है, किन्तु कितनी भी मात्रा में प्रशंसा 
क्यों न की जाय, फिर भी अहं अतृप्त ही रहता है । उसकी प्यास प्रतिक्षण वदती 
जाती है । इतिहास मे जिन महान्‌ पुरुषों के उत्थान के पश्चात्‌ पतन कौ गाथां 
प्राप्त होती है, उनम सर्वाधिक महत्त्वपूणं कारण उनका अहंकार ही था। फिर 
यदि इसके साथ अन्य दुर्गुण भी मिल जाएं तो कहना ही क्या है ! श्रीलक्ष्मण ते 
जिन नामों का स्मरण किया, उनमें अहंकार के साथ-साथ कुछ निम्न प्रकार के 
भी दगुण विद्यमान थे । 

प रामचरितमानस मे मिमान को सारे दुर्गृणों का मूल बताया गया है । एक 
अहंकार के वृक्ष मे छः प्रकार के फल लगते है, यही इसका चमत्कार है । ये षड्‌- 
फल षड्-विकार हैँ । छः पात्रों के माध्यम से इसी विलक्षणता का परिचय प्राप्त 
1 

नधता प्रकट हो गयी । उसके पतन मे काम कारण बना । 

तवष्टा कै वध के पश्चात्‌ ब्रह्महत्या-जनित पाप के भय से इनदर को स्वगं छोड़कर 
५ 7 लिए नये इन्द्र की खोज की जाने 
अत सल तत्व हु ९ प्रबल प्रताप त था। 
1 ४ ४ ५ ये। देवताओं ओर मुनियो कीदष्टि 
गद्रपद स्वीक्तारं करने का अनुरोध किया गया। 
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इन्द्र-पद पाते ही नहुष मदोन्मत्त हो गया । इस उन्मत्तता म उसका धर्म-ज्ञान 
विनुप्त हो गया ओर उसने इन्द्र-प्रिया शची के पासं यह सन्देश भेजा कि वह 
स्वगं कौ समस्त वस्तुओं का अधिपति दहै, शची भी उनमें से एक है, इसलिए उन्दँ 
चाटिए कि नहुष के इस अधिकार को स्वीकार करे । बुद्धिमती शची ने उत्तर देते 
हए यह्‌ संदेश भेजा कि यदि मुनियों दारा ढोयी गयी पालकी में वैठकर वे आवे, 
तो म उनका स्वागत करूंगी । मन्दोन्मत्त नहुष ने ऋषियों को पालकी ढोने का 
आदेश दिया । ऋषियों के द्वारा शिविका ढोये जाने पर भी वह्‌ उनकी मन्द गति 
से असन्तुष्ट था। बार-बार वह्‌ सपं । सपं । ' कहकर शीघ्रता से चलने का अदेश 
दे रहाथा। तव क्रुद्ध ऋषियों ने उसे “सपं हो जाने" का शाप दे दिया । नशे में 
व्यक्ति को यह्‌ ज्ञान ही नहीं रह जाता है कि वह्‌ किससे क्या कह रहा दै । नहुष 
की यह्‌ मदोन्मत्तता ही उसके विनाश का कारण वनी । 

वेन ने राजा होते ही सारे देश में यह्‌ आज्ञा प्रचारितं की कि उसे छोडकर 
अन्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं दै । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति केवल उसकी पूजा करे । 
यज्ञ मे आहुतियां उसके नाम से अपित की जाएं । यहं मात्सयं वृत्ति की परा- 
काष्ठा थी । किसी को स्वयं से अधिक्‌ आगे बढते देखकर जो विक्षोभ होता दै, 
उसे ही “मात्सय” का नाम दिया जाता है । व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध मात्सयं 
तो देखने को प्राप्त होता ही रहता है, किन्तु वेन के मन में तो ईश्वर के विरुद्ध ही 
मात्सर्थ-वत्ति का उदय हो गया । उसे यह्‌ असह्य प्रतीत हुआ कि उसके राज्य 
की प्रजा उसकी तुलना मेँ ईश्वर को अधिक सम्मान दे । इस मात्सयं ने अन्तमें 
उसे मृत्यु-मुख तक पहुंचा दिया । 

सहस्रार्जुन भगवान्‌ दत्तात्रेय का शिष्य था । उसने साधना के द्वारा अनेक 
चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कीं । राक्षसराज रावण को परास्त कर वह अतुलनीय 
कीति का भागी बना; किन्तु महषि जमदग्नि के आश्रम मे कामधेनु को देखते ही 
उसके अन्तःकरण में प्रलोभन की वृत्ति इतनी प्रवल हुई कि महषि से छीनकर वह॒ 
उस गाय को ले जाने लगा । अन्त मे भगवान्‌ परशुराम ने उसका संहार कर 
दिया। भो 

देवराज इन्द्र का पद सर्वोक्कष्ट पुण्यो का परिणाम माना जाता है। सौ 
अश्वमेध यज्ञो की पूति के पश्चात्‌ ही इन्द्र-पद पर प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य 
्राप्त होता है । किन्तु इस पद तक पंच जाने पर भौ व्यनिति अपनी दुवलताओं 
पर विजय प्राप्त कर ले, यह आवश्यक नहीं है । इसीलिए आचायं के रूपमे 
त्वष्टा का वरण करते के बाद भी क्रोध मे आकर वह उनका वध करने में संकोच 
का अनुभव नदीं करता । इस क्रोध का परिणाम उसे स्वगं से पलायित होकर 


भोगना पडता हे । 
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त्रिशंकु सूय -वंश का उज्ज्वल नक्षत्र था। ब्रह्मापि वशिष्ठ-जंसा गुर उसे 
उपलब्ध था । सत्कर्मो मेँ उसकी अभिरुचि थी । किन्तु उसके हृदय में एक अद्भुत 
अभिलाषा का उदय हुजा। वह्‌ सोचने लगा, "मरने के पश्चात्‌ तो सभी पुण्यात्मा 
स्वगं जाते है ;मृजञे सशरीर स्वगं जाना दै, जिससे लोग यह्‌ कह सकं कि भै पुण्या- 
त्माओं में सर्वथा अद्वितीय हं ।' यही मोह उसे ले इवा । मोह का तात्पयं है-- 
(जानकर भी न जानना ।' व्रिशंकु को यह भली-भांति ज्ञात था कि यह्‌ मृत्युलोक 
है ओर यहाँ प्रत्येक शरीर का विनाश अवश्यम्भावी है । किन्तु अनगिनत दष्टान्तों 
के होते हुए भी सशरीर स्वगं जाने की इच्छा उसमे इतनी प्रवल हो गई कि गुर 
वशिष्ठ की अवहेलना करने मे भी उसे संकोच नहीं हु आ । महरपि विश्वामिघ्र का 
आश्रय लेकर उसने अपने स्वप्न को साकार करना चाहा ओर इस प्रयास मे वह्‌ 
न स्वगं मे रह पाया, न मल्यंलोकमें ही । आकाश में सिर नीचे ओौर पैर उपर 
किए हए वह्‌ आज भी अपनी मोहमयी गाथा की स्मृति दिलाता रहता हँ 

श्रीलक्ष्मण ने जान-वृ्चकर इन छः व्यक्तियों के इतिहास का रष्टान्त प्रस्तुत 
करिया] वे यह्‌ बताना चाहते थे कि भरत इन छः से भी आगे निकल गए, क्योकि 
इनमे से कोई भी एसा नहीं था, जिसने ईश्वर के विरुद्ध युद्ध करने ओर उह 
हराने कौ कल्पना की हो 1 इन छः व्यवितियों मे से कोई भी एेसा नहीं था, जिसे 
ईष्वर के सामीप्य का सुअवसर प्राप्त हुजा हो। प्रभु के स्नेह ओर अपनत्व का 
दुरुपयोग करने वाला श्रीभरत-जंसा कोई व्यक्ति विश्व के इतिहासे नहीं हुआ, 
एेसी धारणा श्रीलक्ष्मण की थी । इसीलिए वे प्रभु से यह्‌ आदेश चाहतेये किसे 
व्यक्ति को दण्डित करने कां भार उन्हे दिया जाए । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कही तात तुम्ह नीति बुहाई। 
सव्र ते कठिन राज-मदु भाई ॥ 
जौ अँचवत नुप मातहिं तेई। 
नाहिन वाधु-सभा जेहि वेई॥ 


अ्थं--“तात । तुमने अत्यन्त सुहावनी नीति कही है कि राज-मद सबसे 
कठिनि है । पर इस राज-मद (मदिरा) का आचमनं करके वे ही राजा मतवाले 
हया करते हैँ जिन्होने कभी साधुजनो का सत्संग नहीं किया है ।” 

श्रीभरत कै प्रति प्रागा प्रेम होते हए भी प्रभ ने श्रीलक्ष्मण के उद्गारो के 
बीच कोई व्यवधान उपस्थित नहीं किया । वे अपना मत प्रकट करने के लिए 
उचित अवसर की खोज में थे । देवताओं की वाणी ने यह्‌ कायं पुरा कर दिया। 
यद्धोन्मूख लक्ष्मण की वाणी से देवता भयभीत हौ उठे । उन्हे आशंका होने लगी 
कि कहीं राम-रावण युद्ध के स्थान परपरिवारमेंहीसंघषंका श्रीगणेशन हो 
जाए । अतः आकाशवाणी के माध्यम ने उन्होने श्रीलक्ष्मण को उलाहना दिया, 
“आपका प्रताप ओर प्रभाव अद्वितीय है । उसे पूरी तरह न तो जाना जा सकता 
है ओर न तो उसका वर्णन ही किया जा सकता है; फिर भी उचित-अनुचित का 
विचार करके ही उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए । जो लोग सहसा बल ओर 
विवेकं का प्रयोग कर देते है, बाद मे उन्हे पश्चात्ताप करना पडता है" : 


जग भय मगन गगन भई बानी । 
लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 


२७६ मानस-मुक्तावली 


तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। 
को कहि सकडइ को जाननिहारा 1 
अनुचित उचित काज किष होऊ । 
समूक्नि करिअ भल कह सवु कोऊ । 
सहसा करि पाठं पचिताहीं 1 
कर्हाहि बेद बुध ते बुध नाहीं।। 


श्रीलक्ष्मण के लिए इतना ही संकेत यथेष्ट था । उन्हँ अपने उतावलेपन पर 
लज्जा आयी 1 किन्तु उनके संकोच को समाप्त करने के लिए प्रभु ने उन्ह अत्यन्त 
निकट वेढा लिया जौर बौले, “तुमने जो कुं कहा दै, वह राजनीति की दृष्टि से 
सवथा ठीक है । जो भी इस राजमद को पीता है, वही उन्मत्त हो जाता है। परन्तु 
सत्य केवल इतना ही नहीं है । यह्‌ कहना उचित नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 
राजमद से अष्टूता नहीं रह्‌ सकता । मेरी मान्यता तो यह है कि साधु-सभाका 
सेवन करने वाला व्यविति कभी पद पाकर उन्मत्त नहीं होता । श्रीभरत तो एसे 
लोगो मे हँ, जिन्द सांसारिक वैभव का तो प्रशन ही क्या, बरह्मा, विष्ण ओर शिव 
का पद पाकर भी कभी मद नहीं हो सकता” : 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा 1 

विधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥ 
भरतहि होड न राजमदु, विधि-हरि-हर-पद पाइ । 
कबहु कि कांजौ सीकरनि, छीरसिधु बिनसाई ॥ 


"पद" मौर “मद' शब्द मे वड़ा साम्य है । शब्द-लेखन में भी पद का मद बनाना 
अत्यन्त सरल है । पद के प' पे जरा-सी घुडी बढ़ाते ही वह॒ मद बन जाताहै । यह 
भाषा-विनोद तो है ही, जीवन का यथाथं सत्य भौ है । पद पाते ही मद हो जाना 
इसी यथाथ का ष्टान्त है । चुरा आकाशसे नहीं टपकती है। उसका निर्माण 
व्यक्तिकेद्वारा ही होता है। जिन वस्तुं के दवारा सुरा निमित होती है उनमें 
सभी अपवित्र या त्याज्य हों, यह्‌ भी आवश्यक नहीं दै । मधुर फल के रूप मे उप- 
वास मे ग्राह्य पवित्र अंगूरभी सुरा के रूप मे परिवर्तित कर लिया जाता दै। ठीक 
राजपदं की भौ यही स्थिति है। राज-पद परम पवित्र ह! प्राचीन काल मे 
राजा को ईश्वर का अंश मानकर उसकी पूजा कौ जाती थौ । किन्तु जैसे अंगूर 
सुरा के रूप मे परिवर्तित होकर व्यक्ति को उन्मत्त बना देता है, उसी प्रकार राजा 
भी उन्मत्त होकर असुर वन जाता है॥ र 


सुरापान के पौ मनुष्य के मन मं किस प्रकार की प्रेरणा कार्यं करती टै 
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इसके विश्लेषण की आवश्यकता दै । जीवन का यथां व्यक्ति को आकर्षक ° 
प्रतीत नहीं होता, वह्‌ विविध वस्तुओं से उस यथार्थं को परिवतित रूप देना चाहता 
है । जिन वस्तुजों मे व्यक्ति को कुरूपता दिखायी देती है, उन्हे तो वहं सुन्दर 
वनाना ही चाहता है 1 सुन्दर को भी वह्‌ आकर्षक रूप प्रदान करना चाहता है । 
किन्तु इतने से भी उसे सन्तोष नहीं होता है । वह्‌ अपनी दष्टि मे भी परिवतंन 
चाहता है । दष्टि-परिवतंन की यह प्रक्रिया सरव॑व्यापी है । ज्ञान ओर भक्तिके 
माध्यम से भी दष्टि-परिवतंन कौ यह प्रक्रिया सम्पन्न होती है । किन्तु कई लोगों को 
ज्ञान ओौर भक्ति की प्रक्रिया वड़ी कठिन प्रतीत होती दै । एेसे लोग भौतिक साधनों 
के द्वारा चष्टि-परिवतंन कौ प्रक्रिया सम्पन्न करना चाहते हँ। सुरापान मौर उससे 
मिलते-जुलते ने के साधन इसी वृत्ति से प्रेरित है । 

नशे में वह न केवल संसार को, अपितु अपने-आप को भी बदला हुआ-सा 
अनुभव करता है । उसे सारी सृष्टि रंगीन दिखायी देती है । स्वयं मे वह स्फूति 
ओर च॑ंचलता का अनुभव करता है । उसे एेसा लगता है कि उसमें आनन्द के 
अनुभव की अधिक क्षमता आ गयी है । किन्तु यह नशा शीघ्र उतर भी जाता है। 
इसमें व्यक्ति बहक जाता है, ओर कभी उसे अनादर का पात्र भी बनना पड़ता 
है । इससे भी अधिक स्थायी नशे कौ खोज मे लोग लगे रहते हैं । 

वैभव ओौर सत्ता की सुरा में स्थायित्व है । व्यक्ति मौर संसार, सव इस मद 
मे बदले हुए दिखायी देते है । कल तक जो व्यक्ति छोटा-सा प्रतीत होता था, पद 
पर पहुंचते ही न जाने कितना वड़ा बन जाता है । लोकडष्टि में वह्‌ कर्हा-का-कहाँ 
पहुंच जाता है । सुरा पीकर वह॒ केवल स्वयं मे बदलाव पाता था, पर स॒त्तामें 
प्ुंचकर वह॒ सबको बदला हृभा देखता है । यद्यपि सत्य यह्‌ है कि व्यक्ति पद 
पाकर भी उतना ही बडा रहता है जितना पहले था किन्तु व्यक्ति सिंहासन ओर 
कुर्मी की ऊंचाई को भी अपनी ऊंचाई समञ्च लेता है । गणित की इस भ्रान्ति के 
कारण ही वह दूसरों को अपने से तुच्छ मानकर उनकी अवहैलना करता है । 
यद्यपि उसे लगता है कि जहां वह पहले अकेले था या थोडे लोगो मे रहता था, 
अब उसे भीड षेरे रहती है, किन्तु इस भीड के उदेश्य से वह परिचित नहीं होता । 
इनमें से कु एसे होते द जो उसे प्रशंसा की सुरा पिलाकर पूरी तरह बेहोश कर 
देना चाहते है, जिससे वे राजा अथवा सत्ताधीश के नाम पर मनमानी कर सके । 
कुछ सत्ताधीश के पास खड़े होकर द्र वाली भीड़ पर यह प्रदशित करना चाहते 
कि वे इस सामीप्य को देखकर उनसे भी भयभीत रहँ व आदर दे । भौर कुजो 
अत्यन्त सन्निकट होते ह उनका ध्यान इसी पर लगा रहता है कि कब इस सत्ता- 
धीण को धकेलकर वे स्वयं उस सिंहासन पर आरूढ हौ सकं ; पर पद के मद में 
उन्मत्त व्यक्ति इस सच्चाई को देख नहीं पाता 1 वहं स्वयं को अमर ओर सिंहासन 
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; 


को अचल समञ्च वैठता है : 


लघु जीवन संवत पंच दसा । 
कल्पान्त न नास गुमान असा । 


किन्तु सभी व्यक्ति एेसे नहीं होते । पद सदा मद ही नहीं बन जाया करता। 
यदि मद ही होता तो सभी सत्पुरुष उससे दूर रहते । पद जिनके लिए मद नहीं 
बन जाता वे वही होते ह जो साधु-सभा का सेवन करते हैँ । ““साधु-सभा जिन 
सेई” मे सेई" शब्द शब्द साहित्यिक श्लेष प्रकट क रता है । नरे के लिए भी सेवन 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । “ये सुरा का सेवन करते है, ये विजया का सेवन 
करते है जादि । साधु-सभा के सेवन" से गोस्वामीजी का तात्पर्यं है कि कभी न 
उतरने वाली दिव्य सुरा का मेवन करने वालों को किसी अन्य सुरा के सेवन की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 
इस साधु-सभा के सेवन की विलक्षणता ही यह है कि यहाँ प्रतिक्षण वास्त- 

विकता का परिचय प्राप्त होता है । अस्थिर सुरा का नणा सन्त के समीप पहूंच- 
कर उतर जाता हे । वरहा जाते ही सन्त जव भूतकाल के राजाओं की गाथा, उन्तके 
वैभव ओर सामथ्यं का परिचय देते हए स्मरण दिलाते हैँ कि राजन्‌ ! तुम्हीं 
पहली वार सिहासन पर नहीं वै हो, तुमसे भी पहले अनगिनत राजा हुए हैँ । 
अतः उनकी अन्तिम परिणति को विस्मृत मत करो । परमहंस-शिरोमणि शुकदेव 
शीमद्भागवत के अन्त मे परीक्षित्‌ के माध्यम से प्रत्येक सत्ताधीश को स्मरण 
दिलाते है : 

दृष्टवाऽऽत्मनि जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भरियम्‌ । 

अहो मां विजिगीषन्ति मृत्योः कीडनका नपा; ॥॥ 

काम एष ॒नरेन्दाणां मोघः स्याद्‌ विदुषामपि ॥ 

येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्चम्भिता नपाः।। 

पर्वं निजित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्विणः । 

ततः सचिवपौराप्त - करीनद्रान 

एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । 

इत्याश - बद्धहदयाः न पश्यन्त्यम्तकेऽस्तकम्‌ 1) 

समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यन्धिमोजसा । 


कियदात्मजयस्येतन्मुवितरात्मजये फलम्‌ ॥ 
यां विसूज्येव मनवस्तत्सुताश्च कुरुद्रह 1 
गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन््यवुद्धयः ।। 


स्य॒ कण्टकान्‌ ॥ 
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मत्कृते पितृपुत्राणां श्रातृणां चापि विग्रहः। 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्ध - चेतसाम्‌ 1 
ममेवेयं मही कृत्स्ना नते मूढेति वादिनः। 
स्पधंमाना मिथो ध्नन्ति भ्रियन्ते मक्कृते नृपाः ॥ 
>< ( >< 
हिरण्यकशिपुवत्रो रावणो लोकरावणः 1 
नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः । 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः 1 
सवं सर्वविदः शूराः सर्वे सवंजितोऽजि ताः ।1 
ममतां मय्यवतंन्त कृत्वोच्चं - म॑त्यंधर्मिणः। 
कथावशेषाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृताः विभो ॥ 


““जव पृथ्वी देखती है किं राजा लोग मूज्ञपर विजय प्राप्त करने के लिए उता- 
वले हो रहे हँ तव वह हंसने लगती है, ओर कहती दै--“कितने आश्चयं कौ वात 
है किये राजा लोग स्वयं मौत के खिलौने है, पर मुज जीतना चाहते हैँ ! राजाओं 
से यह्‌ वात छिपी नहीं है कि वे एक-न-एक दिन मर जागे, फिर भी व्यथे हीमे 
मृज्ञे जीतने कौ कामना करते हैँ '' सचमुच इस कामना से अन्धे होने कै कारण 
हीवे पानी के बुलवुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैँ भौर 
धोखा खाते दै । वे सोचते हँ कि-- “हम पहले मन के सहित अपनी पाचों इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करेगे । अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेगे, क्योकि इनको 
जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठति है 1 उसके बाद अपने तुं के 
मन्तियों, अमात्यो, नागरिको, नेताओं ओर समस्त सेना को भी वश में कर लेगे। 
जो भी हमारे विजय-मागं में काटि बोयेगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे । इस प्रकार 
धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, ओर फिर तो समुद्र ही 
हमारे राज्य की खाईकाकाम करेगा“ इस प्रकार वे अपने मन मे अनेक आशाणएं 
बाध लेते हैँ ओर उन्हें यहु बात बिल्कुल नहीं सक्षत कि उनके सिर पर काल्‌ 
सवार दै । यहीं तक नहीं, जब एक द्रप उनके वण में हो जाता है तो वे दूसरे द्वीप 
पर विजय पाने के लिए बड़ी शव्ति ओर उत्साह के साथ समुद्र-यात्रा करते है । 

अपने मन ओर इन्द्रियों को वशमें करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैँ परन्तु ये 
लोग उनको वश मे करके भी थोडा-सा ही भर-भाग प्राप्त करते हैँ ॥ इतने परिश्रम 
ओर आत्म-संयम का कितना तुच्छ फल है। पृथ्वी कहती है कि त मनु ओर 
उनके वीर पुत्र मृजे ज्यो-कीःत्यो छोडकर जहा से आये थ, वही वाली हाथ लौट 
गये, मृदो अपने साथन ज्ञे जा सके 1 अव ये मूखं राजा मुह्े युद्ध मे जीतकर वश में 
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करना चाहते हैँ । जिनके चित्त मे यह्‌ वात द्दमूल हौ गयी है कि यह्‌ प्रथ्वी मेरी 
है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता-पुत्र ओर भाई-भाई भी आपस में लडते 
दै। वे परस्पर दस प्रकार कहते है कि ओ मूढ ! यह सारी पृथ्वीमेरीही है, तेरी 
नहीं । इस प्रकार राजा लोग एक-दूसरे से स्पर्धा करते है मेरे लिए एक-दूसरे को 
मारते है ओर स्वयं भी मर मिटते है । 

हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर,लोकद्रोही रावण, नमुचि, शम्बर, भौमासुर, दि रण्याक्ष 
ओर तारकासुर तथा ओर भी बहुत-से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गएहैँ।ये 
लोग सव-कु समञ्जते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय मे दूसरों को हराया था, कितु 
दूसरे लोग इन्हे न जीत सके थे, परन्तु वे सव-के-सव भी मृत्यु के ग्रास वन गए । 
राजन्‌ ! उन्होने अपने पुरे अन्तःकरण से मुञ्षसे ममता कौ ओर समज्ञा कि यह्‌ 
पृथ्वी मेरी है । परन्तु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरीनहोने दी। अव 
उनके बल्‌, पौरुष ओर शरीर मदि का कुच भी पता नहीं है । केवल उनकी कहानी 
मात्र ही शेष रह्‌ गयी दै 1” 

इसी तरह की चेतावनी के स्वर गोस्वामीजी ॐ ग्रन्थो मे भी गज रहे हैँ: 


अवनीस अनेक भए अवनी जिनके उरते सुर सोच सुखाहीं । 
मानव-दानव-देब सतावन रावन घाटि रज्यो जग माहीं ॥ 
ते मिलिये धरि धूरि सुयोधन जे चलते बहु खत की खछोहीं। 
बेद-पुरान कहँ जगु जान, गुमान गोविदहि भावत नाहीं ।। 
>< 
मन पच्ितंहै अवसर बीते ! 
रलभ देह पाइ हरि-पद भजु, करम बचन अर हीते॥१॥ 
सहसबाहुः दसबदन आदि नूप, बचे न काल बली ते । 
हम हम्‌ करि धन-धाम सेवारे, अन्त चले उठि रीत ॥ २॥ 
सुत-बनितादि जानि स्वारथ-रत, न करु नेह सबही ते । 
अतह तोहि तजंगे पामर ! तु न तजे अबही ते।॥ ३॥ 
अब नार्थाहि अनुराग जागु जड, त्याग इुरासा जी ते। 
ब्य न काम-अगिनि तुलसी कटु, निषय-भोग बहु घौ ते॥४॥ 
साधु-सभा का सेवन करने वालों की 
यह परिवतंन सवथा दरसरे प्रकार का होत 
संसारके प्राणी अपने ही प्रभुकेरूप मे दिखा्यं 
समञ्ने की प्रवृत्ति पुरी तरह समाप्त हो 
ही नहीं सकता । वह पद का सही अथं 


दृष्टि का भी परिवर्तन होता है, किन्तु 
7 है । सन्त वह इष्टि देते है जिसे सारे 
ी देने लगते । वहाँ किसी को तुच्छ 
जाती है । से व्यक्ति के लिए पद मद हो 
जानता है। मनुष्य के शरीर में पद सवसे 
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नीचे दै । पद को ऊँचा वही समज्ञ सकता है जो सिर को नीचे डालकर पदको 
उपर को उठा ले 1 जिनका विवेक अधोगामी होता है, वे ही पद को सर्वोच्च स्थान 
देते है । पद का कायं शरीर का भार उठाना है । यही कायं राजा का भी है । वह 
सारी प्रजा के पालन ओौर संरक्षण का भार उठाता दै । यद्यपि जव हम किसी का 
आदर करते है तव उसका पद स्पशं करते है; किन्तु पद इससे गर्वीला होकर दूसरों 
के सिर पर नहीं चढता, वह्‌ निरन्तर सेवा ही करता रहता है। पद का कार्यं व्यक्ति 
को गतिशील रखना है । इसके स्थान पर यदि वह अधिकारप्रदशंन ओर प्रहार 
के कायं मे प्रयुक्त होने लगे, तव वह उन्मत्तता का प्रतीक वन जाता है 1 
भगवान्‌ राम ने लंका का राज-पद विभीषण को दे दिया । इसे कई दृष्टयो 

से देखा जाता है । कूटनीतिजञो की ष्टि मेँ यह्‌ राघवेन्द्र की राजनं तिक चातुरी 
है । भक्तों की दष्ट में यह्‌ प्रमु की उदारता है । किन्तु न्याय की दष्टिसे भी प्रभु 
का कायं राम~राज्य के दशंन के अनुकूल है । रावण ने विभीषण के ऊपर पद का 
प्रहार किया । यह पद का सवसे वडा दुरुपयोग था । यह्‌ प्रहार भी मदोन्मत्तता 
काही परिचायक था। शरावी के पग सही दिशा में नहीं उठते । विभीषण सच्चे 
साधु ये । उन्होने रावण को कल्याण की दिशा में ले जाना चाहा था । उन्हे यह 
स्पष्ट दिखायी दे रहा था करं रावण मागं भ्रूल गया है । इसीलिए उन्होने चेतावनी 
देते हए कदा : 

काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ, नरक के पंय । 

सब परिहरि रघुबीरहि, भजह भर्जाहं जेहि संत ॥ 


किन्तु उसने साधु पर ही चरण-परहार करके अपनी असाध्य मदोन्मत्तता का 
प्रदर्शन किया । उस प्रहार के वाद भी विभीषण पर उसकी श्रेष्ठ प्रतिक्रिया हुई 1 
उनके पद सही दिशा मे उठे । प्रभु को लगा किं लंका के राज-पद का अधिकारी 
वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पद न्याय ओर सत्य कौ दिशा मे चल रहे हों । 
राज-पद की मदोन्मत्तता गौर उससे बचने का उपाय बताने के वादप्रभुने 
श्रीभरत क विषय मे अपनी धारणा का स्पष्टीकरण किया । जहाँ तक श्रीभरत 
का सम्बन्ध दै, वह तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पद पाकर भी उन्मत्त नहीं हो सकते । 
` खटाईके द्वारा दूध में विकृति आ सकती है, पर इस सिद्धान्त को सत्य मानकर 
यदि कोई क्षीरसमुद्र म कांजी डाल दे तो उसका परिणाम क्या होगा १ सत्ता कौ 
तुलना काजी से कौ गयी है; व्यक्ति का अन्तःकरण दुग्ध के समान है; उसमे सत्ता 
की खटास पडते ही विकृति आ जाती है । अन्तःकरण में सत्त्वगुण का निवास होने 
पर उसकी तुलना पवित्र दूध से को जा सकती है 1 किन्तु मुख्य प्रषन तो मात्राका 
है । सद्भाव, दया आदि कौ सत्परवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति मे अल्प मात्रा मे होती है । 
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ओर वह भी शुद्ध नहीं होती, उनमे रजोगुण का मिश्रण होते ही वह्‌ एसे दूधका 
रूप ग्रहण कर लेती हँ जिसमे जल मिश्रित कर दिया गया हो । यह्‌ दूध देखने में भी 
ठीक उसी रूप-रंग का होता है । बहुधा लोग उसे णद्ध दूध के रूप में खरीद भीलेते 
है । व्यक्ति को यदि स्वयं ही दूध पीना हो, तो उसमें मिलावट क्यों करने लगा ? 
किन्तु जव दुग्ध के साथ व्यापार की प्रवृत्ति आती है, तब लोभी व्यक्ति उसमे जल 
मिला देता है । ठीक इसी प्रकार जब सत्त्वगुण का उद्य आत्म-सन्तोष होता है, 
तव व्यक्ति शुद्धसत्त्व मे निवास करता दै । किन्तु जहां उसके वदलेमें लोक-सम्मान 
पाने कौ प्रवृत्ति का उदय हा कि उसमें रजोगुण के जल का मिश्रण हो जाता है । 
सम्मान पाने कौ वृत्ति कोभी वहुधा समाज-सेवा की क्रिया के धोखे मे खरीद 
लेता हे । यहाँ तक अपराध उतना घातक नहीं है, पर तमोगुण के कीटाणुयुक्त जल 
का मिश्रण होते ही वह्‌ स्वस्थता के स्थान पर रोगोत्पादकं हो जाता है 1 जव तक 
व्यक्ति केवल समाज से सम्मान चाहता है तव तक वह्‌ क्षम्य है; किन्तु जव निकृष्ट- 
से-निकृष्ट स्वाथं की पूति ही उदेश्य बन जाय, तव एेसा व्यक्ति समाज के लिए 
सर्वथा घातकं वन जाता है । शुद्ध दूध भी कांजी से विङृत हो जातादै, फिर 
भला मिलावटीदूधकातो कहना हीक्या ? भले लोग भी सत्ता पाकर बदल 
जाते है, फिर मलिन स्वभाव के लोगों में परिवर्तन आ जाना तो स्वाभाविकही 
हे। 

किन्तु श्रीभरत का अन्तःकरण तो क्षीर-सागर के समान दै । वहां केवल शुद्ध 
सत्त्व की स्थिति है--उसमे विकृति का तो कोई प्रशन ही नहीं । साधारण राज-पद 
से विकृति की वात तो दुर, ब्रह्म, विष्णु, शिव का पद्‌ भीं उनमे परिवर्तन नहींला 


त ~ => श्त्व 
सकता ह । तदेव उद्‌भव, पालन अर संहार के देवता माने जाति हं । यदि कतृ 


की वत्ति का उदय हो जाय तो इन देवताओं र भी विकृति का आभास होता है । 


पुराणों की अनेकों कथाओं मे एसे संकेत प्राप्त होते है । यद्यपि वह होतातो 
क्षणिक ही है किन्तु यह भी कतृत्व ओर पदके द्वारा उत्पन्न समस्याकी ओर 
इंगित करता है । ब्रह्मा को भी यदि अपने सृष्टि-रचयिता होने का गवं होगा तो वे 
भौ शूल किए विना नहीं रह सकते । यही सिद्धान्त अन्य दोनों के लिए भी है । 
इसलिए अभिन्नता के प्रतिपादन के साथ-साथ इनमें परस्पर युद्ध का भी वणन 
प्राप्त होता है र । इनमे कभी विष्णु की विजय कां उल्लेख आता है तो कभी शिव 
विजयौ होते है 1 चतुष्टय के रूप भे मन, बुद्धि, चित्त जर अहंकार का वर्णन किया 
जाता ह । तत्वतः एक होते हृएभी बहुधा इनमे टकराहट होती है । कभी वुद्धिपर 


ध क / = अहं ओर चित्त टकराति है । व्यष्ट-जीवन का 
यह्‌ सट मभोच थंहोताडे ॥ ^ 
चित्त ओर शंकर अहंकार : हता € । बरह्मा विराट्‌ पुरुष की बद है, विष्णु 
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अहंकार सिव वुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 
मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥ 


अतः वहां भी टक राहट होती दै । तव को्ई-न-कोई आकर एकता का प्रति- 
पादन करता है गौर उससे संघषं का उपशमन होकर दोनों एक-दूसरे के गले मिलते 
दं, परस्पर स्तुति करते ह । 

श्रीभरत के जीवन में दूस प्रकार की विकरेति की भी कोई सम्भावना नहीं है। 
उनका अन्तःकरण पूरी तरह प्रभु से एकाकार है । वे अन्तःकरण-शून्य होकर प्रभू 
कौ छाया वन गए हैँ । इसी सत्य को दष्टिगत रखकर प्रभु ने श्रीलक्ष्मण को उद्‌- 
वोधन करते हुए वताया किं चाहे सारी प्रकृति मेँ भी परिवर्तन आ जाए, कितु 
श्रीभरत के जीवन मे राज-मद नहीं आ सकता । प्रभू की वाणी सुनते ही श्री- 
लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए, क्योकि श्रीभरत के जीवन में परिवतंन की कट्पना ने 
दी उन्हं विक्षुब्ध बना दिया था । 





1 श्रीरामः शरणं मम 1 


वचन सप्रेम लखन पहिचाने । 
करत प्रनायु भरत जियें जाने ॥ 
बधु सनेह तरस एहि ओरा । 
उत साहिन सेवा ब्न्लोरा॥ 
>€ > 
कहत सप्रेम नाह महि माथा । 
भरत प्रनामु करत रघुनाथा ॥ 
उठे राम सुनि म्र म-अधीरा। 
कटं प्ट कटं निषग' धनु-तीरा ॥ 


अथं--श्रीलक््मणने भरत के प्रेम-भरे वचन पहिचाने, तथा मन में यह 


समज्ञा कि श्रीभरत प्रणाम कर रहे ह । इधर भाई के प्रति सरस प्रेम उमड रहा 
था, उधर स्वामी की प्रबल सेवा थी । 


श्रीलक्ष्मण ने प्रेम-सहित 
आपको प्रणाम कर रहे हैं" 
हंडवड़ाकर उठे किप्रभुकावः 


पृथ्वी पर सिर नवाकर कहा, “प्रभ ! श्रीभरत 

यह्‌ सुनते ही श्रीराम प्रेम मे अधीर होकर एसे 

स्तर कहीं, तुणीर कहीं, धनुष कहीं ओर बाण कहीं 

गिरा । कृपा-निधान श्रीरामने भरत को बलपूवक उठाकर छाती से लगा लिया। 
राम ओौर भरत का यह्‌ मिलाप देखकर सव लोग अपनी सुध-वुध भूल गए । 

चित्रकूट में प्रेममूति भरत आौर सच्चिदानन्द-घन श्रीराम के मिलन का 

जो चित्र गोस्वामीजी ने प्रस्तुत किया है, वह्‌ भावनात्मक ओौर तात््विक दोनों ही 


का मिलन तो लंका की विजय 
के पश्चात्‌ अवध की पावन भूमिमेभी होता है 


सवथा भिन्त प्रतीत होता है । व्यावहारिकच्ष्टि से परिस्थिति की भिन्नता इसका 


कारण है, किन्तु यह बुद्धि मौर चित्त की भरमि में जीव मौर ईष्वर के मिलन के 
पा्थंक्य को प्रकट करता है । 
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आध्यात्मिक अर्थो म अयोध्या वुद्धि की भूमिका सम्पन्न करती है, यह्‌ धरमम- 
राज्य ह। चित्रकृट चित्त का प्रतीक है गौर भक्तों की इष्टि मे वह्‌, शुद्ध ्ेम- 
राज्यहं । अयोध्या व्यवहार कौ भूमिका सम्पनन करती है । चित्रकूट की भूमि 
व्यवहार के स्थान पर प्रमाथं के दिव्य तत्त्व को प्रकट करती है । यह्‌ निविकल्प 
समाधि की भूमिका है। रामचरितमानस की इष्टि समन्वयमूलक है, इसीलिए 
इसमे व्यवहार ओौर परमाथ, धमं ओर प्रेम के समन्वय के सूत्र प्रस्तुत किए गए 
है । अतः इन दोनों भमियों म मिलन के तत्त्व का अधिक गम्भीरता से अध्ययन 
किया जाना चादिए । 

सन्तुलित व्यविति के जीवन में व्यवहार की आधारःभूमि वुद्धि ही होती है। 
जव किसी व्यित के जीवन में वद्धि का स्थान मन ले लेता है तव वह उच्छ खल, 
उदृण्ड ओर उन्मादी हो जाता है 1 मन प्रतिक्षण परिवतंनशील है, अतः जिन 
व्यक्तियों के जीवन में व्यवहार का आधार मन होता है, उन्हें पागल कह सकते 
है । एेसा नही दै कि मन में सद्भावो का उदय न होता हो, किन्तु बुद्धि की षट्‌ 
आधारःभूमि के अभाव में यह वायु द्वारा सञ्चालित तिनके की तरह है । जसे 
हवा के ज्ञोके से उड़ने वाला तृण कव आकाश कौ ऊचाइयों मे विहार करेगा, 
कव देवमन्दिर के शिखर पर पहुंच जाएगा, ओर कब नाली के अपवित्र जलमें 
पड़कर मलिनता से लिपट जाएगा-इसे कोई नहीं जानता है । इसीलिए मन- 
प्रेरित जीवन उन्मादी जीवन है, भले ही कुछ क्षणो के लिए उसमे उच्च-से-उच्च- 
तर भावों की अभिन्यवित ही क्यों न हो । विनयपत्िका के इस मामिक पद में 
तुलसी ने मन का बड़ा ही यथाथंवादी चित प्रस्तुत किया है : 


दीनवंधु सूर्खासिधु कृपाकर कारनीक रघुराई 

सुनहु नाथ ! मन जरत, त्रिविध जुर करत फएिरत बौराई ॥॥१। 
कबहु जोगरत, भोग-निरत सट, हठ बियोग-बस होई । 

कबहु मोहबस द्रोह करत बहु, कबहु दया अति सोई ।॥२॥ 
कबहु दीन, मतिहीन, रंकतर, कबहु भप अभिमानी । 

कबहु मद॒ पंडित बिडंब-रत, कबहु धमं-रत व्यान 11२॥1 
कबहु देव ! जग धनमय रिपुमय, कबहु नारिमय भां । 
संसूति-संनिपात दारुन दुख, बिनु हरि-करषों न नास 1॥४॥ 
संजम, जप, तप, नेम, धर्मं, ब्रत, बहु भेषज-समुदाई ! 
तुलसिदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नाहि जाई ।॥*॥ 


किन्तु बुद्धि की भमि सर्वथा समस्या-मुक्तं हो, एसा नहीं कहा जा सकता ॥ 
मनं का दण्डकारण्य समस्याओं से आक्रान्त है ही, किन्तु बुद्धि की भरुमि अयोध्या 
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भी कभी-कभी विकट स्थिति मे पड़ जाती है । क्योकि उस वुद्धि में 0 
सम्भावना वनी रहती है । इसीलिए जव तक चित्तकी भरमि य होकर 
व्यित ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लेता, जव तक उ न मन 
ओर भावनात्मक एकता का सुख नहीं पा लेता, तव तक म 
ओर भूल की सम्भावना बनी रहेगी । बुद्धि की भूमिमें ईश्वर को स्वीकार करने 
वाले अनगिनत लोग होते दै । किन्तु वृद्धि केारा जानागया ईश्वर ५ ग 
वास्तविक अनुभूति का विषय नहीं बन जाता है, तव तक जास्तिकता अधृरीही 
रहेगी 1 „ व 
व्यवहार कौ सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि राम-राज्य है, इसमे दो मत नहीं हो सक्ते। 
व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध ओर सर्वाद्धीण विक्रास की चरम सार्थकता राम्‌- 
राज्य मे ही दिखायी देती है जहाँ प्रत्येक व्यविति दद्द्रिता, दीनता जर जभावो 
से मुक्त है; सुखी, सच्चरित्र गौर सुन्दर है; जहां काल, कर्म, स्वभाव ओर गृण 
जीव को दुःख नहीं दे पाते हैँ । इससे बढ़कर सामाजिक स्थिति का उक्कृष्ट ॥ 
नहीं हौ सकता है । मानस के राम-राज्यका वणंन पट्कर स्पष्टहो जाता हैः 


देहिक देविक भौतिक तापा । 

राम राज नाह काहुहि व्यापा ॥ 

सब नर कर्राहि परसपर प्रीती । 

चलाहि स्वधमं निरत श्रुति नीती ।1 

चारिउ चरन धमं जग माहीं । 

पुरि रहा सपनेहुं अघ नाहीं ॥। 

राम भगति रत नर अरु नारी । 

सकल परम गति के अधिकारी ॥ 

अल्पमृत्यु नाहि कवनिड पौरा 1 

सब सुन्दर सब विरुज सरीरा ॥ 

नाहि दरिद्र कोड दुखी न दीन । 

नाह कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥ 

सब निदेम्भ धर्मरतः पुनो । 

नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।। 

सब गुनग्य पंडित सब ॒ग्यानी । 

सब कृत्य नहि कपट सयानी 11 
रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माह 1 
काल कमं सुभाव गुन-कृतः इख काहृहि नरह ॥ 
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| सारे चमत्कार वद्धि कौ ही भूमि मे सम्पन्त होते हैँ । किन्तु यह कव 
< ९ यह्‌ प्रन मुख्य हे । महाराज श्रीदशरथ की धारणा थी कि राम- 
राज्य अयोध्या की भूमि पर तत्काल वनाया जा सकता है, किन्तु उनकी यह्‌ 
धारणा भ्रान्त सिद्ध हुई । उनकी सारी योजना अस्त-व्यस्त हो गयी । उनका यह्‌ 
संकल्प उनके जीवन मे साकार नहीं हो सका। यह्‌ सव हआ तो, परंतु चौदह 
वषं के अन्तरालकोपार करने के पश्चात्‌ । ओौर इसके लिए भूगोल की भी एक 
लम्बी परिक्रमा करनी पड़ी। अयोध्या से चित्रकूट, फिर वहाँ से दण्डकारण्य 
ओर लंका होते हए प्रभू के अयोध्या पधारने पर ही इस उत्कृष्ट राम~राज्य की 
स्थापना हो पायी । 
वुद्धि-भूमि की क्या समस्याएं हो सकती है, इसका परिचय अयोध्याकाण्ड 
के प्रारम्भमेंप्राप्त होता है । किसी की वुद्धिमें मंथरा के समान मंदता आ जाती 
देतो कहीं कैकेयी के सद्ण बुद्धि भ्रमित हो जाती है । महाराज श्रीदशरथ के 
समान बुद्धि में किकतंव्यविमूदता भी आ ही जाती है । एेसी स्थिति में मंदता, 
भ्रान्ति ओर अनिर्णय के कारण राम-राज्य कौ स्थापना होते-होते सुक जाती है । 
वुद्धि के इन दोपों का निराकरण चित्रकृट की चित्तभमि मे ही होता दै । इसी- 
लिए चित्रकूट का यह्‌ दिव्य मिलन केवल दो भाइयो का मिलन-मात्त ही नहीं 
है, यह जीव ओरं ब्रह्म का, भक्त ओर भगवान्‌ का मिलन भी टै । इस पृष्ठभूमि 
मे विचार करने पर चित्रकूट के मिलन का रहस्य सच्चे अर्थो मे हृदयङ्गम क्रिया 
जा सकता ह । भौर तव यह समज्ञना भी कठिन नहीं रहता कि चित्रकूट ओौर 
अयोध्या के मिलन में पाक्य क्यों ह । 
श्रीराम ओर भरत कै रूप-साम्य की चर्चा मानस के अनेकं प्रसङ्गं मेक 

गयी है : 

भरत राम ही की अनुहारी । 

सहसा लखि न सर्काहि नर नारी ॥ 

लखन सतरुमुदन एक रूपा । 

नख सिख ते सव अंग अनूपा।। 


यह्‌ साम्य केवल बाह्य आकृति में ही नहीं था, दोनों का एक-दूसरे के प्रति 
अनिवंचनीय प्रगाढ प्रेम भी था जिसे अनेक पंक्तियों में प्रकट किया गया 
ल: 
अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हास । 
सायप भलि चहु बंध कौ, जल माधुरी सुबास ॥ 
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किन्तु इस प्रीति मे भेद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया । अविद्या माया 
रूपा मंथराके द्वारा कंकेयी मे भेद-वुद्धि उत्पन्न करने का प्रयास हुआ । भेद- 
ग्रस्त वुद्धि न केवल ब्रह्म के स्थान पर जीव को प्रतिष्ठित करना चाहतीरहै, 
अपितु देश ओौर काल के व्यवधान के द्वारा दोनो को एक-दूसरे से सर्वथा दूर करं 
देना चाहती दै । एक वार तो एसा प्रतीत हुआ कि वह्‌ अपने प्रयासमे परी 
सफल रही । किन्तु देश, काल ओर परिस्थितियों का कोई व्यवधान जीव ओर 
ब्रह्म को एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं बना सकता है । मेद-वुद्धि का यह प्रयास तभी 
सफल हौ सकता है जव जीव ईश्वर से अपने वास्तविक सम्बन्ध को भूलकर स्वयं 
को देह मान वेठे । किन्तु श्रीभरत तो देहभाव से सवथा मुक्त ह । इसीलिए शरीर 
के व्यावहारिक सम्बन्ध की स्वीकृति को भी छोड देनेमें उन्हं एक क्षण का समय 
हीं लगा; श्रीभरत दवारा कैकेयी के मातृत्व की अस्वीकृति का तात्पर्यं यही 
है । यदि देह्‌-बुद्धि जीव ओौर ब्रह्म मे व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करे तो 
उसका सवंतोभावेन परित्याग ही अवेक्षित है । अविद्या का खोटापन भी पूरी तरह 
इसी प्रसद् मे परिलक्षित होता है । मंथरा को दासी के रूप में अयोध्या के राज्य- 
महल में स्वीकार कर लिया गया था । यह्‌ भेद-बुद्धि की व्यवाहारिक स्वीकृति- 
मात्र थी। व्यवहारमें कुछ भेद तो स्वीकार करने ही पड़ते है, किन्तु जब यह 
व्यवहार के माघ्यमसे परमाथं में भी प्रविष्ट होने की चेष्टा क्रे, तव इस पर 


कसकर प्रहार किया जाना चाहिए । श्रीशतूध्न के द्वारा यही भूमिका सम्पन्न 
कौ गयी : 


तेहि अवसर कुबरी तहं आई । 
बसन बिभूषन बिविध बनाई ।! 
लखि रिस भरे लखन लघु भाई । 
बरत अनल घृत आहुति पाई 
हृमगि लात तकि कूबर मारा । 
परि सुहं भर महि करत पुकारा ॥ 
कूबर दूटेड फूट कपारू। 
दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
आहं दडम मे काह नसावा । 
करत नीक फलु अनईइस पावा ।। 
सुनि रिुहन लखि नखसिख खोटी 1 
लगे घसीटन धरि-धरि टी । 
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शतुष्न हारा उसके कूवर पर किया जाने वाला प्रहार उसकी कुटिलता की 
वृत्ति पर प्रहारहै, जो दूसरों को लाभकालोभ देकर श्रान्त वनाती हे । श्री- 
भरत न केवल ककेयी से सम्बन्ध का त्याग कर देते है अपितु धर्मं-सम्मत भोगो को 
भी अस्वीकार कर देते है । इस विषय में गुर वशिष्ठ के भाषणसे भी वे श्रमित 
नहीं हुए । उन्हें यह ज्ञात था कि उनका परम कल्याण चित्रकूट जाकर प्रभुका 
साक्षात्कार करने पे है । बहुधा जीव की वुद्धि भौतिक प्रलोभनों मे फंसकर विषय 
ओर सत्ता के उपभोगमे संलग्न हो जाती है। किन्तु जिनकी बुद्धि शुद्ध दै, 
ओरजो लोभ ओर भय के हिरण्याक्ष का वध करने मे समथं है, वही चित्त की 
दिशा मे अभिमुख हौ सकते है । ब्रह्म का वास्तविक साक्षात्कार सस्कार-रहित 
शुद्ध चित्त कौ भूमिमेंहीहोताहै। मनकेद्वारा किया जाने वाला ईश्वर का 
ध्यान केवल क्षणिकं रस की सृष्टि कर सकता है । बुद्धिके द्वारा किया गया 
ईश्व रीय विचार केवल श्रान्तियों का ही निवारण करता है । किन्तु तकं कै द्वारा 
निष्कषं पर पहुंचने वाली बुद्धि विपरीत तर्को के द्वारा विचलित भी हो सकती 
दै । इसलिए तकं के द्वारा रामके प्रेम का अनुभव करने वाली कैकेयी मंथरा के 
विपरीत तर्को के द्वारा विचलित हो जाती है । मिठाई की मिठास की स्वीकृति 
जव तक तर्को पर आधारित है तव तक तकं के हारा उसमें कट्ता का आरोप भी 
कियाजा सकता है। जिस व्यक्ति को मिठाईकी मिठास का अनुभव अपनी जिह्वा 
के द्वाराहो चूका है, उसे तक में पराजित तो किया जा सकता है, किन्तु उसकी 
अनुभूति को श्लुठलाया नहीं जा सकता । ठीक इसी तरह वुद्धि के दारा स्वीकृत 
ईश्वर का गौरव खण्डित हो सकता है, परन्तु चित्त की भूमि मे अनुभूत गौरव के 
पश्चात्‌ किसी प्रकार की भ्रान्ति उसे विचलित नहीं कर सकती । केकेयी की 
भ्रान्ति का समग्र निवारण भी चित्रकूट की भमि में ही हआ 

यद्यपि श्रीभरत कै द्वारा फटकारे जाने पर केकेयी की आसक्ति कम हो गयी, 
श्रीभरत के प्रति उनका मिथ्या विमोह दुर हो गया, किन्तु यह आशंका तो बनी 
ही हई थी कि मंथरा ने जव सूचना दी थी, तब भले ही श्रीराम में परिवेतन न 
आया हो, किन्तु मेरे कटु व्यवहार से अव तो वे रुष्ट हौ ही गणु होगे । इससे ही 
यहु ज्ञात हो जाता है कि वुद्धि तक केदारा सही निऽ्कषं पर नहीं पहुंच पाती हे । 
परन्तु चित्रकूट की याता में कंकेयी की भ्रान्ति पूरी तरह मिट गयी । श्रीराम ने 
चित्रकूट मे भी पहले के ही समान केकेयी को सारी माताओं से अधिक्‌ आदर 
्रदान किया । उनकी भूलो के लिए काल, कमं ओर विधि को भागीदार बताया ॥ 
तब कंकेयी को यह लगा कि राम के विषय मं उनकी धारणा कितनी धान्त थी : 

प्रथम राम भटी कंकेयो। 
सरल सुभायं भगति मति भई ॥ 
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पग परि कीन्ह प्रबोध वहोरी। 
कालकरम विधिसिर धरि खोरी 
४ >< 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । 
कुटिल रानि पछितानि अघाई ।। 


श्रीभरत की चिव्रकूट-यात्रा योग की भाषा में निविकल्प समाधि की स्थिति 
मे प्रवेश है । प्रभु से मिलन के पहले सांसारिक विकल्प न सही, किन्तु भावनात्मक 
विकल्प तो उठते ही हैँ। ये विकल्प श्रीभरत के अन्तःकरणमें भी आतेदहै। 
यद्यपि वे विकल्प उनके निष्कषं को प्रभावित नहीं कर पाते हैँ । विषयी व्यक्तिके 
जीवन मे जो विकल्प होते है, उनमें ओौर इनमे बड़ी भिन्नता ह । विषयी व्यक्ति के 
विकल्प का केन्द्र भोग ओर त्यागमें से एक के चुनाव काहौतादै; किन्तुभरत 
के जीवन में इस प्रकार का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है । साधन-काल में ईश्वर 
कौ स्मृति को लेकर उनके मन म जो विकल्प आते द, उससे वे यह नहीं समञ्च पाते 
कि श्रीराम कै द्रारा उन्हें स्नेह प्राप्त होगा अथवा तिरस्कार 1 किन्तु ये विकल्प भी 
उन्हे चिव्रकूट-यात्रा से विरत नहीं कर पाते हैँ । क्योंकि उनका यह्‌ टट निश्चय दै 
कि प्रभु कंसा भी व्यवहार क्यों न कर, उनके अनन्याश्रय तो एकमात्र वे ही हैँ: 


समुक्चि मातु करतब सकुचाहीं । 

करत कुतरक कोटि मन माहीं । 

राम्‌ लखनु सिय सुनि मम नाड । 

उठि जनि अनत जाहि तजि ठाङे ॥। 
मातु मते महु मानि मोहि, जो कष करहि सो थोर 1 
अघ अवगुन छमि आदर, समुन्न आएपनी ओर ॥ 

जो परिहरराहि मलिन मनु जानी । 

जो सनमार्नाह सेवकु मानी ।। 

मोर सरन रामहि की पनही । 

राम सुस्वामि दोसु सब जनही 
समस्त विकल्पों को पार करते 
मे निषादराज ने ही आचायं की 
सम्बन्ध का पूणं बोध है! उनके 


हुए श्रीभरत चित्रकूट मे पहुंचते है । इस यावा 
भूमिका सम्पन्न की दहै । उन्हें राघवेन्द्र से अपने 

जीवन का समस्त दैन्य मिट चूका दै । इसलिए 
भरीभरत कै दवारा कुशल-अ््न पू जाने पर आत्म-वि्वास ओर गौरव से भरे हए 
स्वर मे स्वयं के ^भूवन्‌-ूषण' होने की उन्होने स्वीकृति दी : 
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कपटी कायर कुमति कुजाती । 
लोक बेद बाहेर सव भांती।। 
राम कीन्ह आपन जवही ते। 
भयं भुअन भूषन तबही ते ।। 


इसका स्पष्ट तात्पयं है कि देह से सम्बद्ध जाति-आदि की उपाधियों से ईश्वर 
के सम्बन्ध मे कोई वाधा नही पड़ती है । निषादराज के हृदय मे यह्‌ इट्‌ निश्चय 
विद्यमान है, इसीलिए श्रीभरत ने उनसे मा्ग-दशंन का अनुरोध किया है। श्री- 
निपादराज के मागं-दशंनमें ही श्रीभरत चित्रकूट कौ यात्रा सम्पन्न करते है। 
चिवकूट के आश्रम में प्रवेशके पहले ही निपादराज एक ऊंची पहाड़ी से श्रीभरतः 
को उन वृक्षों का दशंन कराते हँ जिनके नीचे प्रभु निवास करते दैः 


तब केवट ऊचे चडि धाई। 

कहेड भरत सन भुजा उठाई ॥ 

नाथ देखिर्ओंहु विटप विसाला । 

पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ 

जिन्हं तरुबरन्ह मध्य बट्‌ सोहा । 

मंजु विसाल देखि मनु मोहा ॥ 

नील सघन पल्लव फल लाला । 

अविरल खाहूं सुखद सब काला ॥ 

सानहुं तिमिर अरुनमय रासी । 

विरची विधि संकेलि सुषमा-सी ॥ 

ए तरु सरित समीप गोसाई । 

रघुबर परनकुटी जहं खाई ॥ 

तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए। 

कटु-कटु सियं कटं लखन लगाए ॥ 

बट खायां बेदिका बनाई। 

सिये निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
जहां ैठि मुनि गन सहित, नित सिय रम सुजान । 
सर्वाहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥ 


निषादराज का दौडते हुए ऊपर चढ़ जाना उनकौ सिद्ध स्थिति का परिचा- 
यक है । वे जव चाहें तभी व्यवहार कौ भमि से ऊपर उठकर परमाथं की पहाड़ी 
पर पहुंच सकते हँ ओर वहीं से वे उस आश्रम कौ ओर इंगित करते हैँ जहाँ तक 
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अगवान्‌ का दशन करने के लिए भक्त को चलकर जाना है । यात्रा कौ लम्बाई 
म वीच-बीच सें ईश्वर के प्रभाव, स्वभाव या तत्त्व की ज्ललक साधक को प्रोत्सा- 
हित करती रहती दै } श्रीभरत के हृदय मे तो सदैव अनुराग की प्रेरक वृत्ति 
विद्यमान है, किन्तु इस दशंन से उनका उत्साह ओर अनुराग ओर भी अधिक 
बढ़ गया । अव तो उन्हे प्रतिक्षण भाव-राज्य में मिलनके रस की अनुभूति हो 


रही है: 


सखा बचन सुन विटप निहारी । 
उमगे भरत विलोचन बारी ॥ 
करत प्रनामु चले दोउ भाई) 
कहत प्रीति सारद सकुचाई 1 
हरर्षाह निरखि राम पद अंका) 
मानहुं पारसु पायड रंका॥ 
रज सिर धरि हियं नयनन्हि लार्वाह । 
रघुबर मिलन सरिस सुख पार्वाहि ।। 


इस सुखानुभूति को भी गोस्वामीजी ने कई स्तरों मे विभाजित कियादै।वे 


क्रमशः इस प्रकार हैँ । 


सवंप्रथम श्रीभरत वन का दशंन करते है । उस समय उन्द जिस सुख की 
उपलब्धि होती है, उसका वणंन गोस्वामीजी इस प्रकार करते £ 


भरत दीख बन सैल समज्‌ । 
मृदित टुधित जनु पाइ सुनाज्‌ ।। 
ईति भोति जनु प्रा दुखारी । 
त्रिविध ताप पीडित ग्रह॒ मारी ॥ 
जाइ सुरान सुदेस सुखारी । 
होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 


| स पश्चात्‌ शरीभरत को कामद गिरि" का दशंन होता है । जहाँ प्रथम 
दशन मे सुखी परजा कौ मनोवृत्ति परिलक्षित होती दै, वहाँ वे “शैल-दशंन' से 
तपस्वी के सुख-जसी अनुभूति में प्रविष्ट होते है: 


राम संल सोभा निरखि, भरत हृदयं अति पेमु 1 
तापस तप रल पाइ जिमि, सखी सिराने नेम ॥ 


इसके वाद वे उस आश्रम की सीमा में प्रविष्ट 


होते है जहां प्रभू का निवास 
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है । उस समय की उनकी मन:स्थिति की तुलना योगी से की गयी है । तपस्या 
साधनाका केन्र शरीर होता है, वहां योगी शरीर से ऊपर उठकर साधना का 
केन्र मन को वनाता है । शरीर सुखदुःख की अनुभूति का माध्यम-मात्र है, वह॒ 
अनुभूति तो वस्तुतः मन को ही होती है । इसलिए तप की अपेक्षा योग की साधना 
को उक्छृष्ट ताया गया है । इस समय श्रीभरत योगी की मनःस्थिति मेँ है: 


करत प्रवेस भिटे दुख दावा 1 
जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 


किन्तु अव भी सुख अवशिष्ट है । यह्‌ दुःख का विकल्प है । सुखानुभूति के शेष 
रहते हुए यह दावा नहीं किया जा सकता है कि दुःख पुनः लौटकर नहीं आएगा । 
सुख एक एेसा विकल्प है जो दुःख को सदा अपने अन्तराल में छिपाये रहता है । 
इसलिए परमानन्द कौ उपलव्धि के लिए सुखदुःख के न्द्र से मुक्त होना होगा । 
श्रीभरत की यह्‌ स्थिति तव होती है जव वे वेदी पर विराजमान श्रीराघवेन्द्र का 
दशेन करते ह । इन क्षणो मे वे दन्द से सवंथा मक्त हौ गये : 


बेदी पर मनि साधु समान्‌ । 
सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । 
जनु मुनि बेष कीन्ह रति-कामा॥॥ 
कर कमलनि धनु सायक फरत । 
जिय का जरनि हरत हंसि हिरत ॥ 
लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघु चंदु ॥ 
ग्यान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद । , 
सानु सखा समेत मगन मन । 
बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥। 


किन्तु अभी तो प्रभु के मिलन से उत्पन्न स्थिति का आनन्द अवशिष्ट था ॥ 
प्रारम्भिक तीन स्तरों मे जिस सुख की अनुभ्रुति उन्हें होती है, उसके लिए 
गोस्वामीजी कोर्ई-न-कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । पहले प्रजा, फिर तपस्वी, 
ओर उसके पश्चात्‌ योगी की मन:स्थिति से उनकी तुलना कौ गयी । किन्तु चौथे 
स्तर के लिए वे कोई रष्टान्त नहीं दे पाते । क्योकि साधन-जगत्‌ कौ भाषामें 
योगी ही सर्वोच्च माना जाता है । गीता में श्रीकृष्ण योगी को- ज्ञानी, तपस्वी 
एवं कमी की अपेक्षा भी--श्रष्ठ बताते हुए अर्जुन को योगी होने का उपदेश देते 
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तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 1 
करिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ।1 


गोस्वामीजी आश्रम-प्रवेश मे ही योग-स्थिति की उपमा दे चुके थे, इसलिए 
वे चतुथं स्थिति में कोई उपमा नहीं दे पाते । श्रीकृष्ण योगियो मे भी एक विशिष्ट 
योगी को मान्यता प्रदान करते हैँ : 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना 1 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।1 


“सम्पूणं योगियों मे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मृल्लमे लगा हज अन्तरात्मा से 
मृञ्चको निरन्तर भजता है, वह योगी मुञ्चे परम श्रेष्ठ ओौर मान्य है 1" 

श्रीभरत की चौथी मनःस्थिति के लिए योगियों मे भी श्रेष्ठ योगी के रष्टान्त 
का प्रयोग किया जा सकता था । क्योकि योगी से भिन्न कोई नाम नहीं लियाजा 
सकता था, इसलिए इस शब्द की पुनरुक्ति न करके गोस्वामीजी ने उस स्थिति का 
वर्णन-मात्र कर दिया । किन्तु मिलन कौ दिव्य स्थितिके विषयमे वे पूरी तरह 
मौन साध लेते दै, क्योकि यह्‌ अनिवं चनीय स्थिति दै । यह्‌ एकत्व का वहु क्षण है 
जव जीव आौर ईश्वर की उपाधियां मिट जाती है । इस स्थिति में पहुंचकर दैत 
पुरी तरह्‌ समाप्त हो जाता है । क्योकि तब मन, बुद्धि, चित्त ओर अहुंकार--इन 
चारों भे से एक भी अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाता । यही योगियों की निधिकल्प समाधि 
ओर प्रेमियों का प्रेमादैत दै) ज्ञानी इसी को ब्रह्मात्मैवय-वोध कहते है । 

वस्तुतः श्रीभरत साधक मात्र नहीं है, वे तो मानस के सिद्ध पात्र है । निषाद- 
राज अथवा किसी अन्य के आचायंत्वमें ब्रह्य कौ उपलन्धि का प्रश्न भी उनके 
सामने नहीं है। इसी तथ्य की ओर संकेत करने के लिए तुलसी ने चित्रकूट के 
सन्तिकट श्रीनिषादराज के द्वारा मागे भूल जाने कावणंन किया टे । श्रीभरत 
की स्नेहमयी स्थिति को देखकर निषादराजः भी प्रेमके कारण मागं भल गएु तव 
देवताओं न पुष्पो की वर्षा करते हए मागं का संकेत दिया : 


देखि भरत गति अकथ अतीवा । 
प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा । 
सखहि सनेह विबस मग भुला । 
कहि सुपंय सुर बरर्षाहि फल 11 
श्रीभरत कौ स्थिति निषादराज 


की अपेः कहीं = न्त श्री मे 
इतनी निरभिमानिता है कि वे किसी क्षा कहीं आगे है 1 किन्तु श्रीभरत में 


को भी आचायंत्व का सम्मान दे सकते है। 
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उनके चरित्र के माध्यम से साधक को साधन-पथ का समग्र ज्ञान प्राप्त होता है। 
इसलिए वे, सिद्ध ओर साधक, दोनों के लिए समान रूप से प्रेरक हैँ । यही संकेत 
गोस्वामीजी ने इन पंक्तियों मे दिया है 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । 
सहज सनेहु सराहन लागे ।॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को। 
अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


चित्रकूट मे श्रीभरत ओौर भगवान्‌ राम का मिलन आध्यात्मिक ष्टि से तो 
अनुपम टै ही, भावना जौर प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति भी इसी प्रसंग में हई है । 
इस ष्टि से भी इस प्रसंग पर विचार किया जाना चाहिए 

“वट वृक्ष कौ छाया में विशाल वेदिका पर भगवती सीता के साथ कोसलेनद्र 
विराजमानहँ। चारों ओरसे मुनि-मंडली भी प्रभू कोघेरेहुएवैटीहै। श्री- 
लक्ष्मण प्रभु के समक्ष खड़े होकर अनुराग-भरे स्वर में वार्तालाप कर रहे ।'' 
तुलसी इस अवसर का एक भाव-भरा शब्द-चिव्र अंकित करते हैँ : 


देखे भरत लखन प्रभु आगे। 

पृछ बचन कहत अनुरागे ॥ 

सीस जटा कटि मुनि पट बाधे । 

तुन कसे कर सर धनु काँधे ॥ 

बेदी पर मुनि साध्‌ समान्‌! ` 

सीय सहित राजत रघुराज्‌ 1 

बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। 

जनु मुनि वेष कीन्ह रति-कामा ॥ 

कर कमलनि धनु सायक फरत । 

जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥ 
लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥ 


श्रीभरत आश्रम मे प्रभु के पृष्ठ-भागसे प्रविष्ट होतेहै। दैन्यकेकारणवे 
प्रभ के समक्ष आने का साहस नहीं कर पाते है। उनकी आन्तरिक मनोभावना यह 
ह कि प्रभु के सम्मुख जाने के लिए अन्तःकरण मे जिस प्रकार की योग्यता होनी 
चाहिए, वैसी योग्यता मकम रंचमाव्र नहीं है । प्रभु ने शरणागति ओर सम्मुख 
होने के लिए कु सूत्र दिए है । वे कहते है, “यद्यपि मेरी शरणागति का हार सव 
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कै लिए दूला हभ है, किन्तु दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति मेरे सम्मुख आता ही नहीं 
है। यदि कोई व्यक्ति समस्त ब्रह्माण्ड का विरोधी होते हुए भी मद, मोह्‌, कपट 
भौर छलल का परित्याग कर मेरी शरणमे आ जाए, तो भँ तत्काल उसे साधके 
समान वना देता हूं" : 


जौँ पं दुष्ट हृदय सोइ होई । 
मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ 
निमंलमन जन सो मोहि पावा । 
सोहि कपट-छल-चछिद्र न भावा ॥ 
>< >€ 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । 
आवड सभय सरन तकि मोही ॥। 
तजि मद मोह कपट छल नाना । 
करं सद्य तेहि साधु समाना 


श्रीभरत को वे सारे दोष स्वयं मे दिखायी देते हैँ जिनके परित्याग का प्रभु 
ने आदेश दिया है । साथ ही उन्ह यह्‌ स्मृति भी व्यथित वना रहीदैकिमेरेही 
कारण कष्ट उठाते हृए प्रभ को वनवासी बनना पड़ा है । मै कौन-सा मुह्‌ लेकर 
उनके सामने जाऊँ ? किन्तु प्रभु की करुणा पर अगाध विश्वास के कारण उन्हँ 
एसा प्रतीत होता है कि जिनमें प्रभु के सम्मुख होने की योग्यता नहीं होती, प्रभु 
स्वयं ही उनके सम्मख हो जाया करते है । जीव की सम्मुखता का महत्व ही क्या 
है ? वह सम्मुख होने के वाद भौ विमुख हो सकता है ; किन्तु प्रभ सम्मुख होने के 
बाद कभी जीव से विमुख होते ही नह । इसी विश्वास के आधार प र उन्होने प्रभु 
को सा्टाग प्रणाम करते हृए दूर से ही पुकारा : 


पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । 
भुतल परे लकुट की नाई ।! 


श्रीभरत की प्रेम-भरी पुकार को श्रीलक्ष्मण ने पहिचाना । यहां पर सुनने 
के स्थान पर "पहिचान" शब्द का प्रयोग संकेतिक है । इससे कुछ समय पहले ही 
लक्ष्मण ने भरत की कटु आलोचना की थौ । देवताओं की आकाशवाणी ओर प्रभु 
की भाव-भरी पशसा ने लक्ष्मण का सारा श्रम दूर करदियाथा। क्िन्तुप्रभुने 
लक्ष्मण का वहू प्रेम ओर उलाहने से भरा हआ वाक्य नहीं भुलाया था, जिसमें 
उन्ाने प्रभु की परख पर सन्देह प्रकट किया न 


1था। उनका कथन यह था किआप 
इतने सहृदय, सरल गौर भोले है कि किसी पर भी विष्वास कर लेते है; आौर उसे 
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सवेथा अपने समान सिद्ध करने का प्रयास करते ह 


नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील सनेह निधान । 
सव पर प्रीति प्रतीति नियं, जानिअ अपु समान ॥। 


इसलिए प्रभू ने श्रीभरत का स्वर सुनकर भी मौन साधकर वैठे रहना ही 
उचित समज्ञा । उनका तात्पयं यह था कि जव पारखी लक्ष्मण भरत को प्रेम का 
प्रमाणपत्र दे देगा तभी मै उनसे मिलूंगा । इसलिए गोस्वामीजी ने यहं कहने के 
स्थान पर कि श्रीभरत की वाणी को लक्ष्मण ने सूना, यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त 
माना कि श्रीभरत की प्रेम-रस-भरी वाणी को लक्ष्मण ने पहिचाना : 


बचन सप्रेम लखन पहिचाने । 
करत प्रनामु भरत जियें जाने ॥ 


केवल श्रीराम के प्रति स्नेहाधिक्य ओर सेना का नाम सुनकर वे भड्क उठे 
ये! इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु लक्ष्मण के हृदय की सरलता को भी संसारके 
सामने प्रकट करना चाहते थे । कुछ समय पहले लक्ष्मण जिन भरत का वध करने 
के लिए प्रस्तुत हो गए थे, उन्हीं का स्वागत करने के लिए वे प्रभू कौ अपेक्षा 
अधिक उत्सुक हौ उठे । 

श्रीभरत की प्रेम-भरी वाणी ने उन्हे प्रारम्भ में ही इतना भाव-विह्वल बना 
दिया कि एक क्षण के लिए उनके मन में इच्छा हई कि प्रभु को सुचना देने के पहले 
वे स्वयं श्रीभरत के चरणों में प्रणाम कर लें, पर अगले ही क्षण सेवा-धमं कौ 
स्मृति ने उन्हँ शान्त वना दिया : 


बचन सप्रेम लखन पहिचाने । 
करत प्रनामु भरत जियें जाने ॥। 
बंधु सनेह॒ सरस एहि आरा 1 
उत साहिब सेवा बस जोरा॥। 
मिलि न जाई नाहि गुदरत बनई । 
सुकवि लखन मन कौ गति भनई 1। 
रहै राखि सेवा पर भारू। 
चद चंग जनु खच खेलारू॥। 


श्रीलक्ष्मण के चरित्र मे यह पहला अवसर था जव उनके अन्तःकरण मे 
विकल्प का उदय हुमा । वे तौ स्व॑था नि्िकल्प थे। उनका निणंय बड़ा स्पष्ट 
था। प्रभ को छोडकर वे किसी सम्बन्ध को स्वीकार करते ही तहीं है । वे गुर- 
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पिता-माता किसी को नहीं जानते । उनके सवंस्व तो केवल श्रीराम हँ : 


गुरु "पितु मातु न जानं काहू 1 
कहुडं सुभाउ नाथ पतिञआहू । 
द ><“ 
मोरे सबड एक तुर्ह॒ स्वामी । 
दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 


यह केवल उनका वाणी-विलास नहीं था; उनके प्रत्येक क्रिया-कलाप में यह्‌ 
सत्य मुखर है । अभी कुछ समय पहले वे अपने सगे भाई शतूध्न का वध करने के 
लिए व्यग्र थे) किन्तु आज इन क्षणो मेवे बदले हए-से प्रतीत होते हैँ । “भाई 
भरत का सरस सनेह' उन्हँं ललचा रहा है । "वधु सनेह सरस एहि जरा" की यह्‌ 
नन्ही -सी पंक्ति इतने वड़े आश्चयं की सूचना दे रही है कि उसकी कोई तुलना 
नहीं हो सकती । यह नया वधुत्व का नाता उनमें कहां से आ गया ? सत्य तो यह्‌ 
है कि लक्ष्मण का अपना कोई बन्धु अव भी नहीं है, पर उनके सम्बन्धियों का एकः 
भिन्न प्रकार का समूह है, जिसका सूत्र वह टै जिसे वन-याघ्ना से पहले सुमित्रा 
अम्बाने दिया था-“संसार में पूज्य ओर प्रिय जो भी है, उन सबको रामके 
नाते से ही मानना चाहिए" : 


पूजनीय श्रिय परम जह ते। 
सब मानिर्जह राम के नाते। 


इसी पूत ते इस नये वन्धुतव की सृष्टि की है । श्रीभरत के आगमन स पहले 
रामभद्र ने लक्ष्मण से कहा था, ““लक्ष्मणं ! मै तुम्हारी शपथ ओर पिताजी की 
आन लेकर कट्‌ सकता हं कि भरत के समान पवि बन्धु कोई हुआ ही नहीं" : 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना । 

सुचि सुवंधु नहि भरत समाना ॥ 

श्रीलक्ष्मण के स्थान पर अन्य कोई भाई 

ही रूठ जाता । उसे इसमें स्वयं के अपमान का 
की विशालता का इससे परिचय प्राप्तहोता 


होता, तो इस तरह का वाक्य सुनते 
7 बोध होता, किन्तु लक्ष्मण के हृदय 
है, जो भरत की प्रशंसा से पुलकित हो 

कै चरणो के अनन्यानुरागी रहे है ॥ 
उनका प्रतिक्षण श्रीराम के सान्निध्य में 


व्यतीत होता रहा है । अव भीवे सारा 
परिवार छोडकर भु की सेवा मे संलग्न है । अतः स्वाभाविक तो यह था कि श्री- 


साम जहा जातत, वहां लक्ष्मण की सेवा के गुण गाते; किन्तु इसके विपरीत वे जर्हा 
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जाति है, दूर रहनेवाले भरत के गुण ही गाते रहते है, ओर आज तो उन्होने लक्ष्मण 
के समक्ष तुलनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए श्रीभरत की श्रेष्ठता का भी प्रति 
पादन किया । इसे सुनकर भी जिस भाई के मन में मात्सय का उदय नहीं हुआ, 
एसे भाईके विशाल हृदय की सराहना के लिए कोई दृष्टान्त या शब्द नहीं है । 
साधारणतया उनके स्वर से अभिमान काआभास होता है । पर इन क्षणो मे आज 
यह सिद्ध हो गया कि वे कितने अहंकार-शून्य हैँ । उन्हे कही प्रणत होने में संकोच 
नहीं है, केवल उस व्यक्ति मे रामःप्रेम होना चाहिए । वे श्रीभरत के माध्यम से 
भीप्रभुके हीप्रेम का रस-पान करना चाहते दै। प्रभुके प्रति श्रीभरतकेप्रेम 
की सराहना ही लक्ष्मण के हृदय में उनके प्रति इतनी उत्सुकता उत्पन्त कर देती हँ 
कि एक बार उनका मन श्रीभरत से मिलने के लिए मचल उठा । पर अचानक 
लगाकिर्मँतोप्रसादका ही अधिकारी हूं। श्रीरामभद्र पहले इस रसकापान 
कर लें, तभी मून्े प्रभु-प्रेम का दिव्य रस प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा । 

पृथ्वी पर सिर रखकर उन्होने प्रभ को श्रीभरत के प्रणाम की सूचना दी । 
इस प्रणति में अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना का भाव भी विद्यमान था। 
"अनजाने मे ही मैन प्रभु के अनन्यानुरागी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग किया है 
इसके लिए व्यवहार मे तो श्रीभरत से क्षमा-याचना उचित दै, पर वस्तुतः इस 
भूल मे अपराधतो प्रभुकाही हआ दै, क्योकि इनका स्वभाव अपने अपराध पर 
रुष्ट होना तहीं है । यह तो भक्तापराध को ही अपराध मानते हैँ "एसी ही कुच 
कल्पना श्रीलक्ष्मण के मन में उठ रही होगी, जव उन्होने अपना मस्तक भूमि पर 
रख दिया, "आपके प्रति अपराध तो हु, किन्तु सूचना भौ इतनी आनन्ददायी दे 
रहा हूं कि जिसकी तुलना में कोई पुरस्कार अपके पास नहीं होगा । श्रीभरत 
आपको प्रणाम कर रहे है" : 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा। 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 


प्रभुने यह समाचार सुना ओौर उठ खड़े हए । किन्तु प्रभु कितनी शीघ्रता से 
उठे, उसकी वणं नात्मक अभिव्यक्ति को तुलसीदास शब्द-क्रम के माध्यम से प्रगट 
करते दैः 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। 
कटं पट कहं निषंग धनु तीरा 1) 


क्रम तो यह्‌ था कि रभु सुनकर उठे» किन्तु गोस्वामी जी पहले उठे" शब्द क 
प्रयोग करने के बाद 'सुनि' शब्द का प्रयोग करते हृए भावनात्मक त्वरा का दशना 
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कराते है । प्रभु इतनी शीघ्रता से उठे कि यह कहना कठिन था कि सुनने के वाद 
उठे कि उठने र बाद यह्‌ सूचना सुनी । फिर उने के वाद भी चलने ओौर दौडने 
की किसी क्रिया का उल्लेख नहीं किया गया । उठने के पश्चात्‌ सीधे मिलन का 
वणं न किया गया : 


बरबस लिए उठाइ उर, लाए कपानिधान। 
भरत राम की मिलन लखि, बिसरे सवहि अपान 1 


यहां कवि वड़ी भावनात्मक शली का आश्वय लेतादै । मागं म गिरे हए 
धनुष, वाण, निषंग ओौर दुपट्‌टे से एेसा लगा कि प्रभ इसी मागंसेगये होगे । नहीं 
तो मने उठने के वाद उन्हें श्रीभरत को हृदयसे लगाए हुए ही देखा । कवि की 
यह्‌ सकितिक अभिव्यक्ति है, जिससे वह प्रभ की भाव विह्वल दशा का चित्र 
प्रस्तुत करता है । ` ह 

प्रभु कौ प्रस्तुत कौ गयी यह छवि हर दृष्टि से अप्रतिम है । सारे रामचरित- 
मानस में प्रभू की एसी भाव-विह्वलता का कोई अन्य चित्र उपलब्ध नहीं होता । 


श्रीराम का व्यक्तित्व गुणों का पुञ्ज है । धीरता उनका सहज स्वभाव दै । उनकी 
धीरता का परिचय पग-पग पर प्राप्त होता: 


पुरुष सिह दोड बीर, हरषि चले मुनि-भय-हरन । 
कृपासिधु मतिधीर, अखिल विस्व कारन-करन ।! 
८ ध 
ठाद भए उठि सहज सुभाए। 
ठ्वनि युवा मृग लाज लजाए ॥। 
४: ८ 
सहर्नाह चले सकल जग स्वामी । 
मत्तमंजु बर कुंजर गामी ॥ 
९ >< 
सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी. भर ॥ 
हृदये न ह्रष विषाद कष्ठु, बोले श्रा रघु बीर ॥ 
< < 
जो नहि रिर्राहि धौर दोडः भाई । 
सत्यसंध दद्ब्रत रघुराई ॥ 
त € >< 
पितु यसु भूषन बसन, तात तजे रघुबीर । 
हदय न ह्रष विषाद कण, पहिरे बलकल चीर ॥ 
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धीरता सद्गुण है, क्योकि उसमे संतुलन है। अधीरता मे असन्तुलन की 
अभिव्यक्ति होती है 1 उसे दुरवलता ही करगे । पर यह धीर राम का चित्र नहीं, 
अधीर' राम का चित्र है । अभी कुछ समय वाद गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हुए 
कोसलेन्द्र कौ धीरता का चित्र पुनः उभरने वाला है: 


सीलसिन्धु सुनि गुर - आगमन्‌ । 
सिय समीप राखेउ रिपुदमन्‌ ॥ 
चले सवेग राम तेहि काला। 
धीर धरम धुर दीनदयाला॥। 


पर इस समय वे एक नये रूप मे दशंन देते हैँ अधीर राम" ;पर यह्‌ अधीरता 
भीप्रेमके कारण दहै नदी में स्तान के लिए जाता हुआ व्यक्ति सन्तुलित गति से 
आगे बढता है, क्योकि ऊपर से जल की गहराई का ठीक पता नहीं चलता । पैर 
असावधानी से पड़ा कि जल में "गुडप्प' हुआ । तेरना न जाने तो गया ही समङ्गे । 
किन्तु यह संसार तो सांसारिक नदियों के समान है जिनमें स्तान करने के लिए 
जाते हुए डवने से सावधान रहना पड़ता है । परन्तु प्रेम-सरितापार करने के लिए 
नहीं वनी है । बह तो इवानेवाली नदी है । नदी भी कहना उपयुक्त नहीं होगा, 
यह्‌ तो प्रेम-पयोधि दै। यहाँ तो डूबने में ही धन्यता है। इसमे तोन इवने का 
दावा पशु ही कर सकते है । विहारी ने तो प्रेम-समुद्रमें “गिरि ते ऊंचे रसिक" 
जनों को डूबते देवा । यह वात ओौर है कि गुट पशु-प्राणी इसमें नहीं डव पाते £ 


गिरिते ऊंचे रसिक मन, बूड़ जहां हजार । 
उह सदा पसु नरन को, पेमपयोधि पगार ॥ 


्रम-पयोधि की महिमा उस समय पराकाष्ठा को पहुंच गयी जव परणं ब्रह्मही 
उसमें डव गया । इसलिए यहाँ अधीरता ही सार्थक है । लंका के रणांगण मे जिस 
धर्म र्थ का वर्णन परभु के दवारा किया गया, उसमे शौयं ओर धेयं कोर्थकेदो 
चक्रं के रूप में बताया गया है। इस धमम॑-रथ पर आरूढ होकर युद्ध करने वाला 
व्यित कभी पराजित नहीं होता दै । भगवान्‌ राम के चरित्र मे शौयं ओर धेयं 
का सन्तुलन सवंत विद्यमान है, इसीलिए प्रभु को पराजित करने में कोई 
शत्र, सफल नहीं हज । किन्तु यहां शौयं ओर धैयं के दोनों चक्र नहीं दिखाई दे 
रहे है। धैयं का अभाव तो शब्द के माध्यम सेही प्रगट कर दिया गया है, परन्तु 
भाव शस्त्र गिर जाने के प्रतीकात्मक संकेत से ग्रहण किया जा सकता 
अभाव पराजय का परिचायक है । बाल्या- 
पराजित होते रहे दँ । इस पराजय मं ही उन्हे 


णौयं काअ नि 
है । प्रारम्भमें ही शौयं ओौर धय का 
वस्थासे ही प्रभू श्रीभरत के समक्ष पर 
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परम प्रसन्नता का अनुभव होता था। आज भी शस्त्र-त्याग के माध्यमसे प्रभूने 
अपनी पराजय स्वीकार करली । इस विह्वल मनःस्थितिमें प्रभ श्रीभरतको 
बलात्‌ उठाकर हृदय से लगा लेते हैँ । इस दिव्य मिलन में भक्त ओौर भगवान्‌ तो 
अपने को भरल ही जाते है, समस्त मुनि-मंडली भी अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व को भूल- 
कर इस रस से एकाकार हो जाती है 1 न्यक्तित्व की पृथक्ता ओर प्रत्येक व्यक्ति 
का अहु ही संसारम संघषं की सृष्टि करताटै। किन्तुप्रेम का स्वभाव सदाटैत 
को मिटाकर अद्वैत की सृष्टि करना है । इस अद्धेत स्थितिमें किसी प्रकार का भेद 
शेष नहीं रह जाता 

चित्रकूट का मिलन समग्र एकत्व का परिचायक है । परन्तु लंका-विजय के 
पश्चात्‌ अयोध्या मे सम्पन्न होनेवाला मिलन बुद्धि की व्यवहार-भूमिमेंहोनेके 
नाते किडिचत्‌ द्वैत से युक्त है । व्यवहार-निर्वाह के लिए दैत को स्वीकार करना 
ही पड़ता है। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ-सहित सारा समाज एकत्र था । बुद्धि में 
स्थित रहकर ही वहाँ व्यवहार ओर मर्यादा का निर्वाह हो सकता था, इसलिए 
परभुने वहां भरत कै प्रेम-पयोधि में स्वयं को पूरी तरह ङूवने नहीं दिया । वरहा 
भरत को हृदय से लगाकर प्रभु कुशलप्रश्न भी करते हैँ । श्रीभरत गद्गद-कण्ठ 
से उत्तर देने की चेष्टा करते है: 


राजोव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलका वलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभू त्रिभुवन धनौ 1 
प्रमु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नाहि उपमा कही । 
जनु पेम मरु सिगार तनु धरि मिले बर सुषम7 लही 1 १ ॥ 
बूज्ञत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन वेगि न॒ आवई । 
सूतुं सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावर ।। 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूडत विरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २॥ 


चितकूट भ व्यवहार का सवथा अभाव है। यहाँ कुशल-प्रणन ओौर उसका 
उत्तर भौ उपलब्ध नहीं है । आनन्द के अतिरेक से उत्पन्न होनेवाले अश्रु ओर 


१ का भी यहां जभावहै। मयोध्यामें अश्रुपात ओर रोमांच के माध्यम 
सेदोनोंकी विह्वलता कट हो रही है । किन्तु यहाँ तो आनन्द का अनुभविता 
मन भी शेष नहीं है । इसीलिए 


॥ यहां अश्रु मौर रोमांच का भी अभाव है। बुद्धि 
की अनुपस्थिति में कुशल-ग्रइन कौ जिज्ञासा कहां उत्पन्न होती ? यहाँ न तो श्री- 
राम की अपने रामं हीन का भान है गौरत ही श्रीभरत को अपने भरतत्व का, 
इसलिए यहां दैतमूलक अहं का भी अभाव दै । चित्त भी संस्कार-शुन्यता कौ 
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स्थिति में पहुंचकर पुरी तरह निविकल्प हो चूका है । इस तरह जहाँ पर किसी 
बाह्य गौर आन्तरिक संकेत का अभाव है, वहां कवि केवल असमर्थता की अनुभ्रुति 
टकर सकता ठं । अतः गोस्वामीजी इस प्रसङ्खं मे अपनी असमर्थता को ही अनेक 
पंक्तियों मे व्यक्त करते हँ : 

मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी 1 

कविकुल अगम करम मन वानी ॥ 

परम पेम पुरन दोउ भाई। 

मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥ 

कहह॒ सपेम प्रगट को कररई1 

केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥ 

कविहि,असर्थ आखर बलु साचा । 

अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ॥ 

अगम सनेह भरत रघुबर को! 

जहं न जांड्‌ मनु विधि हरि हर को ॥ 

सो मे कुमति कौ केहि भाती । 

बाज सुराग कि गांडर तती ॥ 








1 श्रीरामः शरणं मम ।। 


पग प्ररि कीन्ह प्रगोधु बहोरी। 
काल करम विधि क्िरधरि खोरी॥ 


“श्रम ने कंकेयी अम्बा के चरणों पर गिरकर उन्हें सात्वना दी किं यह सव 
तो काल, कमं ओौर विधाता का दोष ह॥ 


रामभद्र दारा सम्मानित किए जाने परभी कैकेयी ग्लानि-मुकत नहीं हौ 
सकी, अपितु यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त होगा कि राम के सद्व्यवहार से उनकी 
ग्लानि कृच गौर अधिक ही बढ़ गयी । किसी के दुवयं वहार के वदले मे दुवय॑वहार 
कर देने पर बदला बरावरी मे समाप्त हो जाता है; किन्तु यह्‌ आवश्यक नहीं 
है किं बुरे व्यवहार के बदले मे अच्छा व्यवहार सदा सद्भावसे ही प्रेरित हो। 

यदि अपने सद्व्यवहार के द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे को लज्जित करने का 
भयास कर, तो यह्‌ सद्व्यवहार सदभावना स प्रेरितं नहीं माना जा सकता है । 
क्योकि उस समय भी सद्भाव प्रदशित करने वाले के अन्तःकरण में सामने वाले 
को नीचा दिखाने की वृत्ति कायं करती रती है । सच्ची सदभावना का प्रमाण 
यह है कि व्यक्ति दूसरे के अन्तःकरण की ग्लानि ओर लज्जा को भीमिटानेका 
प्रयास करे । ओर यह तभी सम्भव है कि जव सामने वाले व्यवित को यहं अनुभूति 
नहो कि उसके जपराधको शमा करके बदले मे उदारता प्रदशित की जा रही 


दै। अपितु उसके अन्तःकरण को इस भकार सन्तुष्ट किया जाय क्रं उसे यह लगने 
लगे कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया है । 
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इसीलिए राघव कंकेयी को सम्मान देकर ही सन्तुष्ट नहीं हो गए, वे कैकेयी 
अम्बा के अन्तःकरण में यह्‌ वात पा देना चाहते थे कि अयोध्या मे जो कु भी 
घटित हआ है, उसमें उनका रञ्च-माव्र भी कोई अपराध नहीं है । इसके लिए 
उन्होने काल-कमं के दाशंनिक सिद्धान्त का आश्रय लिया । व्यक्ति की स्वतंत्रता 
ओर परतन्त्रता को लेकर अनेक वार विवाद उठ खडा होता है । क्योकि कमं- 
शास्त्र स्पष्ट यह्‌ प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मोका परिणाम 
भोगना ही पड़ता है, “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ।” मानस मे भी 
इस सिद्धान्त की पुष्टिकीगयी हैः 


करम प्रधान विस्व करि राा। 
जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 


किन्तु यह्‌ कह देने से भी म्‌विति नहीं मिल जाती । यह्‌ जिज्ञासा व्यवित के 
अन्तःकरण को वार-वार मथती रहती दै कि सव-कुछ जानते हुए भी व्यक्ति 
बुराई क्यों करता है ? ओर कभी-कभी तो यहं स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति 
बुराई से वचने का प्रयास करते हुए भी उसमे सफल नहीं हो पाता है । अर्जुन ने 
भी व्याकुल स्वर में श्रीकृष्ण से यही प्रन किया था, “किसके द्वारा प्रेरित होकर 
व्यवित पाप-कमं में प्रवृत्त होता है ? इच्छा न होते हुए भी बलात्‌ उस दिशा में 
व्यक्ति को प्रेरित करने वाला कौन है ?” : 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरूषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


श्रीकृष्ण ने उत्तर देते हए कहा, “अर्जुन, ये असत्‌ कमं कौ ओर प्रेरित 
करते वाले काम ओौर करोधदै। ये जीव के महन्‌ शतः । तरु इन शतं को 
परास्त कर 1”: 


काम एष क्रोध एष रजोगुण - समुद्‌ भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वरिणम्‌ ॥ 


प्रशन का उत्तर एक सीमा तक यथाथं होते हृए भी जिज्ञासा को पूरी तरह 
7 है । यदि इनके प्रेरक काम ओर क्रोध है, तो काम ओर 


क्ति देने वाला कौनहै ? तुलसी ने प्रभ्‌ पर ही व्यंग्य करते 
शीं ररक तुम्हीं तो नहीं ] सन्तो के द्वारा उपदेश दिया 
कहा, “कहीं इतके प्रे रक तुम्ट्‌ तो नहीं हो 
९५) है, व्यवित स्वयं भी अनुभवं से इसे प्रत्यक्ष देखता है; फिर भी यदि वहु 
विषयों की गोर जाता है तो यह्‌ शायद तुम्हा री ही प्रेरणा होगी" ; 


सन्तुष्ट नहीं कर पात 
क्रोध को प्रेरणा भौर श 
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दोष निलय यह्‌ विषय सोक्प्रद कहत संत श्रुति टेरे 1 
जानत हुं अनुराग तहां अतिसो हरि तुम्ह्रेहि प्ररे ॥ 


इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दो मेवे प्रभु को उलाहनादेते हुए कहते है, 
““वतादये तो, इस हदय-नगर के सारे समाचार किसको सुनाऊं ? क्योंकि मृञ्चे यह्‌ 
पता चला है कि, चोर ओर पहरेदार, दोनों ही आपके हाथमे है; 


समाचार साथ के अनाथ नाथ कासो कहँ । 
नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरुहे। 


पर ईश्वर भौ भला एेसा क्यों करने लगा ? प्रश्नों का कोई अन्त नहीं है । 
किन्तु यह्‌ स्पष्ट दिखायी देता है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता का चाहे जितना प्रति- 
पादन किया जाए, उसकी परतन्त्रता अनुभव-सिद्ध हे । इसकी स्वीकृति मानस में 
भी प्रदान की गयी है । व्यक्ति हथकड़ी ओर वेडी डालकर भले ही परतन्त न 
किया गया हो, किन्तु इसके विना भी तो व्यक्ति पर घेरा डालकर उसे परतन्त्र 
बनाया जा सकता है । तुलसी के शब्दों मे, “व्यक्ति के चारों ओर घेरा पड़ा हुञा 
दै- गौर घेरा डालने वाले काल, कर्म, स्वभाव जौर गुण दै: 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कमं स्वभाव गुन घेरा॥ 


वेचारा अकेला व्यवित करे भी तो वया करे ? अकेला पथिक इन्हें कंसे 
परास्त कर सकता है ? तुलसी विनयपत्रिका में पुकार उठते है : 


मै एक अमित बटपारा। 
मार्नहि नाहि कहा हमारा ॥ 


किन्तु फिर भी इस उत्तर मे व्यापकता दै । एक तरह से तुलसीदास ने इनमें 
सभी प्रकार कौ मान्यताओं का समावेश कर दिया है। गीता में श्रीकृष्णने 
काम आर क्रो कौ पाप कु प्रेरक बताया है। यहाँ स्वभाव" शब्द के द्वारा इस 
उत्तर कौ स्वीकार कर लिया गया है । इसका तात्पयं है कि कई बार व्यक्ति 
अपने स्वभावगत दोषः (काम ओर क्रोध) के कारण ही बुराई मे प्रवत्त होता है। 
पर सर्वदा एसा ही होता दै, एसा नहीं कहा जा सकता । तव दूसरी दिशा मे खोज 
की जाती दै । कभी-कभी अकारण ही व्यक्त दूसरे के प्रति अपने मनसे राग 
अथवा अरुचि का अनुभव करता है । किसी व्यक्ति को देखते ही, अपरिचित होने 
पर भी, हृदय उसकी भोर धिचा चला जाता है, तो कभी विना किसी भूल के 
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भी किसी-किसी व्यक्ति को देखकर शत्‌ता की अनुभूति होती रै । इसका कोई 
प्रत्यक्ष कारण न दिखायी देने पर कर्म-परम्परा का आश्य लेना पड़ता है । भले 
ही वह व्यक्ति इस जन्म का परिचित न हो, किन्तु पिद्धले जन्म की अनुभूतियों के 
कारण ही हठात्‌ उसके प्रति राग अथवा रोष उत्पन्न होता है । 

कभीषेसाभीहोतादै कि व्यक्तिके स्वभावमें कोई विकृति नहीं दिखायी 
देती है । किसी के प्रति सहन राग या रोप की अनुभूति भी नहीं होती, पर कुछ 
कायं से हो जाते हैँजो न उचितही है, न वह स्वयं ेसा चाहता टै। एक 
व्यति वड़े उत्साह से कथा-श्रवण के लिए जाता है किन्तु कथामेंनिद्रानेआ 
घेरा । अव इसे किसका दोष माना जाय ? इसका उत्तर यही है कि शरीर-रचना 
मे त्रिगुण के तत्त्व विद्यमान दहैँ। वे समय पाकर उभड़ आते हैँ । कभी शरीरमें 
स्फूति का अनुभव होता है तो कभी आलस्य का उदय हो जाता है । इसे गुण का 
घेरा कह सकते है । 

कभी यह देखा जाता है कि केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज मे सामूहिक 
रूप से सद्भाव या दुभवि का उदय हो जाता है । कभी समाज सत्कमं कौ दिशा 
मे अग्रसर होता है तो कभी उच्छृह्कलता ओौर अनाचार को सामूहिक समथंन 
प्राप्त हो जाता है । एसी परिस्थितियों मे स्वभाव, कमं ओौर गुण के द्वारा इस 
प्रण्न का समाधान प्राप्त नहीं होता है । इसे काल के मत्थे ही मढना पड़ता है 1 
समय मनुष्य को सामूहिक रूप से भलाई ओर बुराई में प्रवृत्त कर देता है । 
इसी मान्यता के आधार पर युगो का विभाजन किया गया है । सतयुग योग की 
प्रेरणा देता है; तेता यज्ञ की दिशा में प्रवृत करता है; द्वापर मे कलह ओर्‌ पूजा 
की प्रवृत्ति का समान रूप से उदय होता हि; कलियुग में विरोध, उच्छृद्लता 
ओर अनाचार की वृद्धि हो जाती है। 

इस तरह काल, करम, स्वभाव भौर गुण से धिरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता ही 
कहां रह जाती है ? इस सत्य को जान लेने बाला व्यक्ति दूसरों की वुराद्यो के 
प्रति उतना असहिष्ण्‌, नहीं रह जाता । काल, कमं, स्वभाव भौर गुण से धिरे 
हृए व्यवित के प्रति उसके मन मे सहानुभूति का ही उदय होता है 1 यहं ओदायं 
तो साधारण विचारक के जीवन में भी देखा जाता दै, फिर भगवान्‌ राम कौ 
उदारता का तो कहना ही क्या हे । 

देवि नारद के अन्तःकरणमें भी ग्लानि का उदय हृञा था । प्रभूको 
दुवंचन कने ओर शाप देने मे उन्द मपना घोर अपराध दिखायी दे रहा था। 
इसके लिए उन्होने प्रभु से प्रायश्चित्त पूछा । किन्तु प्रभू नेयह्‌ कहकर पापक 
प्रश्न को समुप्त कर दिया किं यहं सब मेरी इच्छा से हमा दि 
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तब सुनि अति सभीतहरि चरना। 

गहे पाहि प्रनतारति हरना 11 

मृषा होउ मम साप कृपाला) 

मम इच्छा कहु दीनदयाला॥ 

मे दुर्वचन कहै बहुतर । 

कह मुनि पाप मिर्गिह किमिमेरे।1 
कंकेयी अम्वा के समक्ष प्रभू ने "मम इच्छा" के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
किया, ओर यह सर्वथा उपयुक्त था । देवपि नारद विष्णू को भगवान्‌ मानते 
थै, इसीलिए वे इस उत्तर कौ स्वीकार कर सकते थे। किन्तु कंकेयी अम्बा की 
दष्ट भे श्रीराम सदगुणसम्पन्न राजकूमार-मात्र थे । अतः श्रीराघवेन्द्र ने उन 
सन्तुष्ट करने के लिए भिन्न पद्धतिका आश्रय लिया । वे उन्हें यह कहकर 
सन्तुष्ट करने का प्रयास करते हँ कि व्यवित स्वतन्त्र नहीं है । काल, कमं ओौर 
गुण के द्वारा प्रेरित पोकर ही वह्‌ व्यवहार करता है । यहां बड़ी ही चतुराई से 
उन्होने स्वभाव को हटा लिया । क्योकि स्वभाव में व्यवित का अपना ही दोष 
मानाजाताहै। यदिप्रभुस्वभाव का नामलेते तो अपने स्वभावकी स्मृतिसे 
कंकेयी की ग्लानि ओर अधिक वढ्‌ सकती थी । प्रभ्‌ के समक्ष मुख्य प्रषन सिद्धान्त 
के प्रतिपादन का नहीं था। वे तो उस समय मां के हदय कौ पीड़ा दूर करना 
चाहते थे । उसे एक चिकित्सक के र्ष्टान्त के माध्यम से समञ्ञा जा सकता दै । 
एक योग्य चि नित्सक दो रूपों मे हमारे समक्ष आता दै । विद्याधियोको चिकित्सा 
शास्त कौ शिक्षा देते समय वह्‌ विस्तार से रोग, निदान ओर कारण आदि का 
विश्लेषण करता है । वह्‌ विद्याधियों को यह भी समज्ञाता है कि रोगों को व्यवित 
अपनी ही भूलों से आमन्वित करता है । किन्तु उसी चिकरित्सक के समक्ष जव 
कोई रोगी आ जाता है तव वह चिकित्साशास्तर के सुक्ष्म विश्लेषण उसके समक्ष 
नहीं रखता है । उस समय उसका कतव्य रोगी की पीडा को कम करना ओौर 
यदि वह्‌ निराशहौ रहा हो तो उसे आशा देना होता है । कैकेयी अम्बा के समक्ष 
^ 
(^^ स स स रोग को मिटाने का प्रयास किया । अथवा यों ध 
जखन भं व्यनिति कौ गरदन र ह बोज्ञ लद गया हो कि स 

वाटकर हल्का कर देता 89 र ही, सहृदय महापुरुष उसके बो्च को . 

वो या, उतेप्मु न = २ सिर 1 का बहुत बड़ा 
, कमं ओर गुण में बांट दिया । इसीलिए 


गोस्वामीजी ने “काल, कमं विधि सिर धरि खोरी" वाक्य का प्रयोग किया 
दै । इससे कंकेयी अम्वा के हदय का वोज्ञ हल्का हो गया । 


1 श्रीरामः शरणं म॑म ॥ 


सकुचं तात कहत एक वाता । 
अरध तजहि बुध सरव जाता ॥ 
>< >< 
कानन करं जनम भरि बाघ 
एह ते अधिक न मोरि घुषाद्‌॥ 


अथं -गुरु वशिष्ठ ने कहा, “भरत । मेँ एक बात कहते हृए हिचक रहा हुं । 
बुद्धिमान्‌ लोग यदि सवंस्व जाते हुए देखते है तो आधे को छोड़ देते हे ।'* 

श्रीभरत ने कहा, “भँ जीवन-भर वन में रहूंगा, क्यो कि इससे अधिक मेरे लिए 
सुख की ओर कोई वात नहीं हो सकती है ?” 

उपर्युक्त प क्तियों मे प्रथम गुरु वशिष्ठ न प्रसिद्ध नीति-वाक्य का प्रयोग किया 
है- “सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः'' (पण्डित जन सवंनाश की स्थिति 
उत्पन्न होने पर माधे का परित्याग कर देते है) । व्यावहारिकं जीवन मे इस सूत्र 
को स्वीकार करने वाला अनेक उलक्चनों से बच जाता है । व्यक्ति समाज का एक 
अंग है । वहुधा एक व्यक्ति का स्वाथं दुसरे से टकराता है; यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
ही स्वाथं की सिद्धि में संलग्न रहे तो कोई भी सुख-चंन से नहीं रह सकता । इस 
लिए व्यवहार मेँ समञ्लौता स्वीकार करना ही पड़ता हं । यदि दौ व्यक्ति कोई वस्तु 
पूरी-की-पूरी स्वयं ही लेने का भाग्रह करे, तो सम्भव है, वस्तु के संवषं में वे स्वयं 
की भी सत्ता समाप्त कर वंठे। महाभारत का स्व॑नाशकारी युद्ध इस नीति-वाक्य 
को अस्वीकार करनेकेकारण ही हृञा था । 

पाण्डव बुद्धिमान्‌ थे, इसलिए वनवास को तिथि से लौटकर आने के बाद 
अपना पूरा राज्य पाने का आग्रहं उन्होने नहीं किया । उनका अनुरोध तो इतना 
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हीथाक्रिराञ्यका वंटवारा कर दिया जाए, जिससे कौरव ओौर पाण्डव दोनों 
कुल ही सुखी रह सकं । वे इस सन्दर्भ में सर्वनाश रोकने के लिए जाधे से भी अधिक 
भाग कौरवो को देने कै लिए प्रस्तुत थे । वे केवल पाँच गंवोंकीमांग कर रहे थे। 
श्रीकृष्ण शरान्ति-दूत बनकर दुर्योधन की सभा में यही सन्देश लेकर गए थे । किन्तु 
दुर्योधन का हठ धा कि आधे की तो वात ही क्या, मेँ सुई के बरावर भूमिभी विना 
युद्ध के देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं -“सूच्यग्रं नव दास्यामि विना युद्धेन केशव !” 
इस हठ के पीछे उसकी क्या भावना थी ? वह्‌ स्वयं को वडा बुद्धिमान्‌ समज्ञता 
था । अधिकतर तो उसे यही विश्वास था कि इस चुनौती के वाद शान्तिवादी धर्म 
भीरु युधिष्ठिर अपने-आप युद्ध से विरत हो जागे । सम्भव है, वे पुनः वनवास 
का जीवन व्यतीत करने लगे । उत प्रतीत हुमा कि जैसे पाण्डव पूरे से आधे ओर 
आधे से पाच गांव तक लेने के लिए प्रस्तुत हो गए है, उसी तरह युद्ध की चुनौती 
मेवे पाँच गाँवों का आग्रह भी छोड देंगे ओरवे कदाचित्‌ लडने के लिए भी प्रस्तुत 
हो जाएं तो हम उन्हं युदध-्षे्र मे पूरी तरह विनष्ट कर देंगे, ओर उसके पश्चात्‌ 
निष्कण्टकं राज्य का सुख भोग सकेंगे । परिणामस्वरूप वह्‌ अड़ गया । उसका यह्‌ 
दुराग्रह ही महाभारत क युद्ध मे लक्ष-लक्ष राजाओं के विनाश का कारण बना । 

. व्यवहार मे आग्रह्‌ का अतिरेक मूखंता का सबसे बड़ा लक्षण है, इसीलिए 
इद्धः फलमन ग्रहं कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि बुद्धिमत्ता का यही चरम 
फल दै किं व्यवित अनागरही हो जाए । मूखं विश्व भे घटित होने वाली घटनाओं 
को देखने-सुनने का प्रयास ही नहीं करता है। वह तो अपने नेतर की सीमाओं में 
रहकर ही घटनाओं का दशंन करता है, ओर वहां भी अपनी ही ष्टि आरोपित 
करलेता है। बुद्धिमान्‌ व्यित प्रत्येक घटना को देश-काल के सन्दर्भ मे देवता है 
आर तव उनमे परस्पर एेसा विरोधाभास दिखायी देता है कि उसे इस निष्कषं पर 
पचने मे देर नहीं लगती कि सभी मत स्वयसिद्ध सत्य न होकर मान्यता-मात 
ट॥ जतत मग्र कंसा ? एते व्यनि के लिए दूसरों से समञ्लौता करना कठिन नहीं 


होता । वह्‌ आदान-पदान ओर वेटवारे के लिए सदा प्रस्तुत रहता है । भगवान्‌ 


श्रीराम विविधता में भी समन्वय का सूत्र दूद्‌ लेते हैँ त 
विद्यमान थे। रावण ओर बालि अपने हठ ३ 1 


बना लेते हैः हठ के कारण ही सगे भाइयों को भी शत्‌ 


खग मृग सीत पुनीत किय, 
कुमति बालि दसकन्धधर , 


कंकेयी के समक्ष भी अधं तजहि 
राज श्रीदशरथ ने इसीलिए ककय 


बनहुं राम नयपाल । 
सुहृद बधु कियो काल ॥ 


दि बुध सवस जाता" का सुखवसर था । महा- 
# से बनुरोध किया था कि वह्‌ एक वरदान की 
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पूति से सन्तुष्ट हो जाए । श्रीभरत को राज्य देनेमे उन्हे कोई कोई आपत्ति न थी, 


किन्तु उनकायट रोध अवश्य था ५ 
त का यह्‌ अनुरोध अवश्यथा कि दूसर्‌ वरदान का आग्रह उनके प्राण ही 


अवसि दूत मेँ पठडब प्राता । 
अदर्हाह॒ बेगि सुनत दोउ श्राता 11 
सुदिन सोधि सब साज वनाई 1 
देडं भरत कहूं राज बजाई 1। 
४८ < 
रिस परिहर अब मंगल साज्‌ 1 
कषु दिन गए भरत जुबराज्‌ ॥ 
एकाह बात मोहि दुख लागा । 
बर दूसर असमंजस मगा ॥ 
+ >< 
कहडं सुभाव न छल मन माही ॥ 
जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥ 


कैकेयी ने यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो अयोध्या मे सवंनाण 
की यह्‌ स्थिति न आती । कैकेयी का हठ पूरा पाने का था, क्योकि उसने मंथरा 
की वुद्धि पर भरोसा किय। था । मंथरा कौ मानसमें मल्दमति की उपाधि प्रदान 


की गयी हेः 
नाम मंथरा मंदमति, चेरी कंकड केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि 1 


अर इस आग्रह से उत्पन्न स्थिति का समाधान पाने के लिए चित्रकूट मे 
उपाय की खोज की जा रही थी । गुरु वशिष्ठ ने एक उपाय सामने रखा ओर उसके 
प्रारम्भ में उपर्युक्त नीति-वाक्य का उद्धरण दिया, यद्यपि उनके बताए गणएु उपाय 
से नीति-वाक्य की कोई स्पष्ट संगति प्रतीत नहीं होती 1 उन्होने श्रीभरत के समक्ष 
यह प्रस्ताव रखा किवे दोनों भाई वन चले जाएं ओौर राम्‌, लक्ष्मण तथा सीता 
के वन-गमन को सव॑नाश के रूप मे देखा 


अयोध्या लौट आएं । श्रीभसत ने प्रभूः ध 
गुरु वशिष्ठ सर्वेनाश को बचाने के लिए श्रीभरत ओर श्रीशतुघ्त को वन मे रुकने 


है भरत गो नया अथं प्रदान करते 

सम्मति देते है, किन्तु भरत गुर वशिष्ठक नीतिवाक्य क 

र उन्हे इस प्रस्ताव मे अधं तजि" जैसी कोई वात नहीं दिखायी देती ॥ उन्हे तो 
लगता है कि इससे बढ़कर उनके जीवन की कोई साथक्ता नहीं हो सकती है कि 


(~~न न~~ ध = त 2. 
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उनके वन में रहने से प्रभु का राज्य अयोध्या मे श्यापित हो सके । इसीलिए गुरुदेव 
का प्रस्ताव सुनते ही वे आनन्दमग्न हौ गए्‌ । उन्हे यह विश्वास ही नहीं हौ रहा 
था कि इस सरल उपाय से प्रभु अयोध्या लौट सक्ते है । एक क्षण के लिए उन्हें यह 
लगने लगा किं कहीं गुरुदेव ने उनसे विनोद तो नहीं किया है इसीलिए उनके मुख 
से यह्‌ शब्द भी निकल पड़ा कि क्या आप सच कट्‌ रहे दै ? उन्होने अपना आनन्द, 
संशय ओर आश्चयं इन वाक्यों मे प्रकट किया : 


सुनि सुबचन हरषे दोउ राता । 
भे प्रमोद परिपूरन गाता।! 
मन प्रसन्न तन तेज विराजा 1 
जनु जिय राउ राम भये राजा ॥। 
>< 5 
कर्हाहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे 
फल जग जीवन्ह्‌ अभिमत दीन्हे । 
कानन करं जनम भरि वासु । 
एहि ते अधिक न मोर सुपासु॥ 


श्रीभरत का तात्पयं यह था कि व्यावहारिक जीवन मे आधे का परित्याग 
कर आधे को ग्रहण कर लेना बुद्धिमत्ता हो सकती है, किन्तु पारमाथिक जीवन में 
इस प्रकार का कोई समज्लौता नहीं होता दहै । पारमार्थिक जीवन का तो मूल मन्त्र 
ही दूसरा है । उसे यों कह सकते हँ कि पारमाथिकं जीवन में पूणं के परित्यागसे 
ही पूणं कौ उपलब्धि होती है । गुर वशिष्ठ ने व्यावहारिक नीति-वाक्य को पर- 
माथंके क्षेत मे भी प्रयोग करना चाहा । इसीलिए उन्ोने श्रीभरत से केवल 
चौदह वषं वन में रहने के लिए कहा था, किन्तु श्रीभरत ने उसमे एक संशोधन 
जोड़ दिया कि वे समग्र जीवन वन में निवास करेगे । ईश्वर पुणँ है, इसलिए उसकी 
उपलब्धि कभी अपणं नहीं हो सकती है : 


भोर म्‌ पूरणमिदः पूणंमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

प्रणस्य पुणेमादाय पुरणमेवावशिष्यते ।। 
व्यावहारिक जीवन भे भी अधे के परित्याग से व्यक्ति को यत्किस्चित ढः 
तो होता ही है, किन्तु बाध्यता के कारण वह्‌ इसे स्वीकार कर लेता है । परन्तु 
ईश्वर कौ उपलन्धि का सुख कभी अपणं नहीं हो सकता दै ओर उसे पाने के लिए 
वह्‌ सव-कुछ छोडना पड़ता है, जिसे व्यक्ति ने मोह के कारण संगृहीत कर लिया 
है । इसीलिए महषि वाल्मीकि ने प्रभू से उस भक्तके हृदय मे रहने के लिए अनु 
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रोध किया, जिसने उनके लिए 


जाति-पांति, कुल जौर वड्प्पन-आआादि सव-कुख छोड 
दियाहैः 


जाति पाति धन धरम बडाई । 
प्रिय परिवार सदन सुखदाई ।। 
सव तजि तुम्ह॒हि रह्इ उर लाई । 
तेहि के हृदय रह रघुराई ॥ 


गुर वशिष्ठ के नीति-वाक्य की अपुणंता को श्रीभरत की प्रीतिमयी भावना 
ने पूणं वना दिया। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


भरत विनय सादर सुनिअ, करिअ विचार बहोरि । 
करव ताधु-मत लोक-मत, नृप-नय निगम निचोरि॥ 


अरथे- मुनि वशिष्ठ ने कहा, “हे राम ! पहले भरत की विनती आदरपूर्वक 
सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए । तव साधुमत, लोकमत, राजनीति 
ओर वेदों का निचोड़ (सार) निकालकर वैसा ही (उसी के अनुसार) कीजिए ।'' 

चिव्रकूट मे जो समाज एकव हुञा था, उसमें सर्वाधिक विलक्षण स्थिति गुरु 
वशिष्ठ की थी । वे स्वयं अपनी भूमिका के विषय मेँ आश्वस्त नहीं थे । एक ओर 
वे ब्रह्मा के पुत्रके रूप मे देवताओं के मनोभाव से परिचित थे । उन्हे ज्ञातथा कि 
यह्‌ वनगमनं देवताओं कौ प्रेरणा का परिणाम है । उन्हं देवताओं से सहानुभूति 
थी । मुनियों पर रावण के अत्याचार से वशिष्ठ का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था । 
वे जानते थे कि इस वन-यातरा से रावण-वधघ का कार्यं सम्पन्न हो सकेगा, अतः वे 
राघवेन्द्र के अयोध्या लौटने के पक्ष मे नहीं हो सकते ये । किन्तु, दूसरी ओरवे 
अयोध्या कौ प्रजा के मुखिया के रूप में उनके साथ वन मं आए हृ थे 1 अयोध्या 
का प्रत्येक नागरिक श्रीराघवेन्द्र को लौटाने की तीत्र भावनासे प्रेरित होकर ही वनं 
मे आया था। इसलिए जन-भावना का आदर करते हए उन्हे श्रीराम से अयोध्या 
लौटने का अनुरोध करने की मावश्यकता थी । फिर श्रीभरत ने जिस सद्भाव 
से प्रसिति होकर अपना विश्वास गुरुदेव के प्रति प्रगट किया था, उससे तो गुरुदेव 
का हदय परी तरह द्वित हो गया । वशिष्ठ ने बड़ी चतुराई से श्रीभरत से यहं 


मानसं-मुक्तावली ३१५ 


जानना चाहाथाकि श्रीराम को लौटाने के लिए उनके मन मे कौन-सी योजना 
काय कर रहीहै। उन्दने एक तरह से राघवेन्द्र के लौटने के विषय मे अपना 
सणय प्रकट कर दिया था । जान-वूजञकर उन्होने श्रीराघवेन्द्र के लिए से विशे- 


पर्णो का प्रयोग किया था, जिनसे राम को लौटाने का उत्साह श्रीभरत के हृदय में 
न रह जाय: 


बोले मुनिबर समय समाना । 

सुनह॒ सभासद भरत सृजाना ॥ 

धरम धूरीन भानुकुल - भान्‌ । 

राजा राम स्वबस भगवान्‌ ॥ 

सत्यसंध पालक श्रुति - सेतु । 

राम जनम जग मंगल हेतु ॥ 

गुरं पितु मातु बचन अनुसारी । 

खल दलु ~ दलन देव - हितकारी ॥ 

नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। 

कोड न राम सम जान जथारथु । 

बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । 

माया जीव करम कुलि काला॥ 

अहिप महिप जहं लगि प्रभुताई । 

जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 

करि विचार जिय देखहं नौके 1 

राम रजाईइ सीस सबही के॥ 
राखे राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होड । 
समुश्ि सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोइ ॥ 


इन विशेषणो में एक भी शब्द एेसा नहीं है जिससे प्रभु के लौटने कौ रञ्च- 
मात्र भी आशा बंधे । उनको इष्टि मे राम धमं धुरीण" है, इसलिए धमं का परि- 
त्याग नहीं करेगे । श्रीराम “भानुकूल-भानु' है अतः चित्रकूट में रहकर हा विश्त 
को प्रकाशित करेगे (उन्हँं अयोध्या लौटाकर दीपकं बनाने की चेष्टा क्यो की 
जाए) । प्रभु "राजा राम" है, अवः यह सोचना कि वे अयोध्या लौटने पर राजा 
बनेगे, स्व॑था अविवेकं है । वे स्वबस-भगवान्‌' है इसलिए उन्हे परवश बनाने की 
चेष्टा नहीं कौ जानी चाहिए (भगवान्‌ को किसी रेश्वयं कौ अपेक्षा नहीं है) । 
वे सत्य-संध' है, अतः उनसे सत्य के त्याग की आशा नहीं करनी चाहिए । राम 
श्रुति-सेतु-पालकः' है, इसलिए श्नुति-मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगे । “राम-जनम 
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जग-मंगल-हेतू' है, इसलिए आप लोग केवल अयोध्या के मंगल की ही चिन्ता 
वयो कृर रहे है ? प्रभु गुर पितु मातु वचन अनुसारी! है, अतः उनसे पिता कौ 
आज्ञा का उल्लंघन करते के लिए कहना सर्व॑था अनुचित है । श्रीराम 'खल-दलु- 
दलन देव-हितकारी' ह । युद्धकारय पूणं किए विना उनका वन-यात्रा से लौटना कंसे 
सम्भव हो सकता है ? वे नीति, प्रीति, परमाथं ओर स्वार्थं के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है । 
क्या अब उन्हँ हम लोग नीति-प्रीति की शिक्षा देगे ? अन्तमं एेश्वयं -सूचक विशे- 
षणों का प्रयोग करते हृएु वे स्पष्ट संकेत दे देते है कि ठम लोगो को प्रभु की आज्ञा 
का पालन करना चाहिए 1 इतने लम्बे विशेषणो के साथ लोगों की भावनाका 
ध्यान रखकर उन्होने कुद वाक्य प्रभु के लौटने के पक्षमें भी कह्‌ दिये । किन्तु 
यहाँ भी उन्होने लोगों से उपाय पुष्कर अपनी तटस्थता प्रकट करने का ही प्रसास 
कियारहैः 


सब कहूं सुखद राम अभिसेक्‌ 1 
मंगल मोद मूल मग एक्‌ ॥ 
केहि बिधिअवध चर्लाह्‌ रघुराऊ । 
कहहु समु्चि सोइ करिअ उपाऊ ॥ 


किन्तु भरत की भावभरी भाषा के समक्ष उन्हे पराजित होना पड़ा 1 उन्दने 
कहा, “गुरुदेव ! भँ सदा से यही सुनता रहा हूं कि सूर्यवंश म जव भी किसी के 
सामने कोई समस्या आयी, तव उसका समाधान आपकी कृपा से ही प्राप्त हुजा । 
आप उन लोगों मे से है जो ब्रह्मा की गति को भी अवरुद्ध कर देते दँ । आप जिस 
विषय मे निणंय कर ले, उसे परिवतित करने का साहस किस है ? मँ तो यही 
सोचकर आश्वस्त था कि जव आप मून्ञ पर कृपालु हँ तब उपाय आप ही वतावेगे। 
किन्तु आप भी जव मुञ्षसे उपाय पते है, तव भँ अपने दुभाग्य की कल्पना कर पा 
स्वाह 
४ उतर न आव लोग भये भोरे। 
तब सिर नाइ भरत कर जोरे 
भानुवंस भए भूपं ॒घनेरे। 
अधिक एक ते एक बडरे ॥ 
जनम्‌ हेतु सब कहे पितु माता । 
करम सुभासुभ देइ विधाता 1 
दलि दुख सृजईइ सकल कल्याना । 
मस असीस राउरि जग जाना ।। 
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सो गोसाई बिधि गति जेहि छेकी 1 

सकद को टारि टेक जो टेकी ॥ 
बृ्लिम मोहि उपाड अब, सो सब मोर अभाग । 
सुनि सनेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुराग ॥ 


श्रीभरत कौ स्नेहभरी वाणी ने गुरुदेव को पूरी तरह्‌ असमंजस मे डाल दिया। 
एेसी दुविधा-भरी मन:स्थिति में ही गुुदेव सारे समाज के सटहित श्रीरामभद्र के 
पास आए । प्रभु ने स्वागत करते हुए गुरुदेव को विराजने के लिए आसन प्रस्तुत 
किया । इसके पश्चात्‌ गुरुदेव ने जो भाषण दिया, वह्‌ स्वयं मे ही विरोधाभास 
का पुञ्ज प्रतीत होता है । भाषण के प्रारम्भमं ही उन्होने श्रीराघवेन्द्र की सवज्ञता 
कौ दुहाई दी--““सुनहु राम सवंग्य सुजाना' ।' इसका सांकेतिक तात्पयं यहथा कि 
मेरे भाषण के शब्दों पर ही ध्यान न देकर अपनी सर्व्॑ञताके द्वारा सारी परि- 
स्थिति समञ्चकर निर्णय करना : 


सुनहु राम स्बेग्य॒सुजाना । 

धरस नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 
सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ । 
पुरजन जननी भरत हित, होड सो कहिय उपाउ ॥ 


उन्होने कुछ कहने से भी वचना चाहा था । अयोध्यावासियो, श्रीभरत ओौर 
स्वयं को आर्त्तो की श्रेणी मे डालकर इन लोगों की बात पर अधिक ध्यान न देने 
का संकेत भी दे दिया : 


आरत कहहि बिचार न काऊ 1 
सुज्ञ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 


किन्तु भगवान्‌ राम ने श्रीभरत के ही मत का सम्थ॑न किमा । उन्होने कहा, 
“गुरुदेव, सारा उपाय तो आपके ही हाथ मे है 1” प्रभु श्रीवशिष्ठ के अन्तद््॑ध का 
आनन्द ले रहे थे । इसीलिए उन्होने गुरुदेव के मौन को अस्वीकार करते हए उनसे 
प्राथना की, “सर्वप्रथम आप मृञ्ञे जो आदेश दे, उसे मँ शिरोधायं करूंगा । इसके 
पश्चात्‌ आप जिसे जो आदेश देगे, उसे स्वीकार करता हुआ वहं उसके अनुकूल 
आचरण करेगा ।'' इसमे प्रभु ने न केवल अपनी ओर से, अपितु भरत कौ ओरसे 
भी यह्‌ आश्वासन प्रदान किया । भरत की ओर से आश्वासन देकर श्रीरामभद्र 
ने उनके प्रति अपने प्रगाढ्‌ विश्वास का परि्चिय दिया ;. 
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सुनि मुनि बचन कहत रघु राऊ । 
नाथ तुम्हारेहि हाय उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखे । 
आयसु किए मुदित पुर भावे ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहं होई । 
माथे मानि करौ सिख सोई 
पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई । 
सो सब भांति घटिहि सेवकाई ।1 


गुरु वशिष्ठ को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी । गुरु का आसन न्याया- 
धीण का आसन है । स्यायाधीश तटस्थ भाव से दोनों पक्षो का मत श्रवण करता 
है गौर अन्त में विचार कर निणंय देता है । न्यायाधीशकान तो किसीसे राग 
होना चाहिए मौर न द्वेष ही । किन्तु गुरुदेव को स्वीकार करना पड़ा कि वे इस 
समय तटस्थ नहीं ह । श्रीभरत के स्नेह ने विचार को अवशिष्ट नहीं रहने दिया है : 


कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। 
भरत सनेह विचारं न राखा ॥ 
तेहि ते कहडं बहोरि बहोरी । 
भरत भगति बस भई मति मोरी 
इन वाक्यो को दोनों अर्थो मे लिया जा सकता है । एक ओर तो यह श्रीभरत 
के स्तेह कौ सराहना है कि उनका स्तेह इतना विलक्षण दहै कि मृज्ञ-जैसे तटस्थ 
व्यक्ति का विचार भी समाप्त हो गया है । किन्तु इसमे छिपी हुई चेतावनी का 
स्वर भी है--“राम, तुम शास्तर-मर्यादा का पालन करनेवाले हो, तुम मेरी आज्ञा 
का पालन करने क लिए प्रस्तुत हो । किन्तु यह ध्यान रखना कि इस समय मँ जो 
कुछ भी करहुगा, वह्‌ मेरी वाणी से व्यक्त होगा, पर वह्‌ मेरा विचार नहीं होगा । 
यै एक्‌ स्वतन्त्र व्यक्ति न होकर भक्त-पराधीन हो चुका हं । इसलिए मै जो कुछ 
कह, उसे मानने मे कोई धामिक वाध्यता नहीं है । मेरी वाणीस जो कुछ निक- 
लेगा, वह्‌ भरतके विचार होगे! भरत की वाणी स्वीकार करने की बाध्यता 
० है।" त चेतावनी देने के बाद उन्होने तत्काल यहं 
{ समन्ता आ 
करगे, शंकर की साक्षी से शुभ ९) = 
सोरे जान भरत रुचि राखी । 
जो कौजिम सो सुभ सिव साडी ।\ 
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इस तरह मोरे जान" शब्द का प्रयोग करके अपनी सीमाओं का संकेत दे 
देते हँ । इसमें कोई दावा नहीं है । फिर इस सन्दभं मे इसका महत्त्व ओर कम 
हो जाता है, जव गुरु वशिष्ठ पहले ही यह्‌ कह चुके हो-“भरत भगति वस भई 
मति मोरी" 1 यह्‌ तो न्यायालय की ष्टि से अनोखा शपथ-वाक्य हैं । न्यायालय 
मँ कुं कहने के पहले शपथ ली जाती है--“नँ जो भी कहूंगा, सत्य कहग, भौर 
सत्य के सिवा कृ नहीं कहंगा ।” किन्तु गु€ वशिष्ठ प्रारम्भ मे ही कह देते है, 
“भरत के स्नेह के वशीभ्रुत होने के कारण जो कुछ यह कहलारवेगे, मै वही कहूंगा ।” 
इस प्रकार कौ शपथके वाद आगे कुछ भौ कहा जाय, उसका क्या महत्व रह 
जाता है । यद्यपि आगे चलकर गुरु वशिष्ठ ने शंकर की शपथ लेकर कहा ह, पर 
यह शपथ भी श्रीभरत की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए है । भरत शिव 
भक्त है, अतः उनके पक्ष का समथंन करने के लिए साखी के रूप मे उन्हे स्मरण 
करके स्वयं वे भार से मुक्त होना चाहते हैं । 
श्रीभरत की भावना को सम्मान देते हुए वे शिव की शपथले तो लेते है, 
किन्तु उन्ह पुनः भय लगा कि कहीं शिव की शपथ से प्रभावित होकर रामभद्र 
भरतकीवात को स्वीकार न कर लें । इसलिए वे पुनः स्पष्टीकरण दे देते है-- 
“आप भरत कौ प्राथंना को आदरपूवैक सुनिये (उनकी बात मेरे मह से सुनने में 
क्या लाभ ?) ओर फिर उस पर विचार कीजिए । करना तो वही चाहिए, जो 
साधरु-मत, लोक-मत, राजनीति ओर वेद से समथित हो : 


भरत बिनय सादर सुनिअ, करिअ विचार बहोरि । 
करब साधुमत, लोकमतः, नृपनय निगम निचोरि॥ 


गुरु वशिष्ठ ने जान-चरज्ञकर स्वीकृति के साथ इतने प्रतिबन्धं लगा दिये किं 
इसका तात्पयं यही था कि “न नौ मत तेल होगा, ओौर न मोहिनी नाचेगी । 
साधुमत ओर लोकमत मे, राजनीति ओर वेदमत मे, इतना अधिक मतभेद है कि 
यह्‌ कल्पना ही नहीं कौ जा सकती थी कि किसी विषय में चारों एकमत होगे । 
साधुमत परहित का समन करता है, तो लोकमत को अपने ही हित की चिन्ता 
होती है । इसका सवसे वड़ा र्ष्टान्त इस सभा के कुछ पहले मिला था । गुरु वशिष्ठ 
का प्रस्ताव था कि श्रीभरत ओर शत्रुघ्न वन में रुक जावे ओर राम, सीता तथा 
लक्ष्मण अयोध्या लौट जावे । इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई । सबसे 
विलक्षण भावना लोकमत मे अभिव्यक्त हई । उन लोगों ने इस प्रस्ताव का हृदय 
से स्वागत किया, वयोकि उन्हे लग रहा थाकि श्रीराम कातो लौटना इतना 
बड़ा लाभ है कि उसकी तुलना म श्रीभरत का वन-गमन अन्यन्त छोटी हनि 
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बहुत लाभ लोगन लधु हानी । 
सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥ 


यह लोकमत की स्वाथंपरता की पराक्ठाहै। श्रीभरतकी कृपासेही 
उन्है प्रभू का दशंन ओर सामीप्य प्राप्त हुआ है । अयोध्या मे चित्रकूट जाने की 
घोषणा से भरत जनता के प्राणप्रिय हो गये थे : 


प्रातकाल लखि निरनउ नीके । | 
भरत प्रानप्रिय भे सबही के॥ 


किन्तु जहाँ स्वाथं की बात आयी कि वह्‌ कृतज्ञता एक ओर रखी रह्‌ गयी । 
श्रीराम को निकट पाने के लिए भरतको दूर करने में उन्हँ कोई संकोच नहीं होता 
है । साधु का स्वभाव इससे सर्वथा भिन्न होता है । वह्‌ परहित के लिए बड़े-से- 
बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत रहता दै । महषि विश्वामित्र विवाह के पश्चात्‌ 
अयोध्या के राजमहल मे ठहराए गए, पर प्रातःकाल होते ही वे बिदा लेने के लिए 


उतावले हो गए । वै राम को साक्षात्‌ ईश्वर मानते है । उनका सामीप्य उन्हे 
प्रिय है, फिर यह जाने का आग्रह्‌ क्यों : 


विस्वामित्र चलन नित चहहीं । 
राम सप्रेम विनय बस रहहीं ।। 


कारण स्पष्ट हे । श्रीराम निरन्तर गुरुदेव की सेवा मे संलग्न रहते है । 
विश्वामित्र को यह असह्य लगा कि उनकी उपस्थिति के कारण परिणीता व धुएे 
राजक्रुमारों के सामीप्य से वंचित रहं । उन्हे अवसर देते के लिए वे स्वयं वहा से 
चले जाने के लिए उत्सुक है । यही साधुका सच्चा स्वभावहै; 


सन्त सर्हाह दुख पर-हित लागौ 1 
पर दुख हेत्‌, असंत अभागी । 


राजनीति ओौर वेदमत की दूरी का तो कहना ही क्या है ? राजनीति कौ 
एकमात्र लोक की चिन्ता रहती है । वह तात्कालिक लाभ पर रष्टि रखती है । 
किन्तु वेद इस लोक की अपेक्षा अधिक परलोक-परकं है । बह मुक्ति को ही परम- 
पूज्य मानता है प्रेय कौ तुलना भे श्रेय ही वरहा परम भाप्तव्य है । इसलिए वह्‌ 
सत्य को ही सवेश्ेष्ठ स्थान देता है । पर राजनीतिज्ञ की मुक्ति में कोई रुणि नहीं 
दती । उसके लिए मयं ओर काम ही मुख्य ह । घमं कौ भी. वह उतनी ही दूर 
तक महत्व देता है, जिससे उसकी राजनीति मे सहायता मिले । उसके लिए सत्य 
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ही सव-कुखं नहीं है । यदि वेदमत के प्रतिपादक भगवान्‌ राम सत्य की रक्षा के 
लिए अयोध्या के राज्य का परित्याग कर देते दै तो राजनीतिज्ञ अंगद रावण को 
वाक्‌गृद्ध म परास्त करने के लिए असत्य का आश्रय लने मे संकोच नहीं करते । 


रवेण न भगवान्‌ राम सहित प्रत्येक योद्धा की निन्दाकी, पर अन्त में उसने 
श्रीहुनुमानजी की सराहना कर डाली 


तव प्रभु नारि-विरह बलहीना । 
अनुज तासु, दुख दुखी मलीना ॥ 
तुमह सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ। 
अनुज हमार भीर अति सोञ ॥ 
जामवंत मंत्री अति बृढा। 
सो कि होड अब समरारूढा॥ 
सिल्पि कमं जार्नाहि नल नीला । 
है कपि एक महा बलसीला ।। 
आवा प्रथमं नगर जेहि जारा । 
सनत बचन कह बालि कुमारा ॥ 


अंगद ने रावण को नीचा दिखाने के लिए कह दिया, क्या सचमुच उस बन्दर 
ने विनाआज्ञाके ही लंका कोजला डाला? तभीडरके मारे सुम्रीव के पासं 
नहीं लौटा । लगता है, कहीं चपि गया होगा । तुमने जिसके बल की इतनी सरा- 
हना कौ, वह॒ तो सृग्रीव का एक अत्यन्त छोटा धावन-मात्र है। वह चलने में 
निपुण दै, किन्तु वह' वीर नहीं है । इसीलिए उसे हम लोगो ने समाचारलेने के 
लिए भेजा था 


रावन नगर अल्प कपि दहरई। 

सुनि अस बचन सत्य को कहरई ।। 

जो अति सुभट सराहेहु रावन । 

सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 

चलईइ बहुत सो बीर न होई। 

पठ्वा खबरि लेन हम सोई॥ 
सत्य नगर कपि जारेउ, बिन प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न गयउ स ग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाई॥ 


अंगदनेजो कुं कहा है, उसमें एक भी वाक्य सत्य नहीं है" ओर न तो 
स्वयं वे इसे सत्य मानते हैँ । किन्तु इससे रावण अपमानित होगा, इसलिए वे 
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असत्य का प्रयोग करने में संकुचित नहीं होते । आगे चलकर वे स्वयं हनुमानजी 
की सराहना करते हुए कहते है, “क्या तेरा नगर जलाने वाला हनुमान साधारण 
कपि हो सकता है ! ” यह राजनीतिज्ञ कौ तात्कालिक ष्टि का बोधक है । वहु 
एक क्षण में कुछ कहता है, दूसरे ही क्षण वदल जाता है : 


सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि । 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत सारि ॥ 


इस तरह गुरु वशिष्ठ के हारा जिन चार दष्ट्योंसे विचार करनेका 
आदेश दिया गया, वे इतनी परस्पर-विरोधी थीं कि गुर वशिष्ठ ने सोचा होगा 
कि इस तरह्‌ परस्पर संगति न मिल पानेके कारण श्रीभरत की वात अस्वीकृत 
हो जाएगी । किन्तु गुरु वशिष्ठ की धारणा यथाथं नहीं थी, यह अगले ही प्रसंग 
मे सिद्ध हो जाता है । परस्पर-विरुद् प्रतीत होने वाले चष्टिकोणो मे समन्वय कर 
लेना ही पूणं दशंन का प्रतीक है । इस असम्भव कायं को श्रीभरत ओर भगवान्‌ 
राम्‌ अपने चरित्र के माध्यम से पूरा करने मे समर्थं होते है । 

स्वहित ओर परहित मे, लोक तथा परलोक में परस्परविरोध तो अधूरी 
इष्टिका परिणाम है। एक ही शरीर मं अंगों की प्रकृति भी तौ अलग-अलग 
प्रतीत होती है । हाथ ओर मुख का र््टान्तले ले । मूख स्वाद लेता है, इसलिए 


उत्ेः्वारथा कट्‌ सकते दै । हाथ भोजन स्वयं न खाकर मुख को दे देता है, अतः वहं 


परोपकारी प्रतीत होता है । किन्तु यह्‌ तो प्रतीत होनेवाला सत्य है । मूख स्वाद 
भले ही अनुभव करता हो, पर 


भोजन का प्रयोग वह केवल अपने लिए नहीं 
करता । भोजन के द्वारा सारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है । परोपकारी प्रतीत 
होनेवाला हाथ भी इसका अपवाद नहीं है । वह भी भोजन के द्वारा पुष्टि प्राप्त 
करता है 1 गृहस्थ अन्न का उत्पादन करता हे; अपने परिवार का पालन-पोषण 
करता है, अतः वह स्वार्थं प्रतीत होता है । संन्यासी परिवार का परित्याग कर 
देता है, वह्‌ स्वाथं-रहित त्यागी प्रतीत होता है । किन्तु विचारः-चिन्तन के लिए 
भौ तोव्यक्तिके शरीरकी रक्षा उपेक्षित दै। वह कायं गृहस्थ को ही करना 
पडता ८ । इस तरह उसका हित ओौर स्वार्थं परहित तथा परमार्थं का पुरक है, 
विरोधी नहीं । इस दष्टि से साुनत ओर लोकमत भी एक-दूसरे के पूरक हो 


संन्यासी के चरणो मे उसे १ कद, तो संबपं अनिवायं है । गृहस्थ 

री समस्त आश्रमो ` स र नमन करे, ओर संन्यासी गृहस्थ को 
न (= का आधार मानकर चले, तो परस्पर सद्भाव की वृद्धि 
च ज < ५ 
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राजनीति कौ ष्टि तात्कालिक है, वेद दरच्ण्टि से विचार करता है; किन्तु 
इन दोनो की ही समान रूप से आवश्यकता है । यदि व्यक्ति को किसी अन्य नगर 
केलिएजानाहोतो उसे लक्ष्यकीदूरीकास्मरणतो रखना ही है। उसेध्यान 
रखना पड़ता है कि कहीं वह्‌ मागं से भटक तो नहीं गया है । पर इसके साथ-साथ 
उसे चलते हुए दष्ट को पैर के अत्यन्त निकट रखना पडता है । यदि कोई व्यक्ति 
केवल दुर ही देखता रहै तो लक्ष्य पर पहुंचने मेँ अवरोध उत्पन्न होगा ; इससे 
पैरमें कटि चूभेगे, ठोकर लगेगी, फिसलेगा । दूसरी ओर, यदि लक्ष्य को ध्यान 
मे रखे विना ही वह्‌ केवल तीचे दण्ट किए चलता जाए, तो काटि-भदि से भले ही 
सुरक्षित रहे, किन्तु लक्ष्य से भटक जाने की स्पष्ट सम्भावना है । इसलिए दोनों 
खष्टियों का सन्तुलित प्रयोग आवश्यक है । राजनीति तात्कालिक समस्याओं का 
समाधान देती है ; वेदमत शाश्वत प्रष्नों का उत्तर देते हँ । 

वेद परलोक की रक्षा के लिए भले ही दुर-दष्टि से सम्पन्न हो, किन्तु वह 
भविष्य की चिन्ता अधिक करता है । पर भविष्य के ही समान वतंमान भीतो 
यथार्थं है । यदि परलोक की चिन्त। मे व्यक्ति लोक कौ उपेक्षा करता है, तो यह्‌ 
भीकम अनथंकारी नहीं है । समाज यदि सृच्यवरस्थित नहीं होगा तो वेद-मर्या- 
दाओं का पालन कंसे सम्भव होगा ? वेद जिन यज्ञो का विधान बताते है, उनकी 
पुति भी तभी सम्भव है, जब शासन-तन्त्र अत्याचरियों से सत्कमं कौ रक्षा करे। 
महामुनि विश्वामित्र को भी वैदिक विधि से सम्पन्न किए जानेवाले यज्ञ की रक्षा 
के लिए राजा दशरथ के पास जाना पड़ता है । उन्होने वेद की मान्यता के 
आधार पर जीवन मेँ अहिसा-व्रत धारण किया था, क्योकि वेद अहिसा को सवं- 
श्रेष्ठ धर्मं बताते हैँ : 

परम धमं श्रुति विदित ्जहिसा । 
पर निन्दा सम अघन गिरसा ॥ 


राजनीति अहिसा को कंसे स्वीकार कर सकती है ? राजनीति के चार चरणों 
मे दण्ड भी एक है । अस्त्र सत्ता का एक मुख्य साधन है । महवि विश्वामित्र को 
भी यज्ञ-रक्षा के लिए उसका आश्नय लेना पड़ा । यहां राजनीति ओर वेद-मत, 
एक-दूसरे के पूरक रूपमे स्वीकार क्रि गए । भगवान्‌ राम लक्ष्मण के साथ 
शस्त-सन्तद् होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हृए, तभी राक्षसो का 


विनाश हुआ । वेद-प्रतिपादित यज्ञ पूणं हुमा । 
भगवान्‌ राम को गुरु वशिष्ठ ने भरत कौ प्राथंना सुनकर विचार करने का 


आदेश दिया था । प्रभ ने सोचा, “जव भरत के अनुराग ने गुरु वशिष्ठ मे विचार 
नहीं रहने दिया, तब यै यदि विचार का दावा करूं तो यह्‌ गुरुदेव का ही अपमान 


३२४ मानस-मुक्तावली 


माना जाएगा ।” इसीलिए उन्दोने श्रीभरतकी बाणी पर विचार करनेकी 
आवण्यकता का अनुभव नहीं किया । श्रीरामभद्र ने गुरुदेव से कठा वरहपि 
जो गुरुदेव के चरणो मे अनुराग करते दहै, वे लोक ओौर वेद दोनोमंही रागय 
शाली माने जाते है, किन्तु यहाँ तो वात ही उल्टी हो गयी । आप-जंसा महापुरुष 
जव भरत-जैसे शिष्य से अनुराग करने लगा, तव भरत के सौभाग्य की सराहना 
कौन कर सकता दै : 
' जे गुरु पद अम्बुज अनुरागौ । 
ते लोकं बेदहुं बड़भागी । 


पर विचारन करनेका एक अंतरंग कारण ओौर है । भगवान्‌ राम कायह्‌ 
प्रगाढ विश्वास था कि यदि चारो का समन्वय कहीं एक ही व्यक्ति मे हो सकता 
है तो वे एकमाव्र श्रीभरत ही हैँ । भरत-चरित्र के अध्ययन से यह्‌ सिद्ध हो जाता 
है कि प्रभू का विश्वास सवंथा यथाथ था। 

साधुमत की दृष्टि से श्रीभरत की वाणी पर विचार करने की कोई आवश्य 
कता ही न थी, क्योकि रामचरितमानस के सर्वश्रेष्ठ साधुश्रीभरत ही हैँ । परम्‌ 
विरागी महपि भरद्वाज ने श्रीभरत को सृष्ट का सरवंश्ेष्ठ साधु" स्वीकार किया : 


तात भरत तुमह सब बिधि साधू \ 
राम चरन अनुराग अगाधू 11 


लोकमत को समङ्ने ओर उसे प्रभावित करने की जितनी क्षमता भरतमें 
है, उतनी अन्य किसी पात्र मे नहीं । गुरु वशिष्ठ ने अपनी समज्ञ से जनमत कौ 
प्रभावित करने मे सफलता पायी थी । उन्होने श्रीभरत से राज्य लेने का प्रस्ताव 
किया, ओर जनमत की ओर से इसका कोई विरोध हीं किया गया । श्रीराघवेन्द्र 
कै वन-गमन के समय अधिकांश अयोध्या-वासी श्रीभरत के विरोधी वन गए थे । 
वे श्रीराम के साथ वन की दिशा मे चल पड़ । किन्तु आज उन्होने भरत के राज्य 
स्वीकार करने का विरोध नहीं किया । इसलिए गुरु वशिष्ठ का अपनी सफलता 
के प्रति आश्वस्त होना स्वाभाविक था । परन्तु श्रीभरत के भावना-भरे भाषण ने 


गख्देव की इस श्राति को दर कर दिया । सारी जनता एकं स्वर से वन-गमन का 
समथन करने लगी : 


भरातकाल लखि निरनउ नीके । 

भरत प्रानप्रिय भे सबही के ।। 
अवसि चलिअ बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन्ह । 
सोक सिन्धु बृडत सबहि, तुम्ह्‌ अवलम्बन दीन्ह्‌ ॥! 
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राजनीति के द्वारा राजा अपने राज्य की सुरक्षा करता है । राजनीति-ज्ञान- 
शून्य राजा कौ सत्ता नहीं टिक सकती है : 


राजं कि रहड्‌ नीति बिनु जाने! 
अघ कि रहड हरि-चरित बखाने 


राजा को निरन्तर सजग रहना पडता है । श्रीभरत की सजगता दशं नीय 
दै । यद्यपि उन्होने स्वयं को कभी अयोध्या का राजा स्वीकार नहीं किया, फिर 
भवे अयोध्याके राज्यको प्रभु कीथाती समन्ञकर उसके संरक्षण में सर्वदा 
सन्नद्ध थे । उनकी राजनीति ओर श्रुतियों के प्रति आस्था एक-दूसरे की पूरक 
बनकर राम-राज्यके आदशंको साकार कररहीथी। वे राज्य का स्वामित्व 
स्वीकार नहीं करते, यह उनकी श्रुति के प्रति आस्था का परिचायक है । श्रुतियों 
की ष्टि मे मनुष्य पृथ्वी का पुत्र है । वह्‌ उससे प्रसाद-ग्रहण का अधिकारीतो 
दै, किन्तु पृथ्वी के वास्तविक पति एकमात्र ईश्वर ही हैँ : 


समुद्रवसने देवि ! पवंतस्तन ~ मंडले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्परशं क्षमस्व मे 1 


इसलिए स्वयं को पृथ्वी के पूत्रके रूप मे देखने वाले श्रीभरत अपने-आपको 
पृथ्वी का स्वामी कंसे स्वीकार कर लेते ? इसीलिए श्रीभरत ने अयोध्या में पुर- 
वासियों के समक्ष व्याकुलता-भरे स्वर में यह कहा-“यदि आप लोगों ने मुज्ञ 
राजा वना दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी" : 


मोहि हठि राज देडअहु जबहीं । 
रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ 


किन्तु उनकी इस भावुकता ने उन्हं क्तव्य-पथ से विरत नहीं बनाया । 
सिहासन पर प्रभु कौ पादुका आरूढ करने के वाद वे पादुकाओं का वैदिक विधि 
से नित्य-पूजन करते हैँ; साथ ही वे राज-काज का सारा संचालन भी नन्दिग्राम 
मे रहते हए ही करते है : 
नित पूजत प्रमु पांवरी, प्रीति न हृदये समाति । 
मागि-मागि आयसु करत, राज-काज बहु भांति ॥ 


राज्य-सं रक्षण मे उनकी सजगता का साक्षात्कार उस समय होता है, जव 
श्रीहनुमान विशाल पवंत लिये हुए अधंराच्रि के समय अयोध्या के आकाश में 
दिखायी देते हैँ । सारी प्रजा सो रही थी, किन्तु कोसलेश का सच्चा सेवक उस 
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समय भी सजग था । ओर यह्‌ सन्देह होते ही कि कोई राक्षस अयोध्या को विनष्ट 
करने आ रहा है, विना फलके बाण से महावीर हनुमान को भूमि पर गिराकर 
वे अपने अद्वितीय शस्त-ज्ञान को भी प्रकट करदेते हैः 


देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि! 


श्रीभरत के विशाल व्यवितित्व में साधु-मत, लोक-मत, राजनीति ओर वेद- 
मत एकाकार हो रहे हैँ । भगवान्‌ राम ने इसी विष्वासःके आधार पर यह्‌ निणंय 
दे दिया कि श्रीभरत जो कहे, वही करने में सबकी भलाई है : 


भरत कहहि सोई किए भलाई । 
अस कहि राम रहे अरगाई।। 


1 श्रीरामः शरणं मम ॥ 


राखे राउ सत्य मोहि त्यागी । 
ततु परिहर प्रम~पनु लागी ॥ 
तालु कचन मेटत मन सोचू। 
तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू॥ 


अथं-पिताजीने मेरा त्याग करके सत्यकी रक्षाकी ओौरप्रेम-प्रणकी 
रक्षा के लिए शरीर का परित्याग कर दिया । उनका वचन मिटाने से मेरे मनमें 
शोक होगा । किन्तु तुम्हा रा संकोच उनसे अधिक है ।" 

महाराज श्रीदशरथ की प्रशंसामें प्रभू ने जो वाक्य कहे, वे उनके शील के 
सवेथा अनुरूप हैँ । साधारणतया मानवीय स्वभाव यह है कि जब भी किसी 
व्यक्तिके द्वारा उसे कष्ट प्राप्त होता टै, अथवा स्वाथंमे हानि होती दहै, तब 
उसके प्रति मन में आक्रोश उमड्ता है, भले ही यह हानि किसी सिद्धान्तके 
आधार पर हो । कष्ट पाने वाले को तो वह्‌ सिद्धान्त ही ज्ूठा प्रतीत होने लगता 
दै । तकं दुधारी तलवार की तरह दोनो ओर प्रहार करता है। इसीलिए किसी 
भी सिद्धान्त पर तकं के द्वारा प्रहार करना अत्यन्त सरल टै । दशरथके द्वारा 
जो कुद भी हुआ, वह्‌ वस्तुतः उचित था या नहीं, इस विषय मे भिन्त मत हो 
सकते है 1 उस समय भी इस सम्बन्ध मे भिन्न धारणां विद्यमान थीं 1 लक्ष्मण 
दशरथ के कटु आलोचकों मँ अग्रगण्य दै । उनकी आलोचना का विस्तृत पक्ष 
मानस मे उपलब्ध नहीं है । प्रभ उनको अपना पक्ष रखने भी नहीं देते । उन्होने 
(७ शब्दो मे कु कहना प्रारम्भ किया ही कि प्रभु ने उन्हे आगे बोलने ही नहीं 

1: 
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पुनि कु लखन कही कटु बानी । 
प्रभ बरजेउ बड अनुचित जानी ॥ 


न्यायाधीश दोनों पक्षो की वात सुनकर निणंय देता है । पर जहां न्याया- 
धीश एक पक्ष मे निणंय ले चका हो, वहां सवल प्रतिपक्ष को न बोलने देनाही 
उपयुक्त दै । लक्ष्मण के तकं सवल थे । उनका खण्डन सरल नहीं था । अतः प्रभू 
उन तर्को को सामने ही नहीं आने देना चाहते, जिससे महाराज दशरथ के प्रति 
किसी भी प्रकार का असम्मान प्रकट होता हो । कुछ समालोचक लक्ष्मण दारा 
की गयी आलोचना को आवेशजन्य मानने की भूल कर वैठते हँ । यदि लक्ष्मण 
आवे में होते तो उन्हं सवसे अधिक आलोचना या कटु शब्दों का प्रयोग कंकेयी 
केप्रतिही करना चाहिए था, किन्तु पूरे मानसमें श्रीलक्ष्मण कँकेयी के प्रति 
कठोर शब्दों का प्रयोग एक वार भी नहीं करते हैँ । इसके प्रतिकूल निषादराज 
के द्वारा कंकेयी की आलोचना को वे अस्वीकार करते हुए उसका खण्डनं भी कर 
देते है । राघवेन्द्र को कुश-शय्या पर शयन करते देखकर व्यधित निषादराज के 
मूख से कंकेयी के लिए कट्‌, शब्द निकले थे : 


कंकय-नंदिनि संदमति, कठिन कुटिल पन कीन्ट्‌ । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख-अवसर दुख दीन्ह्‌ ।। 


किन्तु लक्ष्मण ने उनकी धारणा का खण्डन करते हए स्पष्ट शब्दों मे घोषित 


किया कि कोई किसी को दुःख-सुख देने वाला नहीं है, व्यविति अपने ही कर्मो का 
परिणाम भोगता है 


कोड न काह ख सुख कर दाता । 

निज कृत कमं भोग सब श्राता 1 
६ ४: 

अस विचारि नाहि कीजिञ रोष । 

काहि बादि न देडइअ दोष्‌ ॥! 


श्रीलक्ष्मण ने महाराज दशरथ की आलोचना अयोध्या मेँ नहीं की । सव- 
प्रथम कध तौ उन वहीं आना चाहिए था । इसका तात्य यही है कि लक्ष्मण 
को वन-गमन के आदेश की तुलनामे चार दिन में लौटा लाने का आदेश अधिक 
अग्रिय प्रतीत हुआ । गौर उन-जैसे ख चरित्र वाले के लिए यह्‌ अस्वाभाविक 
भी नहीं था । वन-गमन की आज्ञा मे उन पिताजी की सत्य-निष्ठा का परिचय 
बरात्त हुजा था, भले ही वे स्वयं धर्मनिष्ठन होकर प्रेमनिष्ठ हों । पर दूसरों 
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की निष्ठा पर वे आपत्ति नहीं करते हैँ । अयोध्या मेँ उनके मन मे पिताजी के 
प्रति सहानुभूति की भावना थी। उन्होने सोचा कि “पिताजी को अपनी सत्य- 
निष्ठाके कारण ही यह महान्‌ त्याग करना पड़ रहा है ।'' किन्तु गंगा-तट पर 
उनके विश्वास की मूति खण्डित हो गयी। उनके समक्ष दशरथ की जो नयी 
आकृति जायी, वह कायरता ओौर किकत्तंव्य-विमूढता का मिश्रण प्रतीत हौ रही 
थी । यदि वे सत्य-निष्ठ हँ तो उन्हें महान्‌-से-महान्‌ कष्ट उठाकर भी रामको 
वन जाने देना चाहिए था। ओर यदि वे श्रीराम से प्रेम करते हैँ तो उन्हें साहसः 
पूवंक केकेयी से स्पष्ट शब्दों मे कह देना चाहिए था कि भँ किसी तरह रामभद्र 
को वन नहीं जाने दूंगा । इससे बढ़कर कायरता क्या होगी कि कैकेयी के सामने 
तो महन खोल सके ओर उसके वाद एकान्तमें आदेश देँ कि “वन में घुमाकर 
ओर गंगा-स्नान कराकर राम को लौटाले आय। जाय” : 

रथ चढाइ सुरसरि अन्हवाई 1 

आवेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥। 


आदेश भी कंसा हास्यास्पद ! धर्म के साथ छल ! वन में घूमाकर लाने का 
तात्पयं ही यही है कि वे सत्य का पालन न करते हुए भी उसका नकली प्रदशंन 
करने की चेष्टा कर रहे हैँ । अतः लक्ष्मण की दष्टिमेनतो वे धमंनिष्ठथे ओौर 
न ही प्रेमनिष्ठ। एक दुवंल किकत्तं व्य-विमूढ व्यविति उनकी श्रद्धा का पात्र हो 
ही कंसे सकता था ? इसी इष्टि से उन्होने दशरथ के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोगः 
करने में संकोच का अनुभव नहीं किया । 
श्रीभरत भी महाराज श्रीदशरथ के टष्टिकोण से सहमत नहीं थे । उन्हे भी 
लगा था कि पिताजी जीवन के अन्तिम दिनो में अपना विवेक खो बंठे थे । उन्होने 
आक्रोग-भरे स्वर में केकेयी के समक्ष यही तो कहा था करि पिताजी ने तुम्हारा 
विश्वास कैसे कर लिया ! लगता है, मृत्यु के सन्तिकट होने के कारण ब्रह्मा ने 
उनकी बुद्धिको ही छीन लिया : 
भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही । 
मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
स्वयं महाराज दशरथ भी अपने कायं के आौचित्य के विषय मे संदिग्ध थे। 
उन्हे रह-रह कर एक ही शूल चूभता था कि मैने वनराज्य देने के लिए कहकर 
चन दे दिया, फिर भी राम ने इसका विरोध नहीं किया : 


राज सुनाइ दीन्ह॒ बनबासु। 
ˆ सुनि सन भयउ न हरष हरासु ॥ 
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इसका तात्पयं यही है कि उन्हे ज्ञात थाकि राम यदि चाहतेतो मेरे कायं 
काविरोधकर सकतेथे। वे कह सक्ते थे कि आपमृञ्चेभीतो राज्यदेनेका 
वचन दे चुके है, उसे पूरा न करने प्र आप असत्यवादी सिद्ध होंगे ।"' किन्तु 
रामभद्र तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैँ । उनके मनमें पिताजीकै 
कायं के ओौचित्य के प्रति कोई सन्देह नहींथा। वे तो कहते हैँ कि “भँ सौभाग्य- 
शाली हुं कि महाराजश्री-ज्ा धमं -निष्ठ पिता मृजे प्राप्त हुआ--जो सत्य के 
लिए मेरा भी त्याग कर सका ।'' भगवान्‌ राम की दस दष्टि मे उनके शील का 
पर्चिय तो प्राप्त होताही है; साथ ही धमं कीव्याख्याके लिएुएक अनुपम 
सूत्र भी उपलब्ध होता है । श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत ओर महाराज श्रीदशरथ के 
इष्टिकोण मे जो पाथेक्य प्रतीत होता है, उसका सम्यक्‌ समाधान भी इसी सूव्रमें 
निहित है । 

धमं के साथ स्व' अथवा "निज" शब्द का प्रयोग ही इस सूत्र का मूल प्राण 
दै । गीता में स्वधर्म" शब्द का प्रयोग किया गया दै। रामचरितमानसमें इसे 
स्व" भौर "निज दोनों ही नामों से स्मरण किया गया हैः 


सब नर कराह परसपर प्रीती 1 
चर्लाह्‌ स्वधभं निरत भति नीती ॥ 
>< >< 
बरनाभम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 
चर्लाह सदा पार्वाह स्वाह, नहि भय सोक न रोग । 


धमं कौ एेसी कोई सामान्य व्याख्या नहीं की जा सकती है जिसके लिए यह्‌ 
दावाक्ियाजा सके कि वह्‌ समान रूप से सवके लिए उपयोगी है । देश, काल 
मौर व्यविति को ष्टिगत रखकर ध्म कौ व्याख्या परिवतित होती रहती है । 

इसका तात्पयं यह नहीं है कि इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति धमकी 
मनमानी व्याख्या करने लगे। इस प्रकार के भ्रयाससेतो धमं के क्षेत में उच्छ 
ङ्खलताका एेसा प्रवेश होगा कि वह अधमं कौ अपेक्षा ओर भी अधिक घातक 
सिदध हो सकता है । इसलिए धमं का निणंय शास्त्र से किया जाना चाहिए, एेसाः 
आदेश दिया गया है : 


तस्माच्छास्त्रं ॒प्रमाणं 


ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा 


शास्त्र - विधानोक्तं कमं कतुमिहाहंसि ॥ 
किन्तु शास्त्र को आधार मानकर धर्मं 


| म की व्याख्या करने पर भी इसे अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता है कि शास्त्रों 


ं कौ व्याख्यां निरन्तर परिवर्तित होती 
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र्हीं है । जो इसे स्वीकार नहीं करते हैँ वे परम्पराओं के ही अन्ध भक्त है । इस 
प्रकार के लोग सत्य को कभी भी स्वीकार नहीं कर सक्ते । रामचरितमानस के 
अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता कि उस समय भी धमं की. कोई सुनिश्चित 
व्याख्या नहीं थी । मूल सूत्रों को ज्यो-का-त्यों स्वीकार कर लेने पर भी उसकी 
की जाने वाली व्याख्या एक-दूसरे से सवंथा भिन्न थी । 

गुरु वशिष्ठ शास्त्र के वचनो का उद्धरण देते हुए यह कहते हैँ कि गुरुजनं 
कौ वाणी विना विचारकेही मान ली जानी चाहिए 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पार्लाहि पितु बैन । 
ते भाजन सुख सुजस के, वर्साह अमरपति-एेन ॥ 


श्रीभरत भी इस उद्धरण को ज्योँ-का-त्यो स्वीकार कर लेते हैः: 


गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी। 
सुनि सन नुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किए विचार । 
धरम जाइ सिर पातक भारू।। 


पर यह्‌ स्पष्टहेकि गुरु वशिष्ठ ओर श्रीभरत इसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न 
रूपो मे करते है । यदिटेसान होता तो श्रीभरत राज्य स्वीकार करने मे संकोच 
न करते । गुरु वशिष्ठ जहाँ इस वाक्य का यह्‌ अथं लेते हैँ कि पिताके वाक्य 
को अनुचित होते हुए भी स्वीकार कर लेना चाहिए, वहाँ श्रीभरत शास्त्र के 
तात्पयं को भिन्न अथं में लेते हैँ । शास्त्र का उदेश्य केवल पुत्र को ही धरम मे आरूढ 
करना नहीं है । वह्‌ तो पिता, पुत्र अथवा समाज के प्रत्येक व्यवित को धमं में 
स्थित देखना चाहता है । यदि शास्त्र यह देश देता है कि “पिता की आज्ञा मे 
उचित-अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, तब एेसा कहते हुए वह पिता से 
क्या जाशा करता है ? क्या इसके माध्यम से वह पिता को अनुचित आदेश देने 
कौष्ूटदे देता है? निश्चित रूप से शास्र का यह ॒तात्पयं नहीं हो सकता । 
शास्त्र पिता से भी यह्‌ आशा रखता है कि वह कभी अपने पुत्र को अनुचित आदेशः 
नहीं देगा । इस प्रसदः मे एक नीति-वाक्य का स्मरण आता है जिसमे यह बताया 
गयाहैकि“नसासभा यत्र न सन्ति वृद्धाः" अर्थात्‌, वह सभा ही नहीं है जहां 
पर्‌ वृद्धनहों। किन्तु वृद्ध को गौरव देने के तत्काल वाद यह कह दिया गया किं 
वह्‌ वृद्ध नहीं है जो धमं के अनुकूल वचन न बोले : “नते वृद्धाये न वदन्ति 
धमम्‌ ।'' ठीक इसी तरह शास्त इस विषय मे असंदिग्ध था कि कोड पिता यदि 
पुत्र को अनुचित आदेश देता है तो वह पिता कंसा ? अथवा प्रश्न यह्‌ है कि यदिः 
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आदेश का पालन करने पर आज्ञादेने वाले कीहीहानिहो तो उस समय पुत्र 
का क्या कत्तव्य है ? विवेकी पुत्र स्वयं की भौतिक हानि सहं सकता है, पर यदि 
उसमे पिताकीही हानिहो, तो उस समय इन शास्तर-वचनों का अक्षरशः 
पालन धमं होगा या अधमं ? इस तरह कई प्रशन इस सन्दभं मे उठ खड होते है । 
अतः अनुचित-उचित' का विचार छोडने का तात्पयं इतना ही है कि अहंकार के 
कारण गुरुजनों की आज्ञा का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए । इतिहास मेँ 
कुछ एसे पात्र हो सकते हैँ जिन्होने अक्षरशः इन पं वितयों को स्वीकार किया हो, 
किन्तु वहां भी सामयिक ओर व्यवितिगत सन्दर्भ को ध्यान में रखना होगा । गुरु 
वशिष्ठ ने परणुराम का च्टान्त दिया है जिन्होने पिता की आज्ञासेमांँ कावध 
कर दिया : 


परसुराम पितु आग्या राखी । 
मारी मातु लोक सब साखी | 


क्या इस दष्टान्त के आधार पर आज कोई पिता पृत्रसे एसी आशाकर 
सकता है कि पवर उसके आदेशसे माँ का वध कर दे ? वया पुत्र को एेसा आदेश 
मानना चाहिए ? क्या इस कमं से उसे लोक में सुख-सुयश ओर परलोक मे सद्‌- 
गति मिलेगी जिसका आश्वासन वशिष्ठ ने भरत को दिया ?: 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पार्लाह पितु बेन 1 
ते भाजन सुख सुजस के, बर्साह॒ अमरपति-एिन ॥ 


एसा करने से इस लोक मे, उसे कलङ्क ओर मृत्युदण्ड अवश्य मिलेगा । मरने 
केवाद भी उसकी दुगंति ही होगी। इस प्रसङ्ख मे परशुराम की कथा भी 
विचारणीय दे । कहा जाता है, महपि जमदग्नि ने किसी कारण से रुष्ट होकर 
अपने पृतं को रेणुका (महषि की धमंपत्नी) के वध का आदेश दिया । अन्य 
पतो ने इसे अस्वीकार कर दिया, अन्त में महषि ने परशुराम को आदेश दिया 
कि रेणुका-सहित अम्य भाद्यों का शिर वे काट ले परशुराम ने इस आदेश को 
पूरा कर दिया । असन्न होकर महपि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा । 
वरान १ आना कौ कि उनकी माता रेणुका को सव भादयों सहित पुनः 
जीवित कर दे, साथ ही यह भी कि उन लोगों को यह स्मरण भी न रदे कि्मैने 
उनका शिर काट लिया था। जमदग्नि ने "तथास्तु" कहकर सवको जीवित कर 
1 ० ध यह ज्ञात था क्रि उनके अतुलनीय साल वाले पिता पुनः 
नहीं होगा, तो ५ य = 1 
» लन करते या नहीं ? संभवतः न करते । इसीलिए 
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शास्त्रों की प्रमाणिकता स्वीकार करते हुए भी देश, काल ओर व्यदित के सन्दर्भ 
मे उसकी व्याख्या में परिवतंन होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
किन्तु कुछ सूत्र एसे हैँ जिनके आधार पर किया गया निणंय धमं की वास्तविकता 
के सन्निकट ले जाता है। इसमे सवसे मुख्य आघार है : स्वां का त्याग। मूख्य 
प्रणन यह हे कि धमं के पालनसे व्यक्तिको त्याग, संयम ओर परोपकारकी 
प्रेरणा प्राप्त होती हैया स्वाथं जौर भोग की वृत्तियों को समर्थन मिलता हे? 

रामचरितमानस में धमं के निर्णय में यही कसौटी मुख्यरूप से कायं कर रही 

। भगवान्‌ राम ओर श्रीभरत के धमं-सम्बन्धी निणंय मे जो भिन्नता प्रतीत 

होती दै, उसका रहस्य यही है । रामभद्र को पिताके कायं में ओचित्य दिखायी 
देता है- क्योकि इससे उन्दँं तपत्याग की दिशा मे प्रेरणा प्राप्त होती है। श्री- 
भरत को राज्य दिया गया है, परन्तु वे उस आज्ञा मे ओौचित्य नहीं देख पाते । 
धमं का यही स्वरूप राम-राज्य का मुख्य आधार है । इसी को वहाँ स्वधर्मं ओर 
निजधमं के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

भगवान्‌ राम महाराज श्रीदगरथ को, सत्य ओर प्रेम, दोनों ही दष्ट्यों से 

न्‌ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैँ । “उन्होने सत्य के लिए मेरा त्याग कर 

दिया । मुञ्षसे वटृकर उनका स्नेह्‌-पात्र कोई नहीं था, यह तो इसीसे सिद्ध हो गया 
कि उन्होने मेरे विरह में प्राणों का ही परित्याग कर दिया ।'' प्रभु का संकेत था 
कि““उनकी तुलना में मेरा तो कोई त्याग ही नहीं है । अयोध्या के राज्य का त्याग 
इन दोनो त्यागो की तुलना में कोई अथं नहीं रखता । यहां भी मेरे साथ अनुराग- 
मयी सीता ओर सेवात्रती लक्ष्मण दै, अतः इसे तो त्याग कहना ही व्यथं है । मैने 
तो धर्मात्मा की उपाधि सवने कम मूल्य मे प्राप्त कर ली । अव यदि पिताजी 
के वचनो को मिटा दु तो इससे वकर मेरे लिए शोक ओर लज्जा की कोई बात 
हो ही नहीं सकती है 1" 

किन्तु यह्‌ तो भूमिका थी । इसके वाद कोसल-किशोर स्पष्ट कह देते हैँ कि 
“भरत ! एसे पिता की अपेक्षा भी तुम्हारा संकोच अधिक है" महाराजश्नी 
की तुलना में श्रीभरत का संकोच क्यों अधिक है, इसका कोई स्पष्टीकरण वे नहीं 
करते । यदि सम्बन्ध की ष्टि से विचार करे तो भाई भरत की अपेक्षा पिता को 
संकोच अधिक होना चाहिए । महाराज की सत्यनिष्ठा ओर प्रेमनिष्ठा की तुलना 
मे श्रीभरत में ेसा क्या है जिसके कारण श्रीरामभद्र उन्हे पिताजी से भी अधिक 
सम्मान देते है, यह विचारणीय प्रश्न है 1 

महाराज दशरथ ओर, श्रीभरत का पहला पाथं क्य है सत्य-निष्ठा ओर शील 
निष्ठा को लेकर । दशरथ सत्यनिष्ठ हँ ओर भरत शीलनिष्ठ । सत्य ओर शील, 
दोनों ही धमं के उत्कृष्ट अद्ध है किन्तु मानस की ष्टि में सत्य की तुलना में शील 
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ही श्रेष्ठ है । सत्य आत्मनिष्ठ है ओर शील लोकनिष्ठ 1 सत्यवादी यह्‌ जानता 
कि सत्य के पालन से लोक मे सम्मान भौर मृत्यु के पश्चात्‌ सद्गति प्राप्त होती 
है । किन्तु शील का उदेश्य क्या है? यहाँ यह भी स्पष्ट समन्न लिया जाना चाहिए 
-कि शील का तात्पयं वह मिथ्याचरण नहीं जो वहुधा व्यवहा र-कुःशल लोग 
प्रयुक्त क्रिया करते हैँ । शील हृदय की वह कोमल वृत्ति है जो निरन्तर दूसरों की 
भायना का ध्यान रखती है 1 शीलवान मे निरन्तर यह सजगता वनी रहती है 
कि उसके कारण कहीं किसी को रंच-माव्र भी कष्ट नहो । सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
दूसरों कौ भावना का ध्यान नहीं रता है 1 वह कभी-कभी अपने सत्य के द्वारा 
दूसरों को कण्ट भी पहुंचता है । इसीलिए शील कौ तुलना में सत्य अधिक स्वाथं- 
परायण सिद्ध होता है 1 

महाराज दशरथ ने बडे गव॑ से कैकेयी के समक्ष स्वयं के सत्यनिष्ठ होने कौ 
घोषणा की थी । सत्य की सराहना मे उन्ोने मनु का उद्धरण दिया । उन्दँं अपनी 
सत्यनिष्ठा पर इतना विश्वास था किं वे उसकी पुष्टि के लिए राम कौ शपथ भी 
ले चुके थे: 


रघुकुल रीति सदा चलि आई । 
प्रान जाहु बर बचन न जाई 
नाहि असत्य सम पातक पंजा। 
गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाए । 
बेद पुरान विदित मनु गाए \। 
तापर राम सपथ करि आई। 
सुकृत सनेह॒ अवधि रघुराई ॥ 


सत्यनिष्ठ व्यविति मे इस प्रकार का गवं स्वाभाविक रूप से देखा जाता है । 
यह्‌ गवं ही उसे जपनी निष्ठा पर दृठ रहने की प्रेरणा प्रदान करता ह । उसे भय 
रहता है कि कहीं उसका गवं -दीप्त मस्तक ज्लुक न जाए, या, लोकदष्ि मे उसका 
सम्मान समाप्त न हौ जाए 1 महाराज दशरथ को भी अपने गवं का बहुत वड़ा 
शृल्य चकाना पड़ा । उन्होने वेदों ओर पुराणों की जो सक्षी दी थी वह्‌ केकेयी के 
ब १ विरुद प्रयत की गयी । कंकेयी ने जव दशरथ के समक्ष अपने दो 
1 मे प्रकट किया था, "दो वरदान की तो बात दही 
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जनेड मरम राड हंसि कह्ई । 
तुम्हहि कोहाब परमप्रिय अहई 
थाती रावि न मांगिहु काञ। 
बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ |! 
शूठह॒टर्माहि दोष जनि देहु । 


दइ कं चारि मागि मकु लेह ॥ 


=> ~. 


अव तोव्याकुल स्वरम वे केकेयी से दूसरा वरदान वापस लेने का अनुरोध 
करने लगे! उस समय कैकेयी ने उन पर जो व्यंग-वाण छोड, वे महाराज 
श्रीदशसरथ के ही तरकण के तीर थे । उनका अस्त्र उन्हीं के विरुद्ध प्रयुक्त किया 
गया--सत्य को सराहना करते हुए मून्लमे वरदान मांगने के लिए कहते समयः 
क्या आपने सोचाथाकिमभूने हए चने मांगने जा रही हुं१आपतोस्वयंकेही 
शब्दों मे रघुवंश-शिरोमणि हैँ । जिस वंश मे लोग सत्य के लिए बड़-से-वड़ा त्याग 
करते रहे है, उस वंश के होकर क्या आपका यह आचरण शोभनीय है? बन्द 
कौजिए यह स्त्रियो -जैसा आंसु वहाना !  कंकेयी के इन वाक्यों ने महाराज को 
वीध कर रख दिया : 


जोसुनि सर अस लाग तुम्हारे । 
काहे न बोलहु बचन संभारे॥ 
देह उतर अन करहु कि नाहीं। 
सत्यसंध तुम्ह॒रघुकुल माहीं ॥ 
देन करै अब जनि बर देह ।,. 
तजहु सत्य जग अपजस लेह ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बर देना । 
जनेह लेइहि मागि चबेना॥ 
सिबि दधीचि बलि जो कं भाखा 
तन धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 


वे श्रीराम को किसी भी तरह वन नहीं भेजना चाहते थे । किन्तु उनमें इतना 
साहस ही नहीं था कि वे असत्य का कलङ्क ले सकं । यद्यपि वे मन-ही-मन यह 
सव-कुख सहने के लिए प्रस्तुत दिखायी देते है । यही प्राथेना कर रहे हैँ कि “भले 


ही मुजञे अपयश प्राप्त हो, मँ नरक मे चला जाड, किन्तु राम मेरी आंखों से ओट 
नहो": 
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अजस होड जग सुजस नसाऊ । 
नरक परौ बर सुरपुर जाऊ ॥। 
सब दुख दुसह्‌ सहाव मोही । 
लोचन ओट राम जनि होही 


९ = 


किन्तु वे स्वयं इस संकल्प को वाणी देते मे असमथ है । इसके लिए वे भग. 
वान्‌ शङ्कुर से प्राथंना करते ह--आणशुतोष अवढरदानी हे शिव | आप ही 
श्रीराम को एेसी वुद्धि दीजिए कि वे मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर 9“ 


सुमिरि महर्साह कहड निहोरी ! 
विनती सुनहु सदा सिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह॒ अवढर दानी! 
आरति हरहु दीन जन जानी ॥ 
तु्ह प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देहं \ 
बचन मोर तज रर्हाहि घर, परिहरि सील सनेहु ।1 


किन्तु यह्‌ प्राथ॑ना करते समय वे भूल गए कि यदि रामने उनको आज्ञा का 
उल्लंघन किया तो इससे उन्हे कितना अधिक कल्क मिलेगा । वे हदय से कु 
भी कहे, कलङ्क से उन्हे भय लगता दै । 

रघुवंश की परम्परा के प्रति उनकी आसवित उनके अन्तःकरण के संकल्पं 
को साकार वनने नहीं देती । इसके लिए वे अनजानेमें ही श्रीराम के यश को 
धूमिल बनाने कौ प्रार्थना करते दिखायी देते है । किन्तु शील -निष्ठ श्रीभरत का 
दशंन सवथा भिन्न है । उनमें व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा का सर्वथा अभाव 
है । सत्यनिष्ठ मे जो गवं होता है वह शील-निष्ठ मे सम्भव ही नहीं है । गव॑ ओर 
शील एक-दूसरे के सवथा विरोधी है । गवं आत्मनिष्ठ होता है । शील तो सर्वदा 
दूसरों के सुख-दुःख की चिन्ता में संलग्न है । श्रीभरत तो कभी यह कल्पना भी 
नहीं कर सकते है कि वे स्वसुख के लिए या स्वयश के लिए परभु के यश को धूमिल 
बनावे । महा राज श्रौदशरथ अपने अन्तःकरण मे उठते हए मनोभावं को लोक 
भय के कारण साकार नहीं कर पाते । किन्तु श्रीभरत उसे साकार करके दिखा 
देते ह । वेतो लिवेणी से यह वरदान भी मांगते है कि चाहे श्रीराम सूञ्ञे कुटिल 
समने लोक-इष्टि मे भै स्वामिद्रोही माना जाॐँ,किन्तुमेरे अन्तःकरण में श्रीसीता- 
राम के चरणो मे निरन्तर प्रेम बढता रहे : , 


जानउ राम कुटिल करि. मोही 1 
लोग कह्ड गुरु साहिब द्रोही ॥॥ 
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सीताराम चरन रति मोरे 
अनुदिन बढृड अनुग्रह॒॑तोरे ॥ 


केवल प्रभु का सुख, उनका यश ही भरत के जीवन का लक्ष्य है । महाराज 
दशरथश्रीरामका त्याग करते हैँ सत्य के लिए । श्रीभरत भी प्रभु के सान्तिध्य 
का सुख छोडते दै, उनसे स्वयं दूर चले जाते है, किन्तु उनके इस कायं के पीले 
शील दही प्रेरकदहै। मेरे कारण प्रभू को संकोचन हो, यही भावना है। क्योकि 
उनका यह्‌ दृढ्‌ निश्चय है कि जो सेवक स्वामी को संकोच मे डालता है, वहं क्षद्र- 
बुद्धि है: 


जो सेवक साहिबहि संकोची । 
निज हित चहइ तासु मति पोची 1 


दशरथ जहाँ प्रभुके विरमे प्राणत्याग कर देते हैँ वहां श्रीभरत वियोग 
होने पर भी शरीर विनष्ट नहीं होने देते । बहिरंग दष्ट से देखने पर दशरथ का 
त्याग महान्‌ दिखायी देता है, क्योकि व्यक्ति को प्राणों से बठकर कोई वस्तु प्रिय 
नहीं होती । किन्तु आन्तर ष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जातादै कि 
श्रीभरत का त्याग दशरथ की अपेक्षा अधिक उक्कृष्ट है । तुलसी ने दोहावली में 
पति के साथ सती होने के लिए प्रस्तुत एक देवी से कहा, “देवी, पति के साथ 
अग्नि मे जल जाना ही सतीत्व की पूणं अभिव्यक्ति नहीं है । कुखक्षणों मे शरीर 
को अग्तिमेजला देने की अपेक्षा प्रियतम की विरहाग्नि में जीवन-भर जलते 
रहना अधिक कठिन है : 


नाहक सीस उघारेउ, बरनि रहे प्रिय लोग । 
घरहीं सती कहावत, जरतीं नाह वियोग ॥ 


प्रियतम के वियोग मे जीवन-भर जलते रहकर निरन्तर प्रिय कौ स्मृतिमें 
संलग्न रहना, विषय के समीप रहकर भी उसके प्रलोभनों मे न फंसना बड़ा 
कठिन कायं है । विरह की अग्नि मेही प्रेम-स्वणं कौ सच्ची परीक्षा होती है। 
अन्तिमे जलने वाली सती की परीक्षा केवल कुद क्षणो कौ होती दै । कुछ क्षणो 
के साहस मे ही सती स्त्री लोक-उष्टि मे पूज्य बन जाती है । किन्तु विरहाग्नि में 
जलने वाली सती का तो पूरा जीवन ही परीक्षा है । महाराज दशरथ ने प्राणो का 
परित्याग कर प्रथम प्रकार के सतीत्व का परिचय दिया । किन्तु प्रतिक्षण विर 
हाग्नि मे जलते हुए भी विषय-विमुख श्रीभरत उनसे कहीं अधिक आगे दै । न 
केवल वे जीवित रहे, अपितु अयोध्या के वैभव ओर भोगों मे उनका मन कभी 
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नहीं रमा। वे तो अयोध्या के चंपक वन मे श्रमर के समान निवास करते हैं 
किन्तु उनका यह्‌ वैराग्य केवल स्वसुख के अभाव का परिचायकटहै। प्रजाके 
पालन में वे, उसे प्रभू कौ थाती समज्ञकर निरन्तर उसकी रक्षा में संलग्न रहते हैँ: 


नित पुजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदयं समाति । 
मागि मागि जायसु करत, राज काज बहु भांति ॥ 


भगवान्‌ राम ने जव यह्‌ कहा कि “भरत कहहि सोड्‌ किए भलाई”, तव 
उनके इस साहस के पीठे भरत के शील के प्रति उनका अविचल विश्वास क्लक 
रहा था । उन्होने जान-तूञ्चकर 'संकोच' शब्द का प्रयोग किया था । उन्हें यह्‌ 
ज्ञात था कि भरत कभी भी उन्हें संकोच मे नहीं डाल सकते । इसलिए महाराज- 
श्री कौ तुलना में श्रीभरत को अधिक महत्व देकर प्रभु ने सर्वथा ओचित्य का 
ही कायं किया है। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


भरत अकधि तनह ममता की। 
जदि टाम सीम समता की॥ 


अथं-- “यद्यपि भगवान्‌ राम समता कौ सीमा है । किन्तु भरत भी स्नेह 
ओर ममत्व की मर्यादा है| 

चित्रकूट के अस्थायी शिविर मे महाराज श्रीजनक ओौर महारानी सुनयना 
के मध्य वार्तालाप चल रहा है- वार्तालाप के विषय है श्रीभरत। विदेहका 
हृद्य भरत कौ भावनाओं से अभिभूत है । उधर सुनयन। महारानी कौसल्या के 
निकट से लौटकर आयी हैँ । कौसल्या ने सुनयना के द्वारा राजषि के पास एक 
प्रस्ताव भेजा है । क्यों कि उन्हे भी यह लग रहा था कि चित्रकूट में मुख्य निर्णायक 
की भ्रुमिका महाराज जनक के द्वारा ही सन्पन्न होगी । श्रीभरत के प्रति सदा से 
ही कौसल्या अम्बा का पक्षपात था । वे भरत के मूक प्रेम से परिचित थीं। भरत 
के मौन से मां भयभीत है । उन्है लगता है कि कहीं भरत का चुप रहना ही उनके 
लिए घाटे का सौदा न हो जाय । श्रीलक्ष्मण का असीम प्रेम उन्हे ज्ञातन हो एेसा 
नहीं दै । पर वे जानती हँ कि लक्ष्मण अपने हृदय की बात वाणी तक ला सकते 
है । वे स्वयं अपना संक पणं करने की क्षमता रखते है। अतः माके हृदय मे 
अपने गंगे बालक भरत की चिन्ता स्वाभाविक थी । उन्हे एेसा लग रहा था कि 
रामतोवनमें रहेंगे ही, अव प्रशन केवल इतना है कि राम की सेवा सें कौन 
रहेगा ? लक्ष्मण सेवात्रती है, आग्रहपूवेक राम के साथ अये है । अतः स्वभावतः 


३४० मानस-मुक्तावली 


वे ही पास रहने के अधिकारी मान लिए जाएँगे । भरत अपने हदय कौ भावनाओं 
को वाणी कै द्वारा अभिव्यक्ति नहीं दे सकेगे । उन्हं अयोध्या लौटकर जाना ही 
होगा । उस समय भरत के कण्ट की सीमा नहीं रहेगी । जो अपनी पीडा को वाणी 
से न कह सके, उसका दुःख अत्यन्त घातक होता है । अतः माँ चाहतीहै कि 
लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दिया जाय । उनके स्थान पर भरत रामके निकट रहै : 


कौसल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिधिलेसि 1 
को बिबेक-निधि-बल्लभहि, तुम्हहि सकइ उपदेसि । 
रानि राय सन अवसर पाई । 
आपनि भांति कहब समुक्लाई 
रविअहि लखन भरत गवर्नाहि बन । 
जो यह मत मानईइ महीप मन । 
तौ भल जतन करब सुबिचारी ! 
मोरे सोच भरत कर भारी॥। 


सुनयना ने महाराज जनक के समक्ष कौसल्या का प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव में 
निहित भावना की राजि जनक सराहना करते है, किन्तु उन्हे एेसा लगता है 
किं यह होने वाला नहीं है । कौसल्या जम्बा के प्रस्ताव के उत्तर महाराजश्चीने 
जो वाक्य कहे, उनमें दो वातों का स्पष्टीकरणं है । प्रथम यह्‌ कि उन्हैँ इस प्रसंग 
मं जो महत्व दिया जा रहा है वह्‌ यथार्थं नहीं है । गुरु वशिष्ठ ओर कौसल्या 
अम्बा दोनों की यह धारणा थी कि राजपिके द्वारा ही इस उल्ली हुई समस्या 
का समाधान होगा। जनक ने स्पष्ट कर दिया कि “भेरी वुद्धि धर्म, राजनीति 


4९ ब्रह्मविचार भं कायं करती है, किन्तु वही बुद्धि भरत की महिमा की छाया 
का स्पश छलपूवेक भी नहीं कर पाती :” 


धरम राज नय ब्रह्म बिचारू । 
इह! जयामति मोर प्रचारू 
सो मति मोरि भरत महिमां । 
कहड काह्‌ छल छयति न छाहीं ॥ 


वहार का नियमन करता 

र त 9 

उपयोगिता नहीं है वह्‌ है, रम" ह किन्तु जहां इसकी रंच- 
^^ मुख्य कायं है कायकारण की संगति 
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का निष्चय करना । जव तक वह किसी कार्य के कारण का पता नहीं लगा लेती, 
तव तक उसे संतोष नहीं होता है । प्रेम कारण-रहित होता है । देवपि नारद प्रेम 
की व्याख्या करते हुए प्रारम्भ मँ ही उसकी अनिवंचनीयता का प्रतिपादन करते 
६ । इस अनिर्वंचनीयता का रहस्य ही यह है कि वहां सृष्टि-विधान से स्वधा 
विपरीत स्थिति रहती है । सृष्टि गुणमयी है, कामना ही इसके विस्तार में मुख्य 
हेतु दै । यहां प्रत्येक वस्तु घटने-वढने वाली दै, विनाशी है, स्थूलहै ओरच्ण्टिको 
ही यहाँ विशेष महत्व प्राप्त है । इसके विपरीत प्रेम गुण-रहित है, कामना का 
उसमें लेश भी नहीं है, उसमें वृद्धि ओौर हास का क्रम ही नहींहै। वह्‌ निरन्तरः 
वधमान है ओर चष्टि के स्थान पर केवल अनुभव का विषय है : 

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणं वर्धंमान- 

मविच्छिन्नं सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ । 


वुद्धिने सृष्टि के विषय मं जो सिद्धान्त स्थिर किए है, यदि उस आधार पर । 
वहं प्रेम को समञ्ने का प्रयास करे, तो उससे असफलता ही हाथ लगेगी । प्रेमी 
भीभृष्टि मेही रहता है । इसलिए बुद्धि के लिए यह्‌ सम्भव नहीं है किं वह्‌ 
सृष्टि-सम्बन्धी कार्-कारण भाव प्रेम मे आरोपित न करे । यही बाध्यता उसे 
परेम-रस मे इवने नहीं देती है । इसीलिए बुद्धि की सीमाओों को जानने बाला 
व्यक्ति प्रेम में उसका प्रयोग नहीं करता है । महाराज श्रीजनक सुनयना के समक्ष 
इसी सत्य को स्वीकार करते हैँ । 

महा राज श्रीजनक ने इस सन्दभं में अपनी असमथंता के लिए बड़ा सार्थकं 
इष्टान्त दिया : “मछली जल में तैर रही थी, वह जल के अगाध प्रवाह मेँ सीधे, 
उल्टे, ऊपर, नीचे सवत्र अव्याहत गति से क्रीडा कर रही थी । किसी व्यक्ति के 
अन्तःकरण मे एसा विचार उत्पन्न हुआ कि प्रवाह्‌-युक्त तरंगायित जल में जव 
वह्‌ इतनी अद्‌भुत कला को प्रदशंन कर रही है, तब स्थिर पृथ्वी पर जहाँ किसी 
प्रकार का प्रवाहु-जन्य अवरोध नहीं है, वहाँ तो इसकी गति देखने योग्य होगी । 
उसने मल्ली को जल से बाहर निकाल दिया ।"' सुनयना की ओर व्यंग-भरी 
ष्टि से देखकर महाराजश्री ने मानो जानना चाहा कि उस मखली की क्या 
स्थिति होगी ? सुनयना या मद्यली कौ प्रकृति को जानने वाला कोई भी व्यक्ति 
यही उत्तर देगा कि क्षण-भर मे उसकी मृत्यु हो जाएगी । जनक कहते है, “मै ही 
वेया, ब्रह्मा, गणेश, शिव भौर शारदा आदि के लिए भी भरत की महिमा का 
गायन उसी प्रकार कठिन है, जसे जल-शन्य स्थल पर मछली का चलना” : 


बिधि गनपति अहिपति सिव सारद। 
कवि कोविद बुध बुद्धि बिसारद॥ 
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भरत चरित कीरत करतूती 1 

धरम सील गुन बिमल विभूती 

समूक्षत सुनत सुखद सब काहू । 

सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ 
निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत-सम जानि 1 
कहि सुमेरु कि सेर सम कविकुल-मति सकुचानि 1! 

अगम सबहि बरनत बर बरनी । 

निमि जलहीन मीन गमु धरनी । 


बुद्धि मछली है । सृष्टि के विविध रहस्य जल के समान हैँ 1 धर्म, राजनीति 
ओर ब्रह्म-विचार आदि नदी के तीव्र प्रवाह्‌ के सदश हैँ । बुद्धि अपने कौशल के 
दवारा इस प्रवाहमयी नदीम क्रीडा करती रहती है । जनक का तात्पयं यह्‌ था 
कि धर्म, राजनीति ओर वेदान्त आदि में मेरे बुद्धि-कौशल को देखकर लोग उसी 
तरह प्रभावित है, जैसे जल मे मछली कौ तैराकी देखकर । किन्तु श्रीभरत की 
महिमा पृथ्वी कौ तरह्‌ है, जहाँ जाते ही वुद्धि-रूपा मछली की मू्यु अवश्यम्भावी 
है । ठीक इसी तरह जो लोग यह कल्पना करते हँ कि जनक-जंसा वुद्धिमान्‌ इस 
समस्या का समाधान दूह लेगा, वे मछली को पृथ्वी पर चलाने की चेष्टा कर रहे 
है । उनके भाषण को दूसरा भाग ओौर भी अनोखा है बहुं वे यह्‌ वतातेहैँकि 
कौसल्या अम्बा का प्रस्ताव क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा सकता है । उनके 
शब्दो मे श्रीराम समत्व की सीमा ह । सम ब्रह्मकानतोकिसीके प्रति राग ही 


होता है ओरन द्वेष ही। उसकी समता अथवा विषमता हृदय के पाथेक्य के 
कारण प्रतीत होती है : 


जद्यपि सम नाहि राग न रोष्‌। 
गहइ न॒ पाप पुन्य गुन दोष्‌ ॥॥ 
तदपि कर्राह सम बिषम विहारा । 
भगत अभगत हृदय अनुसारा 1 


श्रीराघवेन् का लक्ष्मण अथवा भरतम से किसी के प्रति पक्षपात नहीं हो 
सकता । यदि रामभद्र लक्ष्मण को पास रखते ह तो इसका यह तात्पयं नहीं कि 
वे श्रीलक्ष्मण के प्रति अधिक स्नेह करते है। भरत ओौर लक्ष्मण के स्वभावकी 
भिन्नता कै कारण ही प्रभु के व्यवहार मे पाथक्य प्रतीत होता है । महाराज 
शरीजनक का तात्पयं यह था कि लक्ष्मण जौर भरत के भाव सें भिन्नता है। 
श्रीलक्ष्मण सामीप्य के अभिलाषी है मौर भरत दूरी मे अधिक सामीप्य का 
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अनुभव करते हँ । इतलिए श्रीराम दोनों को पृथक्‌ स्थान देकर भी सामीप्य की 
समान रूप से अनुभूति करारहैरहै। 

दूसरी ओर श्रीभरत स्नेह ओौर ममता की सीमा है । जहाँ स्नेह ओर ममता 
होती है वहां व्यविति को अपने प्रियतम में कोई दोष नहीं दिखायी देता । उसे तो 
अपने प्रिय की प्रत्येक क्रिया में गुण का ही दशन होता है 1 तुलसीदास से किसी ने 
पूछा कि संसार को उदारता से जल का वितरण करने वाला मेष अनन्यानुरागी 
चातक के प्रति निष्टुरताकाजो व्यवहार करता है, क्या इसे देखकर चातक को 
कष्ट नहीं होता होगा ? तुलसी ने उत्तर देते हुए कहा कि चातक को इसमें भी मेष 
का जपनत्व ही दिखायी देता है । उसे लगता है कि मेव सारे संसार को पराया 
मानता है इसीलिए वह्‌ सवके समक्ष ओौदायं का व्यवहार करता हे ; अपनत्व के 
कारण वह्‌ मेरी ओर से निषचिन्त है । यही भावना तो प्रेम-समुद्र की अगाधता को ` 
प्रकट करती है : 


चढत न चातक चित कबहु, प्रिथ पयोधि के दोष । 
तुलसी पेम पयोधि कौ, ताते नाप न जोष॥ 


शश्रीभरतकोसाथनले जनेमेंकौपत्या अम्बा या मृञ्ञे भलेही रामकी 
निष्टुरता प्रतीत हो, पर भरत का स्नेह ओर ममत्व उसमें भी गुण ही देखेगा ।'” 
राजषि की यह्‌ धारणा यथार्थं सिद्ध हुई । श्रीलक्ष्मण प्रभु के साथ रह गए । श्री- 
भरत कोही लौटना पड़ । किन्तु श्रीभरत को एक क्षण के लिए भी यह्‌ प्रतीत नहीं 
हआ कि रामभद्र ने उनकी भावना का तिरस्कार किया, या उनके साथ अन्याय 
हअ! है । इसके प्रतिकूल उन्हे यह प्रतीत हुआ कि मैने ही वन में जाकर धृष्टता 
का परिचय दिया था। ईश्वर-सहित समस्त गुरुजनों की आज्ञा का तिरस्कार 
करने वाला भँ वस्तुतः दण्ड का अधिकारी था। किन्तु मेरे दारा कौ गयी अवज्ञा 
कोभीप्रभुनेमेरा स्नेह मान लिया: 


प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी ॥ 
पुज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिव सील - निधान्‌ । 
( प्रनत ~ पाल सबेग्य सुजान ॥ 
गुन गाहक अवगुन अघ हारी । 
समरथ सरनागतं हितकारी । 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई । 
सोहि समान मे साईं दोहाई ॥ 
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प्रभु पितु-बचन मोहबस पेली । 
आयं इहां समाज सकेली ।। 
जग भल पोच ॐच अरु नीच्‌ । 
अभिअ अमर पद माहुर मीच! 
राम रजाईइ मेट मन माहीं। 
देखा सुना कतहु कोउ नाहीं ।। 
सो मे सब बिधि कीन्ह डिठाई। 
प्रभु मानौ सनेह सेवकाई ।1 
कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस, सुजस चार चहं ओर । 


द ~ वि स्््-- 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


ग्यान-निधान सुजान सुचि, धरम-धीर नरपाल। 
तुम्ह विन असमजस-समन, को समरथ एहि काल ॥ 


अर्थ- गुरु वशिष्ठ ने राजषि जनक से कहा-- “राजन्‌ ! आप ज्ञान के 
भण्डार तो हँ ही, साथ ही अत्यन्त बुद्धिमान, पवित्र, धर्मनिष्ठ जौर धै्यशाली 
प्रजा-पालक ह । आपको छोडकर इस समय ओर कोई दूसरा एेसा नहीं दिखायी 
देता दै, जो इस उलक्चन को सुलज्ञा सके ।” 
महाराज श्रीजनक की प्रशंसा में प्रयुक्त किए गए उपर्युक्त विशेषण तात्का- 
लिक समाज मे उनके गौरवपूणं व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देते हैँ । विदेह न तो 
उस समय बहुत बड़ देश के राजा ये, ओर न उनके बलव।न होने की ही विश्व में 
कोई ख्याति थी, फिर भी जनक अतुलनीय थे । लोक में उन्हं अद्वितीय सम्मान 
उपलब्ध था, ओर यह सम्मान उन्हँ अपनी अद्वितीय ज्ञाननिष्ठा के कारण प्राप्त 
था 1 अनेक ऋषि-मुनियों के होते हए भी इस विषय मे वे अप्रतिम माने जाते थे। 
वेदान्त की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास मुनि भी आते ही रहते थे । इन 
पंक्तियो मे इसी तथ्य का वणन किया गया है--जिनके जञानसूयं से संसार-रूपी 
रात्रिका विनाश हो जाता है, भौर जिनके वचन-रूपी किरणों से मुनि-कमल 
विकसित होते ह : 
जासु ग्यान रबि भव निसि नासा । 
बचन-किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 
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ज्ञान का अथं है, 'जानना' । जानने की इच्छा भी मानव-बुद्धि का एक सहज 
स्वभाव है । किन्तु इस जिज्ञासा कोदोभागोमे वांटाजा सकताहै। कुलोग 
प्रकृति के किसी एक भाग या एक पदाथं का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो उस्ते 
है । प्रकृति का प्रत्येक क्रिया-कलाप इतना रह॒स्यपूणं हे कि उसके रहस्य को जानने 
की इच्छा बुद्धिजीवौ को उत्तेजित करती ह । फिर प्रकृति से ही मनुष्य कासारा 
जीवन सम्बद्ध है । उपसतकी अनगिनत समस्याओं का समाधान प्रकृति के पास हे । 
जीवन का कोई एेसा क्षण नहीं होता, जब वह्‌ स्वयं को प्रकृति से सम्बद्ध न पाता 
हो । स्वयं उसका शरीर ही प्रकृति कौ देन है । उसका एवास-प्रश्वास किस नियम 
से सम्बद्ध टै ? जीवन का यह्‌ मुख्य चिल्ल किस आधार पर चलता है ? इसमें अव- 
रोध कंसे आ जाता है? मृत्यु क्या? क्यों होती है ? क्या यही जीवन की चरम 
समाप्ति है? फिर यहं विराट्‌ ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, पव॑त, समुद्र, आकाश, ग्रह्‌, नक्षत्र, 
इन सों मे क्या ह ? व्यक्ति के पास अनगिनत प्रषन है, अनन्त प्रसंग हैँ । इनमे 
से एक्‌ ही प्रण स्नारे मानव-जीवन को उल्ञाने के लिए यथेष्ट है । भौतिक विज्ञान 
कौ जिज्ञासा का क्षेत्र यही है। अनादिकालसे व्यवित इस शोध मे संलग्न है। 
रकृति के जाने कितने रहस्यों का उसने उद्घाटन किथा दै । उन निथमोंके द्वारा 
उसने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयास किया है। यह्‌ कभी न समाप्त 
हनेवाल जिज्ञासा दै । व्यनिति अपने शोध पर गवं करता है । किन्तु उसका यह्‌ 
अभिमान तव टूटता दहै, जब उसकी दष्टि अपने अज्ञान पर जाती है! वह्‌ जानकर 
भी कितना कम जानता हे 

जिज्ञासा का दूसरा रूप वह्‌ है, जिसका सम्बन्ध सृष्टि के मूल कारण से है । 
कायं अनगिनत है, पर इनके मूल में जो कारण है, वह तो एक ही है । उस मूल 
९ खोज अध्यात्म-विज्ञान का विषय हे । जनक इसी अध्यात्म-विज्ञान के 
सव जाता माने जते थे । क्ष्निय वणं से जन्म लेने के कारण यथपिवे 

राजवि-पद के ही अधिकारी ये। 
1 मे जन्म लेनेवाला ऋषि ही 
ध्ेष्ठ माना जाता था। किन्तु जनक के र ४ 
राजषि जनक से शिक्षा ग्रहण करने के ताथ 
ए ब्रह्मपि भी आया करते थे । इस विप- 


रीत क्रम के रहस्य पर विचार करने 
रने पर तत््व-जञा ल्लः प 
ज्ञात होता है। नकी समग्रता का सच्चा स्वरू 


तत्त्वज्ञान कौ व्याख्या सारे उपनिषदों 
निषदों के मन्तर-इष्टा ऋषि ही थे।सभी 
के तत्त्वज्ञान मे एक विशेषता थी, ज्ञान 


ं मे बड़ विस्तार से की गयी है । उप- 
ब्रह्मपि तत्त्व-वेत्ता भी थे । किन्तु जनक 
न ओर कमं का समन्वय । साधारणतया 
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कमं ओर ज्ञान मे कोई साहचयं प्रतीत नहीं होता । ज्ञान कम का प्रेरक नहीं बन 
सक्ता । कमे के परिणामं आसक्ति होने पर ही व्यक्ति के अन्तःकरण में कमं 
करने की प्रवृत्ति जाग्रत हौ सकती है । इसलिए तत्त्व-ज्ञान के द्वारा सृष्टि के 
भिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर कमं की प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है । राम- 
चरितमानसमें भी कमं कि होहि स्वरूप चीन्हे' कहकर इसी तथ्य को अंगी- 
कार किया गया है । दूसरी ओर बाह्य जीवन में व्यवित एक क्षण के लिए भी कम॑ 
किए विना नहीं रह सकता है । क्मसिक्त व्यक्ति बहुधा ज्ञान-शून्य देखे जाते है, 
ओर ज्ञानियों के जीवन में कमं का अभाव देखा जाता है । जड़ भरत, ऋषभदेव, 
रेत््व आदि इसी के दृष्टान्त हँ । तत्त्वज्ञ जनक इन सव में स्व॑था अपवाद के रूप 
मे सामने आति हैँ । उनमें कमं ओर ज्ञान दोनों समान रूप से सुप्रतिष्ठित थे, 
इसीलिए वे कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगी दोनों के लिए ही आदशं थे । ब्रह्मषि भी 
इन्हीं तत्त्ववेत्ता राजपि के दशंनों के लिए आते थे, जो समग्र राज्य-कायं का 
संचालन करते हृए भी निरन्तर ब्रह्य मे स्थित रहते थे । निमि-वंश में उत्पन्न 
होनेवाले सारे राजा जनक के नामसे ही पुकारे जाते थे, ओर सवमे कमयोग 
ओर ज्ञानयोग की समग्रता विद्यमान थी । किन्तु जिन जनक कौ रामचरितमानस 
मे चर्चा की गयी है, उनमें जनक-परम्परा से वदकर एक वस्तु ओर थी, ओौर वह॒ 
थी भक्तियोग मे उनकी स्थिति। प्रारस्भ मेवे योगी अथवा भोगी के रूपमे ही 
इष्टिगोचर होते है, किन्तु श्रीराम के आगमन पर यह्‌ ज्ञात हुआ किवेतोग्रभु 
के अनन्यानुरागी दँ । गोस्वामीजी ने जनक कौ वन्दना करते हए इसी सत्य की 


ओर संकेत किया है : 


प्रनवं परिजन सहित बिदेहु । 
जाहि राम पद गुढ़ सनेहु ॥ 
जोग भोग महं राखे गोई । 
राम बिलोकत प्रगटेड सोई ।1 


इस तरह जनक के चरित्र मे कमं, ज्ञान ओर भक्ति का अद्‌भूत समन्वय 
दिखायी देता है । इसीलिए उनके अन्तःकरण की तुलना प्रयागसे की गयी है : 


उर उमगेड अंबरुधि अनुराग ॥ 
भयउ भूप - मन मनहुं भ्रयागु ॥। 


साक्षात्‌ भक्ति-स्वरूपा श्रीसीता ने ' जन्म लेकर इतके गौरव को ओर भी 
अधिक बढ़ा दिया । भगवान्‌ राम जिनके नगर मे पधार कर सीता का पाणि- 
ग्रहण कसते ह, उन जनक के सौभाग्य की तुलना किसी अन्य व्यक्तिसे हो ही नहीं 
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सकती । इसलिए एेसे महापुरुष के चिवकूट-जागमन से यह्‌ आणा वंधनी स्वाभा- 
विक थी कि वहाँ उपस्थित जटिल समस्या का कोई-न-कोई समाधान निकल ही 
आवेगा । किन्तु चित्रकूट मे जो समस्या उपस्थित हई थी, वह्‌ वड़ी विलक्षण थी । 
कोई भी पात्र निर्णायक बनने के लिए प्रस्तुत नहीं था । गुरु वशिष्ठ स्वयं की वुद्धि 
को स्वतन्त्र नहीं पा रहे थे । वह भरत कौ भक्ति के अधीन हौ चुकी थी : 


ताते कहडं बहोरि बहोरी । 
भरत भगति बस भे मति मोरी ॥ 


भगवान्‌ राम का यह दृढ निश्चय था कि भरत जो भी निर्णय देगे, उसेवे 
स्वीकार कर लेंगे । किन्तु श्रीभरत को यह धृष्टता जान पड़ रही थी कि वे निर्णा- 
यक बनकर कोई निर्णय दे । वे स्वयं को प्रभु का एकनन्हा सेवक-मात्र मानते थे, 
अतः निर्णायक वनकर निणंय देने की धृष्टता वे कंसे करते ?वे तो प्रभु के आदेश 
की ही प्रतीक्षा में थे। असमंजस की एेसी स्थिति मे महाराज श्रीजनक के आगमन 
का समाचार प्राप्त हुआ । सारे अयोध्यावासी उनके आगमन के समाचार से 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । एकमात्र प्रम्‌ ही इस समाचार को सुनकर संकुचित हौ उठे : 


सुनत जनक-आगमन सब, ह रषेड अवध-समाज । 
रघुनंदनहि सकोच बड़, सोच-विबस सुरराज ॥। 


वयोवृद्ध महाराजश्री का सारे समाज-सहित कष्ट उठाकर आना, शील-सिन्धु 
रामभद्र को संकुचित बना दे, यह स्वाभाविकं था, किन्तु उनके आगमन से सर्वा- 
धिक संतोष गुरु वशिष्ठ को प्राप्त हज । वयोकि न चाहने पर भी निणंय का 
गुरुतर भार उन पर ही था। गुरु होने के नाते शिष्यों मेँ उत्पन्न समस्या का 
समाधान करने काभारवे अस्वीकार कंसे कर सकते थे ? इसीलिए जनक के 
आने का समाचार सुनकर उन्होने सुख को सांस ली । उन्हें यह प्रतीत हो रहा 
' था कि इस समस्या को सुलक्ञान के लिए महाराज श्रीजनक से बढ़कर कोई उप- 
यक्त पात्र नही होगा । अवसर पाते ही महाराज श्रीजनक के समक्ष उन्होने अपन 
यह विचार भकट कर ही दिया । उस समय उन्होने महाराज श्रीजनक के लिए 
1 का प्रयोग किया, उनका तात्पयं यही था कि इस सारे समाजमं 
। का रकृत रूप है । दो वस्तुओं में समन्वय 

1 ह । यहां भी धमं ओर प्रेम मे सामंजस्य की समस्या 
- तिरस्कार होगा । ओर यदि भरत के प्रेम को 
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स्वीकार कर राघवेन्द्र लौट जाते है, तो यह्‌ धमं की उपेक्षा होगी । आपने ज्ञान 
जर कमं मे सामंजस्य के द्वारा असम्भव को सम्भव कर दिखाया है, इसलिए 
आज प्रेम ओौर धमं में सामंजस्य का कायं भी आप ही पूरा करे । 

श्ञान-निधान' होने के नाते आपसे बढ़कर श्रीराम को समञ्लने वाला ओौर 
कौन हो सकता है । क्योकि श्रीराम अखंड ज्ञान-घन हैँ : 


ग्यान अखंड एक सीताबर 1 
माया बस्य जीव सचराचर ।। 


"किन्तु आप शुष्क ज्ञानी मात्र नहीं है । वहुधा ज्ञानी वैराग्य से युक्त होता 
है, जौर दूसरे की भावना को समञ्च पाना उसके लिए अत्यधिक कठिन होताः है । 
किन्तु जपतो सुजान भी है । श्रीभरत की भावना को समज्ञ पाना भी आपके 
लिए सम्भव होगा ।” सुजान शब्द के साथ-साथग्ुरु वशिष्ठ ने “णुचि" शब्द का भी 
प्रयोग किया । सुजानता बहुधा रागी ओर आसक्त पुरुषों मे भी देखी जाती है, 
किन्तु आसक्ति के कारण यह सुजानता उचित निणंय कर पाने मे असमथं हो 
जाती दै । जहाँ पर सुजानता के साथ आसक्ति का अभाव होगा, वही व्यनिति 
उचित निर्णय करने में समर्थं होगा 1 गुरु वशिष्ठ ने 'सुजान' के साथ शुचि' शब्द 
कां प्रयोग कर इसी की ओर इंगित किया । समुचित निणंय के लिए निर्णायक में 
असीम धैयं होना चाहिए । धैय भी महा राज श्रीजनक में विद्यमान है । निर्णायक 
के लिए यह भी आवष्यक है कि वह धमं की जटिलता से पूरी तरह परिचित हो । 
क्योकि धर्म का निर्णय करने मे बड़-से-बड़ विष्टान्‌ भी मोहित हो जाते हैँ । किन्तु 
महाराज श्रीजक धमं के ज्ञाता है । सुस्थिर विवेकके दारा वे सही निणंय देने 
मे समथं हो सक्ते ह । किन्तु कभी-कभी दुरगामी परिणाम को दृष्टि मे रखकर 
धर्मज्ञ वतमान की उपेक्षा कर देते हैँ । धमे कौ दुष्टि में इस लोक कौ अपेक्षा पर 
लोक अधिक महत्वपूणं है । इसलिए वह्‌ पारलौकिक सुख के लिए लौकिक सुखो 
का परित्याग करने में संकोच का अनुभव नहीं करता है । किन्तु समाज के संर 
क्षण के लिए यह्‌ आवश्यक है कि लौकिक सुखो की उपेक्षा न कौ जाय, क्योकि 
साधारण व्यक्ति भविष्य की आशा मे वतमान की उपेक्षा नहीं कर सकता । 
वतमान के संरक्षण का मुख्य भार राजनीति पर दै। महाराज श्रीजनक के लिए 
'नरपाल' शब्द का प्रयोग करते हुए गुरु वशिष्ठ के अन्तःकरण मे यही भावना 
विद्यमान थी । ज्ञान, धर्म, भावना ओौर राजनीति का अद्भुत सामंजस्य राजि 
जनक के जीवन मे विद्यमान था। इसलिए गुरु वशिष्ठ को यह विश्वास था किं 
वर्तमान समस्या पर चारों दृष्टियों से विचार करके महा राज श्रीजनक् इनका 


समाधान दे सकेगे। 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


मुखिया शुख सो चाहिए, खान पान कह एक । 
पालङ्ग पोष सकल अंग, तुलसी सहित विनेक ॥ 
राज धरम सरवत्त इतनोई। 
जिमि मन माहं मनोरथ जोई ॥ 


स मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए जो खातातो अकेलेहैपर 
विवेकपूवंक सारे अंगो का पालन-पोषण करता है। जिसप्रकार मन में अनेक 
मनोरथ चर रहते है वैसे ही सारे राजधमं का भी तत्व गोपनीयता ही समज्षो 
(सव करद मन मे छिपाए रखना ही राजनीति दै)" 

श्रीभरत को चित्रकट से विदा करते हए कोसलेन्द्र ते उन्ह राजधर्म ओर 
राजनीति का सारा तत्व केवल दो पंक्तियों मे बता दिया । राजनीति पर 
भारतीय वाड़मय भं अनेक ग्रन्थ उपलब्ध ह । शुक्र ओर वृहस्पति राजनीति 
त भादिनगेता माते नाते ह 1. शुक दैत्य-गुरु है गौर वृहस्पति देव-गुरु । देवों 
मौर या का शाश्वत संघपं चलता ही रहता है । दोनों जातिया यपने- अपने 
र की राजनीति का अनुगमन करती है । सत्ता के इस संघषं मे कभी देवता 
जीतते ह तो कभी दत्य । महाभारत भे भीष्म पितामे त युधिष्ठिर को वड़े 
विस्तार से राजनीति का स्वरूप बतलाया था । किन्तु भगवान्‌ राम की राज- 
नीति परम्परागत राजनीति से स्वंथा भिन्न > । वे श्रीभरत को राजनीति का 
उपदेश देते हुए शुक्त या व ४ अ ध य 
धया बृहस्पति किसीका स्मरण नहीं करते ह । उन्होने जपने 


ह; 
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राजा मुख है ओौर प्रजा शरीर के अन्य अंगों के समान है । इस रष्टान्त के 
दवारा भगवान्‌ राम राजा ओौर प्रजा के सम्बन्ध को शासक ओौर शासित के स्थान 
पर एक-दूसरे से अभिन्न मानते हैँ । जब राजा स्वयं को प्रजा से भिन्त अनुभव 
करता है, तव उसकी ष्टि निरन्तर सत्ता को सुस्थिर बनाये रखने की भोर ही 
लगी रहती है । उसे निरंतर यह आशंका वनी रहती है कि कहीं कुछ लोग उसकी 
सलाह्‌ के विरुद्ध षडयन््र न रच रहे हों । इसलिए निकट-से-निकट व्यक्ति पर 
भी वह्‌ विश्वास नहीं कर पाता । एेसी स्थिति मे राजा के दारा किया जाने वाला 
सद्व्यवहार भी सत्ता को सुस्थिर बनाने वाली नीति का एक अंग-मात्र होता 
दै। रामभद्र को यह्‌ राजनीति अभीष्ट नहींहै। उनकी दृष्टि में समग्र विराट्‌ 
विश्व एक इकाई है । वह्‌ देश, जाति अथवा व्यवित के रूप में विभाजित नहीं 
किया जा सकता । जव तक यह्‌ भावना उृतापूरव॑क घनीभूत नहीं हो जाती है, तव 
तक राजनीति का मुख्य परिणाम संघषं ही होगा । सारे पुराण सृष्टि के मूलम 
एक ही तत्त्व स्वीकार करते हैँ । यहाँ तक कि जो देवता ओौर दैत्य परस्पर एक- 
दूसरे को अपना स्वाभाविक शत्रु मानते है, उनके भी पिता महपि कश्यप ही हैँ । 
किन्तु देवता ओर दत्य दोनों की इष्ट इस एकत्व पर नहीं जाती । वे तो माताओं 
कौ भिन्नता को ही निरन्तर सामने रखते हए एक-दूसरे को मिटाने की चेष्टा 
करते रहते है । यह्‌ कश्यप वस्तुतः आत्म-ततत्व ही है । नँरुक्त व्युत्पत्ति के अनुकूल 
कश्यप" का तात्पयं है 'पश्यक' । (पश्यको एव कश्यपः'--पश्यक का अथं है देखने 
वाला । आत्मा द्रष्टा है किन्तु एक ही आत्म-तत्व शरीर के भेद से भिन्न प्रतीत 
होता हा कहीं महात्मा तो कहीं दुरात्मा के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 
दिति ओर अदिति के संघषं मे यही भेद-वुद्धि कायं करती है । इसलिए जव तकः 
एक जाति दूसरी जाति को पराजित करने की दष्टि से राजनीति को स्वीकार 
करेगी, तव तक भले ही कुछ समय के लिए एक की विजय हो जाय, किन्तु यह 
संघषं का चक्र अनवरत चलता ही रहेगा'। देवता स्वगं पर अपना अधिकार 
रखता हुआ दैत्यों की समृद्धि पर भी अधिकार कर लेना चाहता है-ओौरः यही 
प्रयास दैत्यो का भी रहता है । 

भगवान्‌ श्रीराम यदि दस राजनेतिक दशंन को स्वीकार करते तो लंका- 
विजय के पश्चात्‌ वे उस राज्य पर किसी देवता को प्रतिष्ठित कर देते । किन्तु एक 
राक्षस को ही लंका के सिंहासन पर बैठाकर भगवान्‌ राम ने जातीय राजनीति 
के दशंन को अस्वीकार कर दिया । रावण के विरुद्ध उनका संघषं ठीक इसीः 
प्रकार का था जैसे आवश्यक होने पर मुख चिकित्सक से किसी अंग-विशेष के 
उच्छेद का भी आग्रह कर सकता है। किन्तु उस समय भी उसके अन्तःकरण में 
उस अंग के प्रति विद्ेष नहीं होता। ठीक यही भावना उनके अन्तःकरण मे रावण 
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के प्रति विद्यमान थी। उनकी राजनीति अपने-पराए के भेद से प्रेरित नहीं ै। 
इसीलिए वे श्रीभरत को उपदेश देते हुए उनसे यह आग्रह करते हैँ कि राजा मुख 
के समान है ओौ.र प्रजा शरीर के अन्य अंगो के समान ओर वे परस्पर एक-दूसरे से 
सम्बद्ध हँ । भोजन करते समय एेसा प्रतीत होता है कि ज॑से सारा सुस्वादु व्यंजन 
अकेले मुखको ही दिया जा रहा है किन्तु यह्‌ तो प्रतीति-माव्र है । मुख भोजन करते 
हए एक कण भी स्वयं के लिए बचाना नहीं चाहता । यदि दत में अन्न का कहीं 
एक भी कण चछिपरकर रह जाए, तो वह्‌ जिह्वा को प्रेरित करता है कि उस कण 
को निकाल बाहर करे । राजा भी जव कोष संगृहीत करता है, दूसरों से कर लेता 
है, तब एसा जान पड़ता है कि जैसे सारा धन उसने स्वयं अपने लिए ही एकत्र कर 
लिया है । किन्तु योग्य राजा वह सारा कोष प्रजा की सेवा में लगा देता है । यहां 
दांतों की तुलना राज्य-कमं चायो से कीजा सकती है । इन्हीं की सहायता से 
राजा सत्ता का संचालन करता है । किन्तु उसे सजग रहना चाहिए कि कहीं 
राज्याधिकारी कोष को अपने स्वाथं के लिए संगृहीत न कर सकं । यह तो दों 
का मिथ्या मोह ही होगा यदि वे यह्‌ समञ्चते हं कि संगृहीत अन्न-कण उन्होंने 
अपने लिए अलग से सुरक्षित कर लिया है । यदि अन्न-कण न निकाला जाए तो 
वह, दात ओर शरीर, दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा । अन्त में दात मँ सड़न 
उत्पन्न हौ जाएगी, ओर वे खोखले हो जागे । ठीक इसी प्रकार राजकोष को 
चुरान वाला अधिकारी भी स्वयं अपने ओर राष्ट के लिए समस्या उत्पन्न करता 
है। मुख भे कठोरता ओर कोमलता का अद्भूत समन्वय है । दात कठोर हैँ ओर 
जिह्वा कोमल । दोनों के द्वारा शरीर को तुष्टि ओौर पुष्टि प्राप्त होती है । जिह्वा 
अपनी रसग्राहिता के कारण भोजन के स्वाद की अनुभ्रुति करती हई त्याज्य ओौर 
्राह्य का निणंय करती है । उसके पश्चात्‌ जिह्वा दवारा ग्रहण किए गए भोजन को 
पीसकर दांत इस योग्य बनाता है किं वह्‌ उदर के लिए सुपाच्य हो सके । इससे 
शरीर को शनत प्राप्त होती है। राजा का भी कर्तव्य है कि वह॒ अपनी नीति 
को कोमलता भौर कठोरता दोनों के समन्वय से संयुक्त रखे । एक ओर वह॒ अपनी 
कोमलता के दारा यदि प्रजा में शील ओर रस की सृष्टि करता है, तो दूसरी ओर 
कठारत? से लोगो को आत्मसंयम जौर अनुशासन की प्रेरणा भी देता है । 
कटोरता ओर कोमलत। के इस सन्तुलन के लिए रामभद्र ने शरद ततु को 
एकं साथक प्रतीक चुना । वर्षा ऋतु मे सडक पर कीचड्-ही-कीचड़ हो जाता दै । 
प्रतिक्षण वस्त्र ओर पैर को संभालकर ही व्यक्ति मागं पर चल पाता है। उसे 
4 | होने का भय बना रहता है । दूसरी ओर 
सिर ओौर आंख म प्रविष्ट १ य ध 
भविष्ट हौ जाती दै 1 व्यक्ति को अंधी मे कुछ दिखायी ही नहीं 
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देता । किन्तु शरद्‌-ऋतु में मागं कीचड़ ओर धूल से मुक्त होने के कारण प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए सुखद होता है । शरद्‌-ऋतु के मागं को ही भगवान्‌ राम राज- 
नीति का सर्वेत्कष्ट प्रतीक मानते हँ । यदि राजा वर्षा के समान अत्यन्त गीला 
(कोमल) वन जाय तो प्रजा उच्छृद्कल हो जाती है ओर पाप-पंक में लिपट जाती 
ट। यदि ग्रीष्म-ऋतु के समान राजा अत्यन्तं कठोर वन्‌ जाए तो भयभीत प्रजा 
उसे देखना भी नहीं चाहती । अतः राजा का कर्तव्य हैकिवह्‌ शरद्‌-ऋतु के 
समान अपने व्यवहार को इतना सन्तुलित रखे कि प्रजा निश्चिन्त ओर निर्भय 
होकर सन्मां पर चलती रहे: 


पक न रेनु सोह असि धरनी। 
नीति निपुन नृप की जस करनी ॥ 


राजा कौ तुलना मख से करते हुए रामभद्र ने उसके द्वारा समस्त अंग-रूप 
प्रजा का पालन करने का उपदेश देने के साथ-साथ उसमें एक वाक्य ओर जोड दिया 
कि राजा को मख के समान विवेक-सहित सारी प्रजा का पालन करनां चाहिए 
तुलसी सहित विवेकं" यह्‌ वाक्य बड़ ही महत्व का है । मूख के दवारा भोजन कर 
लने सही सारे अंगों को स्वस्थता प्राप्त नहींहौो जाती। बहुधा सारे शरीरकौ 
अस्वस्थ वना देने का कायं भी मुखके दारा ही होती है । जवं जिह्वा भोजनं करते 
समय कवल स्वाद कौ दृष्टि से ही उसे ग्रहण करती है; तव वह कुपथ्य' सेवन करती 
हई सारे शरीर को रोग-ग्रस्त बना देती है । भोजनं करते समय जिह्वा की दृष्टिं 
केवल क्षणिक स्वाद पर नहीं होनी चाहिए । ईश्वर ने मुख के ऊपर मस्तिष्क का 
निर्माण कियाहै। मूख मौर मस्तिष्क करै बीच में नासिका ओौरनेब्ों काभी 
निवास है । नासिका गन्ध के माध्यम से भोजन के विषय में सुचना देती है । नेत्र 
सजग रहकर अन्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं (ककड आदि) कौ अलग कर देने 
की प्रेरणा देते ह जौर इन सवके ऊपर मस्तिष्कं स्वास्थ्यं -सम्बन्धी नियमों के ज्ञान 
के माध्यम सेएेसा भोजन करने की प्रेरणा देता है, जो न केवल स्वादिष्ट हो 
अपितु स्वास्थ्यवर्धक भी हो । अतः मूख मस्तिष्क के दवारा नियन्त्रित होकर ही 
शरीर कौ स्वस्थ रख सकता है । राजा भी जब वासन।-लौल्य कै कारणं क्षणिकं 
सुख कौ ओर दष्टि डालता है, तव उसकरे दवारा प्रजामे भी भोग-वासनां का 
प्राबल्य होता है । गौर तव सारी प्रजा चरित्र-भ्रष्ट होकर विनष्ट हो जाती है। 
विवेक के दारा नियन्तित राजा ही समाज को स्वस्थ, सच्चरित्र ओर सुखी वना 
पाताहै। 

रावण भी अपनी श्रजा के पालन-पोषण के लिए मुख के समान ही तत्पर 
था। लंका-विजय के पश्चात्‌ वहं उस समृद्धि का अकेले उपभोग नहीं करता हि," 
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अपितु सारे राक्षसो मे सुख-सुविधा का वितरण करता है। गोस्वामीजी इन 
पंव्तियो में रावण के इसी स्वभाव का परिचय देते हैँ 


दसमुख कतहु खबर असि पाई । 
सेन साजि गढ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बड़ कटकाई । 
जच्छ जीव लेड गयउ पराई॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । 
गयउ सोच सुख भयउ बिसेखा । 
सुन्दर सहज अगम अनुमानी 1 
कीन्ह तहां रावन रजधानी ॥ 
जेहि जस जोग बांटि गृह दीन्हे । 
सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥। 


किन्तु इस प्रकार समूद्धिका वितरण करने वाला रावण भी अन्त मे सारी 
निशाचर जाति के विनाश का कारण वना। क्योकि "पाल पोषद्‌ सकल अंग 
के साथ-साथ सहित विवेकः का उसने पालन नहीं किया । वह्‌ अपनी असंयत 
ओर भोग-रत प्रवृत्ति के कारण प्रजा को भी विनाश के गतं मे धकेल देता है। 

राजा के धमं की व्याख्या करने के वाद भगवान्‌ राम ने श्रीभरत के समक्ष 
राजनीति का तत्त्व केवल एक नन्हे-से वाक्य मे बता दिया : 


राज धरम सरबस इतनोई । 
जिमि मन माहं मनोरथ गोई 


“राजनीति का सवंस्व गोपन है 1" इसके लिए कोसलेन््र ने मन का खष्टान्त 
दिया । मन में अनेकं संकल्प-विकल्प्‌ उरते रहते हँ किन्तु उनकी कोई आकृति नहीं 
होती । सुस्थिर बुद्धि से व्यक्ति यह निणंय करता है कि उनमें से किन संकल्पो 
को पुरा करना सम्भव है ओर इस निय के पश्चात्‌ वह्‌ उन्हे साकार करने की 
चेष्टा करता है । इस प्रकार संकल्प से लेकर पूति तककिया जाने वाला प्रयास ही 
विवेकी व्यव्ति का लक्षण है । किन्तु यदि मन भे उठने वाला प्रत्येकं संकल्प वाणी 
के द्वारा विना सोचे-समञञ प्रकट कर दिया जाए तो उसका परिणाम अनेक इष्टियों 
से दुःखदायी सिद्ध होता है । संकल्प श्रेष्ठ होते हृए भी यदि उसे पूरा कर सकना 
सम्भवन हो, तो उसे दूसरों को बताकर व्यक्ति उनकी इष्टि में उपहास का पात्र 
बन जाताहै। एसे व्यक्ति को लोग दिवास्वप्न देखने वाला कहकर उपेक्षा की 
इष्टि से देखते ह । मौर यदि वह संकल्प निकृष्ट कोटि काहो तो उसे जानकर लोग 
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निन्दा करते है । कभी एसे भी संकल्प जाग्रत होते हैँ जिन्हं प्रकट कर देने से सामने 
वाले का अन्तःकरण व्यथित हौ जाता है। यदि व्यक्ति किसी संकल्प को पूणं 
करने से पहले ही उसका विज्ञापन करने लगे, तो उसकी पूर्णता के वाद भी उसे 
मध्यमकोटिकाही व्यक्ति स्वीकार कियाजाएगा। क्योकि नीति कीद्ष्टिसे 
वाणीसे विना कुछ कहे ही कर देने वाले व्यकिति को ही श्रेष्ठ माना जाता दै। 
भगवान्‌ श्रीरामने लंकाके रणांगण मेँ रावण की बकवास सुनकर उससे यही 
कहा था, “वकवाद के द्वारा अपने सुयशको नष्टन करो, धैर्यपूवंक नीति का 
श्रवण करो ! ” संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते दै, उनकी तुलना गुलाव, 
आम ओौर कटहल से की जा सकती है । गुलाव मे पुष्प तो बड़ सुन्दर खिलते हैँ 
जिन्हँ देवकर यह आशा वंधती है कि इसमे न जाने कितना श्रेष्ठ फल लगेगा 1 
"कन्तु अन्त मे निराशा ही हाथ लगती है । इसी प्रकार अधम कोटि के व्यक्ति भी 
वाणीकेद्रारान जाने कितनी ऊँची वात कहते दै, किन्तु न्द पूरा कर सकने की 
क्षमता उनमें नहीं होती । आस्र के विशाल वृक्ष मे पहले बौर आता है गौर फिर 
समय पाकर फल भी लगता है । यद्यपि उसमें यह आशंका तो होती ही है कि 
आंधी आदि के कारण वौर कहीं नष्ट न हो जाए । एेसी स्थिति मे लोगों को बड़ी 
निराशा होती है । ठीक उसी तरह मध्यम कोटि के व्यक्ति वाणी द्वारा जो प्रकटः 
करते हँ उसे साकार वनाने की चेष्टा भी करते है । किन्तु कभी-कभी प्रतिकूल 
परिस्थितियों के कारण उनके संकल्प फलीभ्रूत नहीं हो पाते। उस परिस्थिति में 
वह्‌ लोकमें निन्दाका पात्र भले हीन बने, किन्तु लोगों को उससे निराशा तो 
होती ही है । कटहल का वृक्ष पुष्पित हृए विना ही विशाल फल की सृष्टि करता 
हे । ठीक इसी तरह उत्तम कोटि का व्यक्ति वाणी से प्रचार किए बिना ही अपने 
संकल्पो को साकार कर डालता है : 


जनि जल्पना करि सुजस नासहु नीति सुनहु करहु छमा । 
संसार मह पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमनप्र द एक सुमनफल एक फल केवल लागहीं । 
एक कर्हाहि कर्हाह्‌कर्राहि अपर एक कराह कहत न बागरी 


एसी स्थिति मे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने मन मे उठने वाले भावों को वाणी के 
दवारा अभिव्यक्त नहीं दोन देता है । जो लोग मनके भावों कोवाणीसे विना 
सोचे-समञ्े प्रकट करते रहते है, वे बहुधा उपहास, उपेक्षा, निन्दा ओर घृणा के 
पात्र वन जाते हँ । मन में संकल्प-विकल्पों को न रोक पाना अन्ते पागलपन का 
लक्षण बन जाता है ओर तब पागल कौ अच्छी ओर सही वात पर भी किसीको 
भरोसा नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति यहं सोचकर पागल से भयभीत रहता हैकि 
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यह्‌ न जाने कव क्या कर वे । 

योग्य राजा, अपने संकल्पो को कभी प्रकट नहीं होने देता है । विशेष रूपसे 
वह्‌ जिह्वा के सदश लोगो से सावधान रहता ह । जिह्वा अत्यन्त लोभी प्रकृतिर्का 

। सुस्वाद व्यंजन देखते ही यहं ललचा उठती टं ओर उसे पानेके लिए उसका 

बोल पड़ना स्वाभाविक है । इसी प्रकार यदि राजा अपने मन कासकलत्पभूलस 
नली किंसी लोभपरायण व्यक्ति के सामने प्रकट कर दे, तो उसका भेद चुल जाना 
अवष्यम्भावी है । मन के संकल्प को केवल वुद्धि के समक्ष ही प्रकट किया जाना 
चाद्िए वुद्धि भी त्री विश्वस्त है जवकिं वह्‌ वासना-गून्य हा । राजा भा अपन 
सनन में उठने वाले संकल्प को विश्वस्त मंदी के समन्त प्रकट करके उसका सम्मतः 
लेता है ओरं तव योग्य मन्त्री राजा को यहं सम्मति देता दै कि वह्‌ संकल्प साकार 
करे योग्य है अथवा नहीं । विश्वस्त ओर योग्य मन्त्री उसे पूणं करने कौ पदति 
काभी निर्देश देताहै। 

राजनीति की गोपनीयता के स्वंश्रेष्ठ द्ष्टान्त स्वयं भगवान्‌ रामह । रावण 
वध की उन्होने जो योजना वनायी, उसे श्रीसीता को छोड़कर कभी किसी ने जाना 
ही नहीं । गोस्वामीजी ने इस योजना का चित्र अरण्य-काण्ड मे प्रस्तुत किया है । 
श्रीलक्ष्मण जवं वन मे कन्द-मूल-फल लेने के लिए जाते है, तब एकान्त पाकर 
भगवान्‌ राम ने श्रीसीताजी से मधुर वाणी में अपनी योजना बतायी, “प्रिये ! 
मने एक ललित नरलीला का संकल्प किया है । जव तक मैँ निणाच॑रो का विनाश 
करू, तव तकं आप अग्नि मे निवास कीजिए 


लदछिमन गये बर्नाहि जब, लेन मूल फल कन्द । 
जनक-सुता सन बोलेउ, विहंसि कृपा-सुख-बृन्द 11 
सुनह प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला\ ` 
.भे कण्ठ्‌ करव ललित नर-लीला 1 
तुम्ह पावक महं करहुं निवासा 1 
जब लगि करडं निसाचर-नासा । 
जर्बाहि राम सब कहा बखानी ! 
प्रभु-पद धरि हियं अनल समानी ॥ 
„ निज प्र्तिबिब राखि तहं सीता । 
तेसइ रूप सील सुविनीता ।। 
लचछिमन ह॒ यह मरमु न जाना । 
जो कषु चरित रचा .भगवाना ।! 


लक्ष्मण को भी रहस्य से अपरिचित रखना योग्यता के सिद्धान्त की पराकाष्ठा 
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थी । लकमण से वकर प्रभु का कोई विष्वास-पाव्र सृष्टि मंदौटी नहीं सकता 
था । किन्तु अनेक द्ष्ट्यों से प्रभू ने यह्‌ रहस्य उनके समक्ष भा प्रकट नहीं होने 
दिया । लक्ष्मण की तेजस्वी प्रकृति से प्रभु परिचित ये 1 राघवेन्द्र का सुख ही उन 
जीवन का चरमं लध्य था । निशाचरं के नाण मे उन्दँ कोई जापत्ति न थी । पर 
देसे पूराकरतेकेलिंएजो योजना प्रभुके मनम थी, उसे स्वीकार कर पाना 
लक्ष्मण के लिए सम्भव नं था 1 यदि उनसे सम्मति ली जाती तो वे तत्काल यहा 
कहते किं “व अभी लंकाधिपति को चुनौती देकर उसे विनष्ट कर देता हुं ।'' उनम 
यह सामथ्यं थी प्रभ भी इससेप्‌री तरह परिचित थे । उन्हाने स्वय जपना विश्वास 
इन प॑वितयाों मँ प्रकट भी करिया । सुग्रीव विभीषण से भयभीत थे । . यह्‌ कहीं णतु 
का भेदिया तो नहीं दै। प्रभून कहा, पदि यह भेद लेने के लिए ञजायादैतीभी 
कोई चिन्ता ओर भय की वात नहीं है; क्योकि सारी निशाचरं जाति के वधके 
लिए अक्ैले लक्ष्मण ही यथेष्ट ह 


मेद लेन -पठ्वा दससीसा। 
तबहु न कषु भय हानि कपीसा 1 
जग महं सखा निसाचर जेते । 
लछमन हनइं निसिषं .महं तेते 


किन्तु राम का उदेश्य केवल रावण की पराजय आौर निशाचरो कासं 

ही तो तहीं था । उनका राजनंतिक रष्टिकोण इस सन्दभमेंदूसराथा। वे इस 
संघं को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लड़ना चाहते थे । रावण को व्यक्तिगत संघं 
मन हराने बाले व्यक्तितो श्रीरामसे भी पहले हए हीः । रामभद्र इस युद्ध को 
एक व्यक्ति की अन्याय ओर अनाचारपूणं प्रवृत्ति के विरुद्ध सारी मानव जाति कोः 
संचपं वनाना चाहते थे । श्रीसीता काः हरण इसके लिए आवश्यक था । रावणं 
इसके पटले भी अत्याचार म संलग्न. था । किन्तु उसके अन्याय के विरु संघषं 
करने का सामूहिक संकल्प कभी समाज मे उदित ही नहीं हुमा । लोग उसके दारां 
हए अत्याचारों के मूक द्रष्टा बन गण्‌ थे `यदि सहानुभूति का क्षणिकं उदय हुआ 
श्री तो वह सामथ्यं के अभाव में समाप्त हौ गया। सीता के अपहरण से सभी का 
धयं समाप्त हो गया 1 उसके विरुद्ध बढ गीध जटायु का -संघषः इसका प्रतीकं थाः 
कि अव उसके अन्याय को सहते रहने की क्षमता समाप्तं हो गयी । अव सृष्टि का 
प्रत्येक व्यवित, भले ही वह्‌ मनुष्य न हौ, रावण के विनाशं के लिए कटिबद्ध है । 
श्रीसीता के व्याकूलता-भरे विलाप को सुनकर चेतन ओर जड़ सभी प्राणियों काः 
दःखी हो जाना इसी दिशा में एक संकेत था [ 
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सीता कर बिलाप सुनि भारी । 
भए चराचर जीव दुखारी ॥ 


रावण ने जिन अगणित स्त्रियों का अपहरण किया था, उनके प्रति लोगों के 
कै अन्तःकरण में करुणा का वह उदय होना सम्भव नहीं था, जो श्रीसीता के 
विलाप से हुआ । उन स्त्रियों ने क्षणिक व्याकुलता के वाद रावण को स्वीकार कर 
लिया था । वे लंका के वैभव गौर राग-रंग में ड्व गयी थीं । अतः उनके लिए संघर्षं 
करने कौ बात किसके मन मेँ आ सकती थी ? वह्‌ तो श्रीसीता थीं, जिन्होंने प्रति- 
क्षण रावण कौ उपेक्षा कौ । उनका अन्तःकरण श्रीराम की स्मृति मँ तल्लीन था। 
उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचार से अन्यत्र तो क्या, स्वयं लंका से भी रावण 
के विरुद विद्रोह की भावना जाग्रत हुई, जिसकी अन्तिम परिणति विद्रोही विभी- 
षण कौ राम कौ शरणागति के रूप मे सामने आयी । भगवान्‌ राम की योजना 
समग्र अर्थो मे साकार हुरई। 

इसीलिए वीख्रती श्रीलक््मण को प्रभु ने अपनी योजना मं सम्मिलित नहीं 
किया । राजनीति कौ गोप्यता का यह सर्वोत्तम ख्टान्त है । कहने के लिए तो 
रावण भी राजनीति की इस गोप्यता के सिद्धान्त का पालन करता है-सीता-हरण 
की योजना बनाने पर वह भी मारीच के पास सर्वथा अकेले जाता है: 


चला अकेल जान चदि तहां । 
बस मारीच ¡ सधु-तट जहां ।! 


किन्तु उसने भपने षड्यन्त्र मे एते व्य क्त को सम्मिलित करने की चेष्टाकी 
जो उसकी प्री योजना का ही विरोधी था। उसने रावण को उसके संकल्प के 
विरुद चेतावनी दी, मपना अनुभव सुनाया । किन्तु विवेकी मारीच की सम्मति 
की रावण ने उपेक्षा कर दी, गौर उसे मृत्यु-दंड की धमकी देकर योजना में सम्मि- 
लित होने के लिए बाध्य किया । मारीच शरीर से योजना में सम्मिलित होते हृए 
भी मनसे श्रीराम का शरणागत हो चूकाथा। आगे उसने जो कु किया, वह 
राघवेन्द्र की योजना की पुति के लिए आवश्यक था । इस तरह रावण ने राजनीति 
की गोप्यता के सिद्धान्त का एसे रूप मे उपयोग किया कि वह्‌ उसके लिए ही घातक 
बन बैठा । भगवान्‌ राम ने मपनी योजना को संकल्प की पूति के वाद भी प्रकट 
नहीं होने दिया । उन्होने अग्नि मे स्थापित की गयी सीता को पुनः लौटाने के लिए 
अगनि-परीक्षा का एेसा नाट्य स्वा कि उस रहस्य को तत्कालीन कोई व्यक्ति नहीं 
समन्ञ पाया । प्रतिविम्ब-रूपा सीता अग्निम समा जाती है, गौर वास्तविक सीता 
प्रभु के पास आ जाती है । गोस्वामीजी कहते है कि इस सारे रहस्य को देवता ओर 


क 
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सिद्ध मूनियों ने भी नहीं जाना : 


प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक प्रचण्ड पावक महं जरे, 
्रभु-चरित काहु न ले नभ, सुर सिद्ध सुनि देर्खाहि खरे । 
धरि प पावक पानि गहि, भरी सत्य श्रुति जग विदित जो, 
जिमि छीर सागर इन्दिरा, रामह समर्पी आनि सो ॥ 


गोप्यता का यही दर्शन राजनीति का प्राण है । भगवान्‌ राम ने श्रीभरत को 
राजनीति जर राजधमं का उपदेश देकर धन्य वनाया । 


।। श्रीरामः शरणं मम ॥ 


कु प्रवोध कीन्ह बहु भती । 

विनुअधारमन तोषन स्त ॥ 
>< > 

प्रभ करि कृषा परवरी दीन्हीं । 

सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥ 


अथ--“यद्य पि भगवान्‌ श्रीराम ने भाई (भरत) को अनेक प्रकार से सम- 
ज्ञाया, पर विना किसी अवलम्ब के उनके मन को संतोष ओर शान्ति नहीं मिल 
रही दै । अन्त में प्रभु ने कृपा करके उन्हुं अपनी डां दीं तथा श्रीभरतने उन्हे 
आदरपूर्वकं सिर पर रख लिया 1” 

चित्रकूट से श्रीभरत की विदा की वेला आ पहंी । प्रभु ने विकेकमयी वाणी 
से श्रीभरत के समक्ष व्यवहार के अनेक अनुपम सूत्र प्रस्तुत किए । किन्तु प्रेम- 
मूति को स्थूल प्रताक कौ आवश्यकता का अनुभव हो रहा था । उनकी मुखाकृति 
पर असन्तोष ओर व्यग्रता के चिल्ल विद्यमान थे । श्रीराघवेन्द्र बड़ी कणिनाई का 
अनुभव कर रहे थे, क्योकि, श्रीभरत की जो भावना थी, उसे पूणं करनेमेंवे 
मर्यादा का यत्किचित्‌ हनन-सा देख रहे थे ! भरत की दृष्टि पादुकाओं पर थी । 
गुरुजनं के समक्ष उसे देना रामभद्र को धृष्टता प्रतीत हो रही थी । किन्तु स्नेह 
कौ विजय हई । पादुका प्रदान की गयीं । 

वहुधा यह कहा जाता है किं स्थूल प्रतीक के माध्यम से की जानेवाली उपा- 
सना साधारणकोटिकीषहै। विवेककी उत्कृष्ट स्थिति मे इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती है । जब तत्वज्ञ को सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है, तवः 
उरे एक मृति अथवा प्रतीकमं स्थूल उपकरणों से पुजा की कोई अपेक्षा नहीं 
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रहती । उस तत्त्वविद्‌ की प्रत्येक क्रिया ही पूजा टे । वहं मस्ती म पुकार उठता 
हे, “हे सदाशिव, आप ही आत्मा हैँ । पावंती बुद्धि दै । प्राण जापक सहचर हें । 
यह शरीर ही आपका मंदिर है। विविध प्रकार के उपभोगकं पदाथ ह पूजा्क 
उपकरण हँ । मेरा चलना ही परिक्रमा दै । मूख से निकलने वाली प्रत्येक वाणा 
ही स्तोत्र कापाठ्टे। निद्रा ही समाधि की स्थिति है. इस तरह जितनेभी 
कमं मँ करता हूं, सव आपकी आराधना हँ 


आत्ता त्वं गिरिजा सतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पुजा ते विवयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्तमं करोनि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌ ॥ 


गोस्वामीजी इसमे कुद भिन्न रूप में भावनात्मक पूजा ओर आस्ती का 
वर्णन करते हँ । उसका भी श्रीगणेश इसी भावना से होता टै । समस्त जड मौर 
चेतन विश्व प्रम्‌ काही रूप है--अन्तःकरण की यही भावना सच्ची धूप" है: 


सी आरती राम रघुबीर कौ करहि मन । 
हरन दुःख हन्द गोविन्द आनन्दघन \। 
अचरचर रूप हरि, सरनगत, सरबदा वसत, इति बासना धूप दीजं । 
दीप निजनोधगत-कोह्‌-मद-मोह-तम, प्रौढ अभिमान चित वृत्ति छीज ॥ 
भाव अत्तिसय विसद प्रवर नैवेद्य सुभ श्रीरमन परम संतोषकारी । 
प्रेम-ताम्बूल गत सूल सं सय सकल, बिपुल भव-बासना-बीज-हारी ॥ 
असुभ-सुभ कमं -घृ पणं दश वतिका, त्याग पावक, सतोगुण प्रकासम्‌ । 
मदिति-बेराग्य-बिग्थान दीपावली, अपि नीराजनं जग-निवासम्‌ ।॥ 
विमल हदि-भवन कृत सान्ति-पर्यक् सुभ, सथन 'विश्चास श्री रामराया । 
छमा-करना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तव्र नाहि भेदमाया ॥ 
एहि आरतौ निरत सनकादि भ्नुति, सेष,सिव देवरिषि, अखिल मुनि तत्तदरसी ॥ . 
करं सोड तरं, परिहर कामादि मल, वदति इति अमल-मति दास तुलंसौ 1\ 


अर्थात्‌, हे मन । रघुकुल-वीर श्रीरामचन्द्रजी कौ इस प्रकार आरती कर । वे 


-रागद्रेष आदि नो तथा दुःखों के नाशक, इन्द्रियों का नियं्रण करनेवाले तथा 


आनन्द की वर्षा करनेवाले हँ । जड़ चेतन, सव जगत्‌ हरि का रूप है, वे सवं- 


व्यापी ओर नित्य हैँ । इस वासना (सुगन्ध ) की उनकी धूप कर । इससे तेरी भेद- 
रूपी दुगंन्ध मिट जाएगी । धूप के बाद दीप दिखाना चाहिए; आत्मज्ञान का 
-स्वयं प्रकाशमय दीपक जलाकर उससे कोध, मद ओर मोह के अन्धकार का नाश 
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करदे। इस ज्ञान-प्रकाणश से अभिमान-भरी चित्त-वृत्तियां अआपहीक्षीण हो 
जागी । इसके वाद अत्यन्त निर्मल श्रेष्ठ भाव का नैवेद्य भगवान्‌ को अपंण कर । 
विशुद्ध भाव का सुन्दर नैवेद्य लक्ष्मीपति भगवान्‌ को परम सन्तोषकारी ठोगा } 
फिर दुःख, समस्त सन्देह, ओर अपार संसार कौ वासनाओं के वीजकानाश 
करनेवाले '्रेम'का ताम्बूल भगवान्‌ को निवेदन कर । तदनन्तर शुभाशुभ कमे-ल्पी' 
घृत मे डूबी हई दस इन्द्रिय-रूपी वत्तियों को त्याग कौ अग्नि से जलाकर सत्त्वगुण 
रूपप्रकाश कर । इस तरह भक्ति, वै रागय ओर विज्ञान-रूपी दीपावली कौ आरती 
जगन्निवास भगवान्‌ को अपंण कर । आरती के वाद निमंल हृदय-रूपी मन्दिर 
मे शान्ति-रूपी सृन्दर पलंग विदछाकर उसपर महाराज श्रीरामचन्द्रजी को शयन 
करवाकर विश्राम करा। वहां महाराजकी सेवाके लिषएक्षमा, करुणा आदि 
मुख्य दासियों को नियुक्त कर । जहाँ भगवान्‌ हरि रहते है, वरहा भेद-रूपी माया 
नहीं रहती । सनकादि, वेद, शुकदेवजी, शेष, शिवजी, नारदजी ओर सभी ततत्व- 
दशी मुनि एेसी आरती मे सदा लगे रहते है । निम॑लमति मुनियों का दास तुलसी 
कहता ह कि जो कोई एेसी आरती करता है, वह कामादि-विकारों से छटकर 
इस भवसागर से तर जाता है। 

इस प्रकार की पूजा को स्वीकार करते हुए भी गोस्वामीजी प्रतीक-पूजा कौ! 
आवश्यकता को अस्वीकार नहीं करते हैँ । मानस में श्रीभरत स्वंथा अप्रतिम 
पात्र ह । उनका विवेक वाराह बनकर गुरु वशिष्ठ ओर जनक-जैसे महापुरुषों कौ 
बुद्धि-रूपा अपहृता पृथ्वी का उद्धार करता है : 


साक कनक लोचन मत छोनी। 
हरी विमल गुनगन जग जोनी । 
भरत विवेकं वराह बिसाला। 
अनायास उघरी तेहि काला ॥ 


उनकी भावना से पाषाण भी द्रवित हो जाता है । उनका दिव्य स्नेह जड़ को 
चेतन ओर चेतन को जड बना देता है : 


होत न भूतल भाउ भरत को। 
अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


वे धमं के मूतिमान्‌ विग्रह ह । समग्र धर्मों का एक साथ निर्वाह केवल उनके 
चरित्र मे ही उपलब्ध होता है: 


जोन होत जग जनम भरत को। 
सकल धरम धूरि धरनि धरत को 1 
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ज्ञान, भवित ओर धमं की एेसी समग्रता जिस महापुरुष के जीवन में विमान 
हो, उसका स्थूल प्रतीक के प्रति इतना आग्रह यह सिद्ध कर देता है किं मानस की 
इष्टि मे प्रतीक अथवा सूति की आराधना साधारण कक्षा की वस्तु नहीं है । मानस 
के इस दृष्टिकोण को हृदयंगम करना अनेक श्रान्तियों का निवारण करनेवाला 
सिद्ध होगा । तुलसी की दष्टि मे भावनात्मक उपासना ओर मति अथवा प्रतीक 
की पूजा एक-दूसरे की विरोधी न होकर पूरक दँ । उनकी दष्टिमे शरीर ओर 
प्राण के समान दोनों ही एक-दूसरे के लिए अपेक्षित दै । यह विवाद कि शरीर ओर 
प्राण में कौन शरेष्ठ है, सर्वंथा निरर्थक है । तकं की दष्ट से यह कहना भले ही 
युक्ति-युक्त प्रतीत हो कि शरीर की तुलना में प्राण श्रेष्ठ है, किन्तु व्यावहारिक 
इष्टि से यह्‌ मान्यता सवथा अथंहीन है । शरीर के अभाव में प्राण कौ कोई उप- 
योगिता नहीं है, ओरं प्राण के अभाव मे शरीर शवमात्र सिद्ध होगा । दोनों मिल- 
कर ही एक जीवन्त ओर गतिशील व्यक्ति का निर्माण करते है । प्रतीक की पूजा 
यदि शरीर है तो भावनात्मक उपासना उसका प्राण । भावना ओर विचार से 
शून्य आराधना एव-पूजा की भांति निरथंक है । ठीक उसी तरह स्थूल पूजा के 
अभाव में उपासना की सत्ता ही संदिग्ध हो जाती है । 

ताक्रिकता के अतिरेक म जिन मतों अथवा संप्रदायो ने मू्ि-पूजा को अस्वी- 
कार कर दिया, वे भाषणों मे भले ही स्वयं को सफल सिद्ध कर दे, किन्तु व्यवहार 
मे उन प्रतिक्षण मिथ्याचार को ही स्वीकार करना पड़ा। भले ही कुच लोग 
ईश्वर की मूति के रूप मे आराधना न करं, किन्तु उनमें से अनेक गुरु के शरीर . 
को ही पूजा अपित करने लग जाति है । कु लोगो कौ दृष्ट में उपासना का स्यल 
ही पविन्रता का प्रतीक वन जाता है, तो कहीं ग्रन्थ को वह्‌ स्थान प्राप्त हो जाता 
है । अतः स्थूल मूति अथवा प्रतीक के विना कोई भी उपासना-पद्धति चल ही नहीं 
सकती । यह बात बौर है कि कु लोग उसके गौरव को सीधे स्वीकार कर लं, 
ओर कुछ लोग द्रविण प्राणायाम की भांति उसको घुमा-फिराकर ग्रहण करें । 
तुलसी ने ्ूटी ताकिकता के मोह मेँ यथाथं को अस्वीकार नहीं किया, फिर 
ईश्वर का अवतार स्वीकार करनेवाला व्यक्ति सूति ओरं प्रतीक की पूजा को . 
अस्वीकार भी कैसे कर सकता है ? तिर्गुण-निराकार ब्रह्मसे जब समाज की 
समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होता है, ओर जव भक्त को द्रष्टा ओर कूटस्थः 
ब्रह्म से पूणं तृप्ति का बोध नहीं होता है, तभी वह उनसे सूृक्ष्मसे स्थूल होने कौ 
प्राथ॑ना करता है । निर्गण-निराकारं ब्रह्य केवल विचार को ही सन्तुष्ट कर सकता 
है । किन्तु जब वह्‌ भक्त की प्राथंना पर शरीर ग्रहण कर लेता है, तब वह विचार, 
भावना ओर शरीर सभी को परितृप्ति देने वाला सिद्ध होता है । भक्त अन्तर्यामी 
को बहिर्यामी बना देना चाहता है । तुलसीदास से किसी ने प्रश्न किया, “अन्त- 
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यामी ब्रह्म की तुलनां मे बाहर सूति मे स्थित रहने वाला ईश्वर कंसे श्रेष्ठ हो 
सकता है ? तुलसी ने व्यंग-भरा उत्तर दिया, “श्रह्वाद कौ पुकार पर उनके 
हृदय मे रहने वाला ब्रह्म कहाँ आया ? हां, सामने के प्रस्तरस्तम्भसे प्रकटहो 
कृर ईश्वर ने अवश्य उनकी रक्ना की । इसलिए मेरी द्ष्टि में तो अन्तर्यामी ब्रह्य 
क्री अपेक्षा बहिर्यामी ईश्वर ही श्रेष्ठ हे" 
अन्तरजामि हते वड़े बाहेर जामी है राम जेनाम लिएतं। 
धावत धेनु पेनहाइ लवाइ ज्यो वलक्-बोलनि कान किए ते ।। 
आपनि वृक्षि कहै तुलसी, कहिवे कौ न बादरि बात व्ि तें! 
, षज परे प्रहलादहु को प्रदे प्रु पाहन तेन दिएतं॥। 


इसके स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने गाय का चष्टान्त प्रस्तुत किया । गायका 
वात्सल्य प्रसिद्ध है । उसके द्वारा उपलब्ध होने वाला दूध व्यक्तिको तृप्ति ओर 
पुष्टि प्रदान करता है । गाय में दूध कीः विद्यमानता. कयज्ञानहोनेसेहीक्षुधा 
-की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। दूधको स्थूल रूपमे प्रकटकरनेका 
प्रयास करना होता ह । इसके लिए गाय के समक्ष वछंडा खड़ा करना पड़ता हे 
-तभी गाय का सूक्ष्म वात्सल्य उमड़कर दुग्ध को स्तनो मेँ एकव करने में समर्थ 
होता है । वड के ही माध्यम से वह दूध अन्य लोगों को भी प्राप्तः हो जाताहै। 
ईष्वर गाय के सदश है ।. उसके अस्तित्व का ज्ञान विचार को भले ही सन्तुष्ट 
-कर दे, किन्तु मानवीय जीवन की समस्याओं का.समाधान पाने के लिए उसकी 
करुणा को द्रवित करना होगा । भक्त अपने भाव-वत्स के वारा कृपा-दुगध पाने में 
सफ़ल होता है । ब्रह्म-नि्गुण से सगुण होकर ही उसकी. समस्याओं का समग्र 
समाधान करता हे । एसी स्थिति में सूक्ष्म की तुलना में.स्थूल को.अधिक महत्व 
देना ही उसके लिए स्वाभाविक 
श्रीभरत भी भव्ति के इसी दशंन को स्वीकार करते ह। प्रभु की वाणीके 
दवारा विचार ओर भावना कौ तृप्ति होने के वाद भी वे स्थूल प्रतीक की आवश्य- 
कता का-अनरुभव करते ह ।-राज-सत्ता का मुख्य चिह्ध सिहासन ह । वे उस सिहा- 
सन प्र अपने स्थूल शरीर को बैठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते । . सिहासन 
पर वेठकर्‌ केवल भावनात्मक. रूप से यह्‌ चिन्तन करना कि यह राज्य ईश्वर का 
उन्हे मिथ्याचार प्रतीत होता है। उन्हे हे तो.एक एेसा प्रतीक चाहिए, जो न 
.केवल उन्हे, अपितु सारी अयोध्या के लोगों को, यह स्मरण दिलाता रहे किं यह्‌ 
राज्य केवल रभु का है। भावना ओर विचार के नाम पर व्यवित आत्म-प्रवंचक 
भी वन सकता दै, किन्तु प्रतीक दस प्रवंचना से वचाता ह । 
एक विषय-लोलुप व्यनिति केवल अपनी जिह्वा को तृप्त करने के लिए स्वयं 
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भोजन करता हा यह बहाना वना सकता है कि वह्‌ अन्तया्म ब्रह्म की आरा- 
धना कर रहा है । किन्तु भगवान्‌ की सूति को नैवेद्य अर्पित करने पर वह ब्राद 
के रूपमे परिर्वात्ित हो जातादै। उस पर एक व्यक्ति का अधिकारन हाकर 
वह प्रसाद के रूप मेँ प्रत्येक व्यविति को उपलब्ध होता है। इसलिए व्य+क्तगत 
भोगकी भावना ओर मिथ्याचार को मिटाने के लिए मूति अथवा प्रतीक सव- 
श्रेष्ठ साधन दे । 


॥ श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सुनि सचि पा असीस कडि, गनक बोलि दिन साधि । 

तिषालन प्र प्रादुका, कैठारे निसपराधि ॥ 
>< >< 

नित पूजत प्रभु प्रौनरी ग्रीत्तिन हृद्य तमाति । 

मानि मानि आयघु करत, राज-काज वहु भाति॥ 


अथं गुरुदेव की शिक्षा ओौर आशीर्वाद पाकर श्रीभरत ने ज्योतिषी को 
बुलाया, मौर शुभ मुहूतं शोधकर राज्य-सिहासन पर श्रीराम की चरण-पादुकाणे 
विना किसी बाधा के प्रतिष्ठित कर दीं  श्रीभरत नित्य प्रभुकी चरण-पादुकाका 
शूजन करते थे । उनके हृदय में इतना अधिक प्रेमथा कि वह हृदय में समा नहीं 
रहा था । वे उन पादुकाओं से ही जज्ञा मांग-मांगकर सारा राजकाज चलाते थे। 

गुर वशिष्ठ के समक्ष श्रीभरत ने अपनी भावनाओं का निवेदन किया । उनके 
दय भे दो संकल्प थे सिहासन पर श्रीराघवेन्द्र कौ पादुकाओं का अभिषेक 
मौर नन्दिग्राम से राज-कायं का संचालन । श्रीभरत के दोनों विचार परम्परागत 
धमं से भिन्न थे । इसलिए उन्होने गुर वशिष्ठसे आदेश लेना आवश्यक समज्ञा । 
किन्तु ब्रहमपि चित्रकूट से लौटने के बाद परी तरह परिवर्तित हो चूके थे। उन 
धम की व्याख्या के लिए चित्रकूट मे नयौ दष्ट प्राप्त हई थी । इसलिए श्रीभरत 
की शभलाभरी जिज्ञासासेवे पुलकित हो उठे । उन्होने श्रीभरत कीं सराहना 
करते हुए उन्हे एक कुम प्रमाण-पत दिया--“भरत, तौ यह सम्लता हूं 
कि तुम्हारा विवेक, तुम्हारी वाणी ओर तुम्हारी क्रिया ही धमं का सार स 


सान गे गरु गेह बहोर । 
करि दण्डवत्‌ कहत कर जोरी । 


रि 


ह 
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आयसु होड त रहं सनेमा 1 
बोले मुनि तनु पुलकि सप्रेमा।1 
समुञ्चब, कहब करब तुमह जोई । 
धरम सार जग होहि सोई ॥ 


चित्रकूट जाने से पहले गुरु वशिष्ठके द्वारा श्रीभरत के समक्ष एकं विकल्प 

, (“अस्तुत किया गया था । पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्रीभरत चौदह 

वषं के लिए राज्य स्वीकार कर ले, ओौरं श्रीराघवेन्द्र के आने पर उन्हं राज्य 

समपित कर दे । उनकी दृष्टि से इसमें महाराजघ्नी की मर्यादा ओरं श्रीभरत की 
भावना दोनों ही सुरक्षित रह जातीं : 


अवसि नरेस वचन णर करहु 1 
पालहु प्रजा सोक परिहरहु ॥ 
सुरपुर नृप पाइहि परितोष 1 
तुम्ह॒ के सुकृत सुजस नाहि दोष ।। 
वेद विदित संमत सबही का। 
जेहि पितु देदइ सो पावड टीका ॥। 
करहु राज परिहरहु गलानी । 
मानहु मोर बचन हित जानी । 
सुनि सुख लहब राम बदेही । 
अनुचित कहन न पण्डित केही ॥ 
कौसल्यादि. राम महतारी । 
तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। 
सो सब बिधि तुमह सन भल सानिहि ॥ 
सोपिहु राज राम के आए) 
सेवा करहु सनेहु सुभाए॥ 


किन्तु इस प्रस्ताव को श्रीभरत ने स्वीकार नहीं किया । साधारण दृष्टिसे 
देखने पर एेसा प्रतीत होता है कि अन्त में चित्रकूट से लौटने के पश्चात्‌ श्रीभरत 
को गुरु वशिष्ठ का ही प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा । चौदह वषं तक राज्य करने 
के बाद भरत ने श्रीरामभद्र को राज्य सौप दिया । किन्तु अन्तरंग में पठकरः देखने 
पर यह स्पष्ट हौ जाता है कि श्रीभरत का दशंन गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव से सवेथा 
भिन्न है । जहाँ गुरं वशिष्ठ की मान्यता यह्‌ थी किं राजा अपनी वस्तु किसी को 
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शरी देने के लिए स्वतंत्र है । महाराज श्रीदशरथ ने यह्‌ राज्य भरत को दिया, उसे 
स्वीकार कर लेना भरत का कर्तव्य है । मौर राज्य का स्वामित्व पानेकेबादवे 
स्वतंव्रतापूर्वक यह राज्य चादे जिसे दे सक्ते हे। किन्तु श्रीभरत यहु कल्पना 
स्वप्न मे भी नहीं करते हैँ कि अयोध्या राज्य के स्वामी बनकरवे उसे श्रीरामको 
देने की धृष्टता करें । उनकी दृष्टि मे सारी सम्पत्ति एकमात्र प्रभू की हे) उनकरौ 
ही वस्तु उन देने की ` धृष्टता वे कंसे कर सकते थे ? उनकी चित्रकूट यत्राका 


मूख्य उदेश्य प्रभु से अयोध्या के स्वामित्व की स्वीकृति लेना था । श्रीराघवेदध.> स 


पादुका पाकर ही वे सन्तुष्ट हए । दयोकि पादुकां पदमे धारणकौी जातीरहै। 
अयोध्या के राज्य-पद को प्रभु यदि अपना स्वीकारनकरते,तोवेपादृकाएंन 
देते । श्रीभरत के लिए राज्य-सञ्चालन समस्या नहीं थी, किन्तु वे एक राजा के 
रूप में यह्‌ भार लेने के लिए प्रस्तुत नहीं थे । पादुकाओं की उपलब्धि से उन्हे वहु 
आधार प्राप्त हो गया, जिसे केन्द्र बनाकर वे सेवा-कायं सम्पन्न कर सकते थे । 
इसीलिए उन्होने ब्रह्यपि से पादुकाओं को ही सिंहासन पर अभिषिक्त करनेकी 
प्राना की। 
पद ओौर सिंहासन पाकर भले-से-भले व्यक्ति भी वदल जाया करते दै । जव 
तक व्यक्ति सत्ता से दर रहता टै, तव तक वह्‌ भले ही उसके प्रलोभन में न फंसे 
या उससे दुर रहना चहि, किन्तु एक वार उसका स्वाद पालेने पर उसे छोडने का 
मन होना सरल नहीं है । सिह साधारणतया मनुष्य पर आक्रमण नहींकरतादै 
किन्तु यह भी अनोखा सत्य है कि एक वार भूले-भटके यदि वह्‌ नरभक्षी हो जाए 
तो फिर वह्‌ अपने आक्रमण का लक्ष्य मनुष्यों को ही वनाता ह । राजा भी जिस 
आसन पर आसीन होता है, उसे (सिहासन' की संज्ञा दी गयी दै । सिंह वनराज दै ; 
वह शौयं ओर शूरता का प्रतीकं है। वह उन्मत्त हाथियों को भी परास्त कर देता 
है । राजा भी शूरवीर हो, यह लोक-संरक्षण के लिए अभीष्ट है । वह्‌ "मत्त करि- 
राज' कौ भाति मतवाले व्यक्तियों से भी प्रजा-वन की रक्षा करे तो उसकी शोभा 
है 1. पर यदि वह नरभक्षी व्याघ्र की भांति प्रजा को ही खाने पर तुल जाए तो 
उससे कौन रक्षा कर सकता है ? इतिहास इस प्रकार की अनगिनत घटनाओं से 
भरा पड़ा है, जहां राजा रक्षक के स्थान पर भक्षक बन गया । 
` वाल्मीकिरामायणमें एक प्रसङ्क आता है । श्रीराम लंका से व्यश्रतापूर्वक 
श्रीभरत षे मिलने के लिए चल पड़ । वे पुष्पक विमान पर आरूढ ये । उन्होने 
श्रीहनुमान की इत वनाकरश्रीभरत के पांस अपना समाचार देने के लिए भेजा । 
0 समाचार पाने के लिए व्याकुल होगे । किन्तु 
1 ( ह दिया, उनका मन यदि अयोध्या कै सच रम 
९ 1। सी स्थिति में मै अयोध्या लौटकर नहीं जागा ॥ 
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भरत ही वहां आनन्दपू्वंक राज्य करे" ; 


उपयातं च मां सौम्य भरताय. निवेदय । 
सह॒ राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च ॥ 
जित्वा शतुगणान्‌ रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः। 
उपायाति समृद्धार्थः सह॒ मिव्रम॑हाबलैः ॥ 
एतच्छ्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः । 
स च ते वेदितव्यः स्यात्‌ सर्वं यच्चापि मां प्रति । 
ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येगितानि च। 
तत्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च 
सवंकामसमृधं हि हस्त्यश्व - रथ॒ - संकुलम्‌ । 
पितृपैतामहं राज्यं कस्य॒ नावतंयेन्मनः ॥। 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनार्थी स्वयं भवेत्‌ । 
प्रशास्तु वसुधां सर्वामखिलां रघुनन्दनः ॥ 





अर्थात्‌--भरतसे यह भी निवेदन करनाकि श्रीराम शतुओं को जीतकर, परम 
उत्तम यश पाकर, सफल-मनोरथ होकर राक्षसराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव 
तथा अपने अन्य महावली मित्रो के साथ आ रहै है, ओरं प्रयाग तक आ पहुचे है । 
यहं वात सुनकर भरत की जसी मुखमुद्रा हो, उस पर ध्यान रखना आर समञ्ञना 
तथा भरत का मेरे प्रति जो कत्त॑व्य या वर्तव हो, उसको भौ जानने का प्रयत्न 
करना । वहाँ के सारे वृत्तान्त तथा भरत की चेष्टां तुम्हें यथाथं रूप से जाननी 
चाहिए । मुख की कान्ति, दृष्टि जौर बातचीत से उनके मनोभावो को समक्ने कौ 
चेष्टा करनी चाहिए । समस्त मनोवांछित भोगों से सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े ओौर 
रथों से भरपुर बाप-दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन कौ नहीं पलट 
देता ? यदि कंकेयी कौ संगति अथवा चिरकाल तक राज्य-वैभव का संसर्गं होनेसे 
श्रीमान्‌ भरत स्वयं ही राज्य पाने कौ इच्छा रखते हों, तो वे रघुकूलनन्दन भरतः 
वेखटके समस्त भूमण्डल का राज्य करे (मुञ्ञे उस राज्य को नहीं लेना है, उस 
दशा में हेम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे) । 
श्रीभरत के सन्दभं में यह सत्य नहीं था । तुलसी के राम के हृदय मे तो क्षण- 
भर के लिए भी यह संशय नहीं होता कि भरत राज्य पाकर उसमें आसक्त हो 
गए होगे । किन्तु वाल्मीकि के राम जो कहते हँ वह॒ मनुष्य-जाति के अनगिनत 
| काही परिणाम था। श्रीभरत इस इतिहास से अनभिज्ञ नहीं थे। वे 
प्रतिक्षण सजग थे । सिंहासन पर पादुकाओं की प्रतिष्ठा ओर नन्दिग्राम से राज्य 
का सञ्चालन, दोनों ही इस सजगता क परिणाम है । वे सत्ता ओौर भोग के दोनों 
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केन्द्रो से दुर रहने का दृढ्‌ निश्चय कर चुके थे । ( 

सत्ता का सम्बन्धे मनसे है ओर भोगों का सम्बन्ध शरीरसेदहै। मनओौर 
शरीर दोनों ही एक दूसरे ॐ प्रति आसक्त हँ । एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही 
है । एक बार मन सत्ता की सुरा का अभ्यस्त होते ही भोग के अन्य उपकरणों की 
माग करता है ;ओौर यदि शरीर एकं वार भोगों का अभ्यस्त हो जाय तो इन भोगों 
की स्थिरता के लिए उसे सत्ता की आवश्यकता का अनुभव होता है। इस तरह 
शरीर ओर मन दोनों मिलकर एेसा षडयंत्र करते हँ कि विवेकं खड़ा-खड़ा देखता 
रह जाताहै। प्रारम्भमें वह्‌ चेतावनी देता है, किन्तु बादमे वह्‌ भी मौनहो 
जाता है, ओौर अन्त में वह समर्थन की स्थिति में भी उतर सकता है। देखति-ही- 
देखते व्यक्ति इतना बदल जाता है कि विश्वास ही नहीं होता कि कभी यही व्यविति 
धर्मात्मा, सदाचारी ओौर शीलवान्‌ था । यह्‌ इतिहास इतनी अधिक बार दुहराया 
गया है कि इसे सृष्टि का अकाट्य सत्य मान लिया गया--'ेसा कोई शरीरधारी 
नहीं है, जो प्रभूता पाकर उन्मत्त न हो जाय'' : 


नाहि कोड अस जनमा जग माहीं । 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 


इससे बचने के लिए केवल विवेक ही यथेष्ट नहीं है । शरीर ओर मन पर 
नियंबण रखना आवश्यक दै । यह नियं तण बाह्य जौर आन्तरिक दोनों ही रूपों में 
आवश्यक है । कोई भी व्यक्ति कितना ही महान्‌ त्यो न हो, अपने मन पर अत्य- 
धिक विश्वास करने पर धोखा खाये बिना नहीं रहता है । श्रीमद्भागवत मे एक 
उद्बोधक कथा आती है 1 शंकर ने भगवान्‌ विष्णु से अनुरोध किया कि वे उन्हं 
उस मोहिनी-खूप का दशन करावे, जिसका दशंन करके असुर इतने मोहित हए 
कि उन्होने अमृत-करुम्भ उनके हाथों मे सौप दिया । असुरो ने समुद्र-मन्थनं में 
कठिन श्रम किया था । अभृत पाना ही उसका उदेश्य था। सुधा-बट पर असुरो का 
अधिकार भी हो गया । देवताओं को वे उसमे से एक वंद भी नहीं देना चाहतेथे । 
किन्तु भगवान्‌ को मोहिनी-रूप मे देखते ही वे कलश उन्हे देदेतेह। शिव को 
आश्चयं होता दै । चौकन्ते असुरो को रूप ने इतना मोहासक्त केसे वना दिया ? 
वे उस रूप को गपनी आंखो से देखना चाहते हँ । विष्ण ने चेत वनी दी, किन्तु 
रुद्र को अपने मन पर पुरा भरोसा था। किन्तु मोहिनी का दिव्य सौदयं देखकर वे 
उन्मत्त की भांति उसके पीये भागे। यह संकेत था सभी लोगों के लिए 

भगवत्कोटि के शिव भी सौँदयं के आकर्षण से 0 

स्खलित हो सकते है तब अन्य ४ । 

| 


का कहना ही क्या ! वहाँ व्यास भी यही कहते ह स 
21 कह्तं ह तथा भगवान्‌ शं 
सती से यही कटा : ष शंकर ने भी देवी 





= ^ 
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अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां, 
परस्य पुंसः परदेवतायाः। 
अहं कलानामृषभो विमुह्ये 
ययावशोन्ये किमुता स्वतन्त्रताः ॥ 


““देवि ! तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु कौ माया देखी । यों तो 
म समस्त कला-कौशल, विद्या आदि का स्वामी ओर स्वतन्त ह, फिर भी उस 
मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूं । फिर दूसरे जीव तो परतन्त्र है ही । 
अतः यदि वे मोहित हो जाएं तो इसमे कहना हीक्याहै 1” 

श्रीभरत नन्दिग्राम में रहकर कठिन साधना ओर तपस्या मे संलग्न रहे, 
यह्‌ उनके प्रबुद्ध विवेक का परिचायक्‌ था । उन्होने यह नहीं मान लिया कि मेरा 
मन इतना विरागी है कि वह भोगों को भोगता हजा भी उनमें आसक्त नहीं 
होगा । उनकी तपस्या तुलसी की दृष्टि मे एक कसौटी है, जिस पर शरीर-स्वणं 
कोवे निरंतर कसकर देखते रहते है । “भरत भवन वसि तप तनु कसी“ में 
इसीकी ओर इद्भित दै । यदि शरीर प्रभु की सेवा का उपकरण बन जाए तो भक्तों 
कौ चष्टि में वह्‌ शुद्ध स्वणं है । भौतिक स्वणं की परीक्षा भले ही एक वार हो, 
पर यह्‌ शरीर परिवतंनशील स्वणं है । इसमे भोगों कौ मिलावट की आश ङ्ाहे। 
यह सोने से लोहा मौर उसके वाद मिद भी वन सकता है । इसीलिए इस स्वणं 
की निरन्तर परीक्षा करते रहना चाहिए कि कहीं उसमे बदलाव या मिलावट तौ 
नहीं अ रही है । श्रीभरत भी अपने शरीर को तप की कसौटी पर कसकर देखते 
हैकि कहीं यह्‌ तप म्लान तो नहीं हौ रहा है । विषयों का आकर्षण इसे बदल 
तो नहीं रहा है । थह सजगता ही साधक का सर्वोत्कृष्ट लक्षण है। संद्ान्तिक रूप 
से यद्यपि यही प्रतिपादन किया जाता है कि सिद्धस्थिति में पतन की कोई आशंका 
नहीं रहं जाती । वह “पद्मपत्रमिवाम्भसा” (जल मे कमल की भांति) निर्लेष हो 
जाता है: 


जे विरंचि निर्लेपं उपाए । 
पदुम पत्र निमि जल जग जाए ॥ 


सच्चे विराग का लक्षण भी यही है । श्रीभरत का विराग इसी कोटि का है। 
शरीभरत नन्दग्राम मे ही नहीं रहते ये, वे राज्य की व्यवस्था के लिए महलों सं 
भी आते थे । उन्हे सारी प्रजा के लिए, परिवार के लिए भोगों केउपकरण भी 
एकत्र करने पडते होगे । फिर भी वे उनमें इसी भांति रहे, जैसे भ्रमर चम्पक बाग 
में रहता है : 
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अवध राज सुरराज सिहाहीं । 
दसरथ धन सुनि धनद लजाहीं ॥। 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । 
चंचरीक जिमि चम्पक वागा।। 


किन्तु प्रषन यह है किविभागकेसाथ बाह्यत्याग कीकोरई अवेक्षा हैया 
नहीं ? मानस का मत यही हैकि केवल आन्तरिकं विराग ही नहीं, जीवन में त्याग 
भी आवश्यक है । केवल विरागके नाम पर व्यित स्वयं को ओौर समाज को 
धोखा दे सकता है । एक श्रीमन्त को जानता हूं जो वात-वात में यह्‌ घोषित 
करतेहैँ किमतो सारी सम्पत्ति भगवान्‌ कौ मानता हं, किन्तु वे उस सम्पत्ति 
का स्वयं के लिए उपभोग करते ह । लोकोपकार ओर दान से दुर भागते हैं । अतः 
उनके मुख से निकला हुआ ““सम्पत्ति सव रघुपति कं आही" मिथ्याचार ओर 
द्भ का परिचायक हे । सम्पत्ति यदि प्रभु कोह तो उसकी सार्थकता भी वितरण 
भौर दानसषेही सिद्ध होगी । श्रीभरत के चरित्र म वैराग्य की ूर्णतातो है ही, 
उत्का त्याग भी उतना ही महान्‌ है । वहुधा नियमःव्रत को कर्मकाण्ड का अंग 
माना जाताहै। यह्‌भी कहा जाता है कि प्रेम मे नियम नहीं होता । सिद्धांततः 
यह्‌ भी सत्य हो सकता है। पर इस तरह प्रेम के नाम पर उच्छखलता को 
स्वीकार करने वाले अनगिनत व्यत्रिति मिल जाते है । नियम ओर त्रत के द्रारा 
जव करपी लौकिक या पारलौकिक पदार्थं कौ कामना की जाती है, तव वह्‌ कमं- 
काहींगहै। प्रेमीके तहीं 


हाता, किन्तु उसकी भी उपयोगिता है । एक व्यक्ति आम के स्थान पर वतरूल 
9 साते तो सम्भव है उसे बुद्धिमान्‌ न माना जाय; किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति आम के वृक्षके चा 


ध सो ओर सुरक्षाके लिए वद्रूल के कटिदार वृक्ष 6 
बाडके रूप मं उपयोग करे तो उसके विवेक की सराहना करनी होगी । सजग 


रमी भौ अपने प्रेम-तरु के चारों ओर द्र्गण गं 
कौ वाड लगा देता है। गह्य पशुजो से सुरक्षा के लिए नेम 


्रेममे पतन की कोड्‌ आशंका नहीं है। नच्िग्राम मे 


रहकर श्रीभरत जिस नियमत्रत का है, उसमें 
1 पालन करते है, उसमें इसी समन्वय-साधना 
का परिचय प्राप्त होता है : ४ 


नन्दि गांव करि परन कुटीरा। 
कीन्ह निवास धरम धुर धीरा ॥ 


निके. # 
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जटा जट सिर मुनि पट धारी। 
महि खनि कुस सांथरी संवारी ॥ 
असन बसन वासन ब्रत नेमा । 
करत कठिन रिषि धरम सपेमा ॥ 
भूषन वसन भोग सुख भूरी । 
मन तन वचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवधराज सुरुराज सिहाई। 
दसरथ धन सुनि धनद लजाई ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। 
चंचरीक जिमि चम्पक बागा॥ 
रमा बिलास राम अनुरागी । 
तजत बसन निमि जन बड़भागी ॥ 
राम प्रेम भाजन करत, बड़े न एहि करत्‌ति। 
चातक हंस सराहिअत, टेक बिबेक विभूति ॥ 


साहित्यमे चातक कोप्रेमका ओर हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता 
दै । भरत के व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए गोस्वामीजी दोनों के एकत्रीकरण की 
कल्पना करते ह । उनका विवेक प्रेम का प्रतिदनद्री न होकर उसे सुरक्षित रखने मे 
सहायता देता है । साधारणतया साधक विवेक कै द्वारा मुक्ति चाहता है; क्योकि 
साधना-प्रणाली में ज्ञान को मोक्षप्रद माना गया है; 


धमं ते बिरति जोग ते ग्याना। 
ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 


शरीभरत के जीवन मे मक्ष कौ कोई कामना नहीं है । उनका विवेक प्रभु के 
आदर्शो की रक्षा करने में सहायक बनता है । यदि वे केवल प्रेमी होते तो प्रभु 
के सन्तिकट रहकर उनकी सेवा करना चाहते । श्रीलक्ष्मण के चरित्रे प्रेम का 
यही स्वरूप विद्यमान है । किन्तु यदि श्रीभरत प्रभु से दूर रहकर भी अयोध्या के 
राज्य का संचालन स्वीकार कर लेते है, तो उसका कारण प्रेम के साथ विवेक का 
समन्वय ही है । यदि वे प्रेमपूणं अन्तःकरण से प्रभु की पादुकाओं का पुजन करते 
है, तो विवेक केद्वारा अयोध्या के राज्य-कायं का संचालन करनेमे भी समथं ह । 
उनके लिए काष्ठ कौ पादुकां केवल जड़ पदार्थं नहीं है, उन्होने उन पादुकां 
मे भी प्रभ का साक्षात्कार किया : 
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भरत मुदित अवलम्ब लहे ते । 
अस सुख जस सिय राम रहै ते ॥ 


साधारण व्यक्ति जव प्रतीक अथवा सूति की पूजा करता दै, तव उसकी 
आराधना अधूरी होती है, क्योकि वह परम्पराके रूपमे ही इस प्रक्रिया को 
स्वीकार करता है । उपे उस मूति मे समग्र चेतन्यता का साक्षात्कार नहीं होता। 
इसीलिए जव वह प्रथना ओर स्तोत-पाठ करता दै तव देवता की ओर से उत्तर 
कास्वर न सुनायी देने पर भी उसे कोई असन्तोष नहीं होता । जव भी व्यविति 
समाज मे किसी दुसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है, तव वह्‌ उससे प्रत्युत्तर कौ 
अशा अवश्य करता है । जव वह्‌ किसी के समक्ष भोजन परोसता है, तव वह्‌ यह्‌ 
आशा रखता हे कि सामने वाला व्यवित उत्ते स्वीकार करेगा किन्तु मूर्ति के समक्ष 
नैवेद्य अपित करते हुए वह्‌ यह्‌ कल्पना भी नहीं करता कि यह्‌ नैवेद्य स्वीकार कर 
लिया जाएगा । किन्तु एक सच्चे भवत के लिए प्रतिमा एक प्रतीक-मात नहीं है । 
वह उसमे अपने इष्टदेव का साक्षात्कार करता है। पूजा की समग्रता यही है कि 
जव प्रतिमा से व्यक्ति को उत्तर प्राप्त हो। 

पुष्प-वादिका में श्रीसीत। द्वारा पावती के पूजन का उल्लेख किया गयाहै। 
वे पृष्प-वाटिका मे पार्वती-पूजन के लिए ही पधारी थीं। पूजन का यह आदेश 
उन्हं माँ कौ ओर से प्राप्त हा था : 


तेहि अवसर सीता तहं आई । 
गिरिजा पुजन जननि पठाई ॥ 


इस पूजन मे उन्होने शास्त्रीय व्यवस्थां का परी तरह पालन करिथांथा। 
सखियों के साथवेव(टिकामें आती है, सरोवर मे स्नान करती है, जौर तव पूजा 
कौ सामग्री लेकर वे मंदिर में प्रविष्ट होती है। अनुराग-भरे हृदय से भवगती 
उमा का पूजन सम्पन्न करती है, ओौर अन्त मे अपने अनुरूप वर की याचना भी 
करती ह । यह सव-कु परम्परा क ही अनुकूल था। पावंतीजी की प्रतिमासे 
कोई स्वर नहीं निकलता है । परम्परागत पजा मे इसकी आशा भी नही को जाती 


। इजन का चित्र गोस्वामीजी पाचि पंवितयों मे प्रस्तुत कर उसे समाप्त कृर 


तेहि अवसर, सीता तहं आई । 
गिरिजा पुजन जननि पठार ।। 
सग॒ सखी सब सुभग सयानीं । 
गार्ह गौत मनोहर वानीं ॥। 


व 


------ 
~" 


[~ 


रिया 


` ~ ---------=> ~~ ~~ ॐ 


("क 
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सर समीप गिरिजा गृह सोहा! 
बरनि न जाइ देखि मन सोहा । 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । 
गईं मुदित सन गौरि निकेता ।1 
पुजा कीन्ह अधिक अनुरागा। 
निज अनुरूप सुभग बर मागा ॥। 


किन्तु कुछ समय वाद ही वे गिरिजा-गृह्‌ में पुनः प्रविष्ट होती हैँ । इस बार 
उनके साथ पूजा के उपकरण नहीं थे । किन्तु मंदिर में प्रविष्ट होकर प्राथंना 
करते ही पार्वती की प्रतिमा मुस्करा पड़ी ओर उनके मुख से आशीर्वाद के मधुर 
स्वर गज उठे: 


विनय प्रेम वस भईं भवानी । 

खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 

सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। 

बोली गौरि हरष हिय भरेऊ 1 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी 1 

पुजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 

नारद बचन सदा सुचि साचा। 

सो बरु मिलिहि जाहि मन राचा।॥। 
मन जाहि राचेउ भिलिहि, सो बर सहज सुन्दर सांबरो । 
करुना निधान सुजान सील सनेह॒ जानत रावरो ॥ 
एहि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली । 
तुलसौ भवानिहि भुजि पुनि-पुनि मुदित मन मंदिर चली ।। 


इस अन्तर का क्या कारण है ? प्रथम पूजन परम्परागत पद्धति से था। 
किन्तु दूसरी बार पावंती-मन्दिर म उनका प्रवेश हृदय की प्रेरणा से होता है । 
हादिक प्रेरणा जौर विश्वास की पणता से ही यहाँ प्रतिमा से उत्तर प्राप्त होता 
है। श्रोभरतके द्वारा पादुका-घूजन परम्परा की पू्ति-माव्र नहीं था । वे प्रेम-भरे 
अन्तकरण से पादुका-पूजन करते हृए उनसे आदेश भी प्राप्त करते है । वे राज- 
कायं के सञ्चालन मे उनके आदेश के अनुरूप ही सारी व्यवस्था सम्पन्न करते 


नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीतिन हदयं समाति 1 
मागि मागि आयसु करत, राज काज बहु भांति॥! 


३७द मानस-म्‌क्तावली 


जव राजकायं का सञ्चालन सेवकं बनकर किया जाता है, जव सञ्चालनं 
करने वाला स्वयं सत्ता ओर भोग से दूर रहकर प्रजा की सेवा करता है, तव इष 
सुद नीव पर आधारित राज्य ईश्वरीय राज्य का प्रतीक बन जाता है । 

चौदह्‌ वषं कौ वनय-व्रा से लौटते ही राम-राज्य की स्थापना केवल ईष्व- 
रीय चमत्कार का परिणामन थी। वह सन्त भरतके द्वारा स्थापित उस नवीन 
दशंन का परिणाम था, जिसमे व्यवितके राजा न बनते हए भी उसके दारा 
राज्य का सुव्यवस्थित सञ्चालन होता है । इसीलिए भगवान्‌ राम राम-राग्य 
की स्थापना का समग्र श्रेय श्रीभरत को देते हैं । 


१ ८2 र । 
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